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आसुख 
१ पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी श्रद्धा- 
डजलि अपित कर रहे थे। उस समय सच्धूनायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्‍्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे--- सभी वस्तुयें अनित्य हैं और उनसे वियोग होना 
अवश्यम्भावी है” । उस परिपद्‌ मे सुभह नामक एक वृद्ध प्रत्नजित भिक्षु भी था, जो दू खी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था---'भिक्षुओ, दु खी मत हो। 
अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये। वह बरावर कहता रहता था---यह 
करना तुम्हें विहित है और यह नही'। अब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे और जो नही चाहेंगे 
नही करेंगे। अत आप लोग दु खी न हो”। सुभद्द के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली और आयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयो- 
जन हो, जिसमे बुद्ध-बचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके और 
आगामी पीढियो मे उसकी परम्परा अवाधगति से चल सके। अत उन्होने भिक्षुओ को सम्बोधित 
किया---आवुसो, हम लोग धम्म' और विनय का सज्भायन करें”। उन्होने उक्त बैठक मे 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओ की एक नामावली तैयार की। पहले तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नही किया, क्योकि तब तक वे अहंत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूर्ण सद्धू मे मगवान्‌ के निकटतम सम्पर्क में रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सोभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त और किसी को नही प्राप्त हुआ था। अत अन्त में 
आपयुष्मान्‌ महाकस्सव को उनका भी नाम सम्मिलित करना पडा। आधयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा और वीये से ध्यानाम्यास में तल्लीन हो गये, जिससे वे वैठक की तिथि के पूर्व ही अहंत्‌-पद 
की प्राप्ति करने मे समथे हो सरकें। 


तत्कालीन मगध-सम्राट अजातदात्रु ने राजगृह के वेभार' पर्वत के उत्तर-पाश्व मे स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुओ की 
उक्त बैठक प्रारम्म हुई। 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हुआ। सारी रात वे ध्यान- 
मग्न हो चक्रमण करते रहे। प्रात काल जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि 
से उठ चुके थे और उनका सिर तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी वीच उनका अज्ञानान्थकार 


नष्ट हो गया और उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अहंत्‌-पद को आपसे 
जा०-ख 


2 । 


बर सिमा। अपनी विस्प छित से बे बैठप प्रारम्म होन मे श्रम ही मश्ठ्प में अपन सिम मिर्षारित 
मासत पर ऐस बिशजमान हुए मानो दे पष्जी के गर्म स उद्मूठ हुये हो। 


सह की मनुमति सेव र आमुष्मात्‌ महाउस्सप! मे उपाक्ति स विनय के नियम पूछे औौर 
आयुष्मान्‌ उपामि ने भी सद्ट का उन प्रए्नो का सविस्तार उत्तर दिया) फिए उसी प्रवाए भामु 
प्मान्‌ महावस्सप' ने आतस्ल से मगवान्‌ बुड़ के उपदिष्ट बर्म पर प्रए्ण जिये जिनता उन्हान 
पूर्षरूपेण उत्तर दिया। इस प्रगार इसमे मिनय' और पम्म' दौता का सप्रह जिया गपा।' पर 
इस सऊ्रीति के दई दाताम्दी पप्चात्‌ रिल्ष से अट्ृगरभा-साहिए्या मं मह उल्सस भिरता है दि 
इसी पहली बैठक में ही अमियम्मपिटक' का मी छप्नह हो गया था और जिस रुप मं भाज हम 
हिपिटव' साहिस्प मिलशा है उसौ टप मे उसका उसी समय निर्माच हुआ घा।' 


युद्ध मिर्बाण के एक घताब्दी पश्चात्‌ बिनय के/ नियमा को सेगर एग बड़ा विवाद लड़ा 
हुशझ। जिस पर तिर्णेय करने के छिये बैशासी म एक दूसरी बैठक बुढाई गई। इसभ देप्ष गे सुर 


प्राश्तो के चुने हुये विश्यात सात सौ भिक्षु धम्मिकित हुये। इसी कारण मह द्वितीम सद्भीति 
'सप्तप्नतिका' शाम से प्रसिद्ध है।' 


इसके एक सौ बप दाद जब सम्राट्‌ जप्लोष ते बौद्ध-र्म प्रहप्त गिया जऔौर उसके प्रचार 
को राभ्याप्य प्राप्त हुआ तब छाम देशगर अस्य मठागद्म्दी भी बौद्धनविहारां की मौर आइप्ट 
हुमे। विधिवत्‌ प्रपम्या प्रहय व रके अषया चुपक्राप ही पीखे अस्त्र दारण कर बे मपने ग। बौद्ध 
मिक्त्‌ घोषित करके बिद्वारो मे रहने करगे। किन्तु उनके किये जपमे पुराने सस्वाए और विचार 
छोडता सएक्त मही घा। अत उन्होंने मपनी-मपन्ी तरह से भर्म की उछट-पसट स्पाक््या गरनी 
प्रारम्म कर दी। फरठ मिक्रु-सहू के बौसिक औचौजत सेएन उ्छृद्धुसता प्रष्ट हुई और धर्म 
के बास्तविक स्वकप था निर्भय करता कठिन हो गया। धर्म के नायक स्वबिर भिएूमो ले पर्म बी 
धुझठा को चिरस्थार्यी रखने के किये तबा डसे गिरोदी तत्त्वो से मुक्त रखने के छिये एग तीसरी 
सज़ीति कौ आाषइ्पकता समझौ। सप्नाट्‌ बोर के गुरु आयुप्मात्‌ 'मोगाहिपुत्त ठिस्स' के 
भतृत्व में पाटफ्िपुण के 'जसतौकाराम' तामछ बिहार मे इस धज्भौति की बैठक हुई। दायुष्माम्‌ 
तिस्स' के अप्पुड मो का खब्इत करते हुए जौए मौछिक परम्परा से मास्य झृझ् 'स्पनिर्जाद' 
शामर बर्म के स्वरूप का प्रदिपादम करते हुए कपागत्यु' शामद एक प्रस्प कौ रचता की जिसे 
छद्द ने तीसरी सड्भीति में बुडध-बचत गा हो गौरव प्रवान किया। भाज मौ यह 'तिपिटक 


धाहित्प' दा एक मसूस्य प्रन्द माना घाता है। इस सज्भीति के पश्तातू मश्योर ते सुदूर देसो मे 
प्रचार करने के निमित्ति बर्मपृतो को भेजा। 





१ चुह्बत्म ध्यारहर्दा कव्यक। 
२ शुमद्भ ठबिसाहिनो, तिशत कषा। 
३ अस्शशग्ग, आरहर्दां त्एपक। 

४ महाब॑स बाँच्षां अप्याय। 


(३) 


राजकुमार 'महिन्द' और राजकुमारी सद्ठमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-मद्ध में 
प्रत्रज्या ग्रहण की। उन छोगो ने दक्षिण में सुद्दर छंट्ठाद्वीप की यात्रा की और वहाँ वे धर्म की 
स्थापना करने मे सफल हुये। आज तक बौद्ध 'पालि-तिपिटक' की परम्परा उद्धा में अनुप्राणित 
हो रही है।' 


ईसा पूर्व २९ में राजा 'वट्टगामिनी अभय! के सरक्षण मे एक चौथी सद्भीति की बैठक 
हुई, जिसमे सम्पूर्ण (तिपिटक' लिपिवद्ध कर लिया गया।' फिर स्थविरवाद की मान्यता के 
अनुसार वर्मा देश के माण्डले नामक नगर में १८७१ ई० मे राजा मिण्टन के सरक्षण में पाँचवी 
सद्भीति का आयोजन हुआ, जिसमे सारे 'तिपिटक' का सशोधन और सम्पादन किया गया और 
उन्हें सद्भममर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया -- 


विनय १११ पट्टियाँ 
सुत्त ४१० पट्टियाँ 
अभिधम्म २०८ पट्टियाँ 


लोग इस आवद्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अव इस युग मे आधुनिकतम यस्‍्त्रों पर 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय। वर्मा मे होने वाले छट्ट 
सज्भायन' मे इस अभाव की पूर्ति करने का निश्चय किया गया। राजघानी रगून से कुछ ही दूर 
सुन्दर निर्मित पापाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सद्भायन की वैठक प्रारम्भ हुई। ससार के 
विभिन्न देशो से आमन्त्रित ढाई सहख्र विद्वानू भिक्षुओ ने सज्ायन मे भाग लिया। सज्भायन द्वारा 
स्वीकृत मूल तिपिटक' वही अपने मुद्रणाल्य मे मुद्रित कर लिया गया। १९५६ ई० की पच्चीस- 
सोवी वुद्ध-जयन्ती के दिन सद्भायन की वैठक पूरी हुई। 


लद्धा, वर्मा, थाईलैण्ड और कम्बोडिया आदि मे राष्ट्रधर्म वौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य ग्रन्थ है ---पालि-तिपिटक' । उन देगो मे उनकी अपनी-अपनी लिपियो मे समय-समय 
पर 'तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकाशित होते रहे हैं। लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी 'तिपिटक' के अधिकाश का प्रकाशन रोमन लिपि मे किया है। किन्तु अभी तक 
भारतवर्ष की किसी लिपि मे यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है। 





१ मसहावस, वही। 
२ महावस, अध्याम १०-२३१ 
हे बौद्धघर् के २००० बे, १९०६, पु० रे५। 


(४) 
इस अमाव की पूर्ति के उद्देश्य स केख्रौय तपा सिहार सरबार के सयुकत प्रयत्न पे 
पम्पूर्थ 'पराक्ति-तिपिटक' को देवगागरी सधिपि मे छम्पादित तथा मुद्रित करने कौ योजना स्वीकृत 
की गई। प्रायः चाए-चार सौ पृष्ठो बाछे बास़तीस खब्डां में यह प्रकाघन समाप्त होगा । इपे 
पूर्ण करने का भार साहन्दा के 'दिबनागरी तिपिटक प्रबाप्तत बिमाग' को सौपा गया है। हुए 
प्रकाप्तद का मुस्य उहेष्प रोमन पिही बर्मी तथा स्पामी छिपियों में मुद्रित प्रस्पो के माघार 
पर एक प्रामाथिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित बरना है। 


ठिपिटक के प्रन्‍्यो का विमाजत क्सि प्रकार है मह तिम्न तालिका से प्रबट होगा “८ 


तिपिटक 


विनयपिटक सृत्तपिटभ अभिषम्मपिटक 
१ मह्ाषष्प १ दौषनतिषाय अम्मसज़ूनि 

२ चुस्सवमा २ मस्पिमनिकाय बिसजू 

३ पाराबिक ३ सयुत्ततिकाय परातुषया 

४. पाथित्तिय ४ अडगुत्तरतिकाम पुम्मक्पठ्मसत्ति 

है. पु 


परिषार झुदकतिशाम दचावत्यू 
यमक 
पट्ठान 


दल ऋ आए न 


(१) भुर्फ्पा5 
(२) शम्मपद 
(६) उबान 
(४) इतिबवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) बिमानबत्पू 
(७) पेतगत्पु 
(८) बेरगाषा 
(९) पेरीगाषा 
(१ ) चबातव 
(११) निरदेष 
(१२) पटिसम्भिदामम्ध 
(१३) अपदास 
(१४) बुद्थस 
(१५) अरिपापिटक 


५) 
२. प्रस्तुत पग्रन्य 


वौद्ध-साहित्य मे जातक का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इसमे भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व॑जन्मो की 
कथायें सगृहीत हैं, जिनमे यह दिखाया गया है कि वुद्धत्व का लाभ करने के उद्देश्य से वोधिसत्त्व 
किस तरह पूर्व जन्मों से दस पारमिताओ के अभ्यास में छगे रहे। किन्ही विशेष अवस्थाओं के 
उत्तन्न होने पर बुद्ध अपने पूर्व जन्म की कथा कह कर दिखाया करते थे कि इसका सिलसिला 


पहले से चला आ रहा है-यह नई वात नही है। उदाहरणार्थ -देवदत्त के विद्वेपपूर्ण व्यवहार 
को देखकर बुद्ध ने कथा कही - 


वहुत पहले किसी नगर मे एक घूम घूम कर वर्तेव बेचने और बदलने वाले व्यापारी ने 
एक गरीव परिवार के सोने के वर्तन को ठग कर लेने का प्रयत्न किया। एक दूसरे ईमानदार 
व्यापारी ने उस परिवार को वता दिया कि यह वर्तन बहुमूल्य है, और उसे उचित मूल्य देकर 
ले लिया। इसी वात को लेकर पहले व्यापारी ने दूसरे के प्रति वैर कर लिया। 


यह कथा कह कर बुद्ध ने वताया कि उस जन्म मे पहला व्यापारी देवदत्त था, और दूसरा 
व्यापारी में ही था। तव से वरावर जन्म-जन्मान्तरो मे वह मेरे प्रति वैर बढाता गया। 


भगवान्‌ के पूर्व जन्म की इस प्रकार की कथायें 'जातक' कही जाती हैं। आगे चलकर 
जातक कथाओं की सख्या से वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया और यह क्रम तब तक चलता रहा जब 
तक कि यह उस विस्तार को न पहुँच गया जो हमे 'तिपिटक' मे आज प्राप्त है। कथाओ के अन्त मे 
निष्कप॑-स्वरूप गाथा या गाथायें कही गई हैं। जिन कथाओ के अन्त में एक ही गाथा कही गई 
है उनका सग्रह 'एकक-निपातः मे किया गया है। इस प्रकार निष्क्ष-स्वरूप कही गई 


गायाओ की सख्या के अनसार दुक-निपात', तिक-निपात” आदि जातक मे कुल बाईस 
निपात हैं। 5 


अस्तुत ग्रन्थ मे उन गाथाओ भर का सग्रह है। सविस्तार कथा 'जातकट्दुकथावण्णना' 
भाप्त होती है। मालूम होता है कि बौद्ध युग में ये कथायें इतनी प्रचलित थी कि उनकी निष्क्ष- 
गाथाओं का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होता था। उतने ही से कथा समझ ली जाती थी। 
इसी कारण, 'तिपिटक' मे गाथाओ भर के सग्रह को जातक' के रूप में ग्रहण किया। किन्तु 
अच, जब कि वे कथायें लुप्त हो गई हैं, विना 'जातकट्ठुकथावण्णना' के इस गाथा-सग्रह जातक का 
उपयोग कम है। हा, पालि-छन्द पर गवेपणापूर्ण अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को इसमे वहुमूल्य 

सामग्रियाँ मिलछेगी। 
हमारे देश के सास्क्ृतिक इतिहास की बहुमूल्य सामग्रियों से पूर्ण 'जातकट्ठकथावण्णनाः 


के पाँच जिल्द, प्राय दो हजार पृष्ठ, हमारे लिये इतने महत्व के हैं कि 'तिपिटक” की छपाई उनके 
विना पूरी नही समझी जायेगी। 


३. प्रस्तुत सस्करण 


यह सस्करण निम्नाद्धित ग्रन्थों के पाठों के आधार पर तैयार किया गया हैं 
वर्मी-सस्करण - छट्ठ-सगायन प्रकाशन, १९५६ 

स्थामी-सस्करण -महामकुट राजविद्याल्य प्रकाशन, १९२६ 

सिहली-सस्करण-श्री पियतिस्स थेर द्वारा सम्पादित, १९५४ 


(६४) 


रोमन-सस्क्रण- (केवरू याया भाग) श्लौ बी फूसबोछ हारा सम्पादित १८७७-१८८७ 
स्वविण्वाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिनियां के थत्सर्राप्ट्रीय सहू के सास्साहू सम्मि- 


छित पल से तैयार किये गये छट्रुसगायन सस्करण' को हमने अपनी पहली पाण्शुकिपि हैमाए 
क्रने के ख्रिसे साघार-स्वर्स प्रहय किया है। 


इस जिस में मी सम्पादत के थे ही बिस्तृत सिद्धान्त अपनाये मये हैं जो हमारी और 
जिस्दो मे विद्यमान हैं। 


टष ट्रर ट्र५ ट 

इस प्रस्थ बी पाष्डक्तिपि को यौग्यता से तैयार करसे और जबथबि के मीतर छपाई पूर्ण 
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जातक॑ 


(इतियो भागों ) 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


जातकपालि 


(दुतियो भागों) 
१७, चत्तालीसनिपातो 


५२१. तेसकुणजातक॑ (१) 
१ “वेस्सन्तर त पुच्छामि, सकुण भहमत्थु तें। 
रज्ज कारेतुकामेन, कि सु किच्च कत वर ॥ 
२ “चिरस्स वत म तातों, कसो वाराणसिग्गहो। 
पमत्तो अप्पमत्त म, पिता पृत्त अचोदयि॥ 
३ “'पठमेनेंव वितथ, कोध हास निवारये। 
ततो किच्चानि कारेय्य, त वत आहु खत्तिय॥ 
* य त्व तात तपोकम्म,' पुष्बे कतमससय। 
रत्तो दुद्ठों च॒ु ये कयिरा, न त कयिरा ततो पुन ॥ 
५ खत्तियस्स पमतस्स, रद्ठडुस्मि रट्रवड्डन । 
सब्बे भोगा विनस्सन्ति, रज्जो त वुच्चते अघ॥ 
६ सिरी' तात अलक्खी' च, पुच्छिता एतदब्रवु। 
उद्बानविरियें' पोसे, रमाह' अनुसूयके ॥ 
७ “उसूयके' दुहदये, पुरिसे कम्मदुस्सके। 
कालकण्णी" महाराज, रमति चक्‍कभज्जनी॥। 
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१ तपेकम्म-सी०, स्या०, रो०१२ पुन-रो०। ३-३ सिरी च तात लक्खी-स्या०, 


रो०्१ ४ उद्याने०-स्या०। ५-५ रमामह अनुसुय्यके -स्या०, रमाह अनुसुय्यके - रो० । 
६ उस्सुय्यके-स्यथा०, रो० ७ काकृकण्णी-स्या०। 


५ आतर्क [१७० ५९१ ८- 


८ “सो त्य सब्वेसु' सुहदयो सब्वेस रक्खितो भव। 
अलनिखि नुद' महाराज, छक्‍्स्या' भव निवेसन॥ 

९ “स लकक्‍्खीधितिसम्पन्नो पुरिसों हिं महग्गतो। 
अमित्तान कासिपति मूल मअग्गण्व्च छिन्दति॥ 

१० “सकक्‍को पि हि भूतपति, उद्टाने नप्पमज्जति। 
स कल्याणे घिति रुस्या, उद्चाने कुस्ते मनो॥ 

११ “गघन्बा पितरो दवा, साजीया होन्ति तादिनो। 
उद्बाह॒तो' अप्पमज्जतो अनुतिट्॒न्ति देवता॥ 

१२५ सो अप्पमत्तो अक्कुो' तात किच्चानि कारया। 
वायमस्सू च किक्वेसू, नाछसो विन्दसे सुख ॥ 

१३ “तत्थेब ते वत्तपदा एसा' व अनुसासनी। 
अल मित्ते सुलापेतु, अमित्तान दुखाय प्‌ ॥ 

१४  सक्खिसि' त्व' कुण्डलिनि मज्जसि सत्तयथुनि'। 
रज्ज कारतुकामेन कि सु किज्च कत वर ॥ 

१५ द्वे य तात पदकानि यत्य" सब्य पतिट्टित। 
अकद्धस्स घर यो छामो, लद्धस्स चातुरकखणा"'॥ 

१६ अमच्चे तात जानाहि घीरे अत्यस्स कोविये। 
अनक्सा कितये ताव असोण्डे अधिनासके।॥ 

१७ यो च॒ त तात रखम्यथ घन गज्चेव ते सिया। 
सूतो व रथ सऊृण्ह सो स किच्चानि कारये।। 

१८ सुसद्भछ्ठितन्तजनो सय बित्त अवेक्श्धिय। 
निधिज्ब इणदानण्ज न॑ कर परपत्तिया॥ 

१९ 


सय आय" यय' जज्ञा सय जख्मा कतायता। 
निग्गण्हे निग्गहारह पग्गण्ह पर्गहारह॥ 
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१७.५२१ ३१ | तेसकुणजातक ५ 


२०. 'सय जानपद अत्य, अनुसास रथेसभ। 
मा ते अवम्मिका युत्ता, घन रट्टओज्च नासयु॥। 
२१ भा च वेगेन किच्चानि, करोसि' कारयेसि वा। 
वेंगसा हि कत कम्म, मन्दो पच्छानुतप्पति ॥ 
२२ मा ते अधिसने मुज्च, सुवाब्हमधिकोधित । & 
कोधसा हि वहु फीता, कुल्य अकुछत गता॥ 
२३. “मा तात इस्सरोम्ही ति, अनत्याय पतारथयि। 
इत्यीन पुरिसानञ्च, मा ते आसि दुखुद्रयों ॥। 
२४ अपेतलोमहंसस्स, र|्जो कामानुसारिनो। 
सब्वे भोगा विनस्सन्ति, रज्जो तं वुच्चते अघ॥ 
२५ 'तत्थेव ते वत्तपदा, एसा' व अनुसासनी। 
दवखस्सुदानि पुज्जकरो, असोण्डो अविनासको। 
सीलवास्सु' महाराज, दुस्सीलो विनिपातिको"”॥ 
२६ “अपुच्छिम्ह कोसियगोत्त*, कुण्डलिनि तथेव च। 
त्व” दानि वर्देहि जम्बुक', बलान बलमृत्तम””॥ 
२७ बल पणञ्चविधं लोके, पुरिसस्मि महग्गते। 
तत्थ बाहुबलू" नाम, चरिम वुच्चते बलं।॥। 
२८ भोगवलड्न्च दीघावु, दुतिय वुच्चते बलू। 
अमच्चबलज्च दीघावु, ततिय वुच्चते बल॥ 
२९ “अभिजच्चबरू चेव, त चतुत्थ अससयं। 
यानि चेतानि सब्बानि, अधिगण्हाति” पण्डितो॥ 
३० “त बलान॑ वल सेट्ठ, अग्गं पञ्ञाबछ बल'। 
पञ्ञाबलेनुपत्थद्धों, अत्थ बिन्दति पण्डितो॥ 
३१ अपि चे रूभति मन्दो, फीत॑ घरणिमुत्तम। 
अकामस्स पसय्ह वा, अज्जों त पटिपज्जति॥ 


श््ठ 
जनम 0 अमल न जी म मटका 
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| जातक [१७ ५९१ ॥२- 


३२ “अभिजातो पि थे होति, रज्ज छद्धान खत्तियों। 
दृष्पण्ञो हि कासिपप्ति, सब्बेंन पि न जीवति॥ 
३३ “पण्ञा' व सुस' विनिक्छिनी 
पण्णञा कित्ति सिलोकवडुनी'। 
पण्ञासहितो नरो हुघ 
अपि दुक्खे सुखानि विन्दति॥ 
३४ पझ्मज्च खो असुस्सूस न कोचि अधिगल्छति। 
यहुस्सुत अनागम्म धम्मद्ठ अविनिन्मुज ॥ 
३५ यो च धम्सविमद्धज्जू कालुद्रायी मतन्दितो'। 
अनुद्ुहति कालेन कम्मफछ तस्स इज्ति।॥ 
३६ अनायतनसीलूस्स' अनायतनसेविनो'। 
न निम्बिन्दियकारिस्स, सम्मदस्थों विपख्च॒सि।॥ 
३७. अज्पम्त्तञ्च पयुतस्स सथायतनसेबिनो। 
अनिब्बिन्दियकारिस्स सम्मदत्यो घिपक्चति॥ 
३८ “योगप्पयोगसद्भात सम्भतस्सानुखखण। 
तानि त््व सात सेवस्‍्सु भा अकम्माय रघयि। 
अफम्भुना हि दुम्मेघो तत्यागार व सीदति”॥ 
३९ घम्म चर महाराज मातापिसूसु खत्तिय। 
हथ घम्म चरित्वान राज सग्य गमिस्ससि॥ 
४० धम्म चर महाराज पुत्तदारेसु सत्तिय। 
इध घधम्म घरित्वान राज सग्ग गमिस्ससि॥ 
४१ घ॒र्म्म चर सहारण्ण सिक्तासच्लेसु फप्तिण॥) 
हु धम्म चरित्वान राज सग्ग गमिस्ससि॥ 
डरे भम्म चर महाराज वाहनसु बलेसु वा 
इघ धम्म चरित्वान राज सग्ग गमिस्ससि॥ 


११ पश्यायुत सपा रो। २ पस्रिलोगजदनी-शो । ३ जविनिग्मण- 
हथा । हैं बस्मविजागम्मू-रो | ७ अतखितो-रो । ६६ तानायतन  सानामठत - 
रो ३७ छपस्णजा-रो | ८. भाषापिचुणु-शे + 


१७. ५२२ ५२] 
४३ 
है ॥ 
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४६ 


४७ 
४८ 


४९ 


२० 


पक 


नर 


#+नजततजीत+तत 


“धम्म चर महाराज, धम्मो चिण्णो सुखावहों। 


सरभैंज्धजातक 


“धम्म चर महाराज, गामेसु निगमेसु च पे० ॥ 
'धम्म चर महाराज, रद्वेस' जनपदेसु च पे० ॥ 
“धम्म चर महाराज, समणब्राह्मणसु च पे० ॥ 
धम्म चर महाराज, सिगपक्खीसु खत्तिय। 


इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गमिस्ससि॥ 


इध धम्म चरित्वान, राज समग्ग गमिस्ससि॥। 
धम्म चर महाराज, सइन्दा देवा सन्नह्मका। 
सुचिण्णेन दिव पत्ता, भा धम्म राज पामदो ॥ 
तत्थेव' ते' वत्तपदा, एसा' व अनुसासनी । 


30 
सप्पञ्जसेवी” कल्याणी, समत्त साम त विदृ” ति॥ 


५२२. सरभद्भजातक (२) 


“अलड्धूता कुण्डलिनो सुवत्था, 


वेल्टुरियमृत्ताथरुखग्गबन्धा । 

रथेसभा त्तिट्ठथ के नु तुम्हे, 

कथ वो जानन्ति मनुस्सलोके'' गा 
अहमट्ूको भीमरथो पनाय, 

कालिड्भधराजा पन उग्गतोय। 

सुसञ्ञतान' इसीन' दस्सनाय, 

इधागता पुच्छितायेम्ह पञ्हें'॥ 


“वेहायस" तिट्टुसि” अन्तलिक्खे, 


290 
पथद्धुनो पन्चरसे व चन्दो। 
पुच्छासि त यक्‍्ख महानुभाव'', 
कथ त जानन्ति मनुस्सलोके 





१ रहें-रो० । २ समणे०-स्या०। ३ इन्दा-स्या० , इन्दो - रो०। ४ पम्मादो -रो० 
५-५ त्तत्वेवेते-रो०। ६-६ एसा च-रो०। ७ सप्पज्जेसेवी-रो०। ८ वेल्लरियमत्ताथरु- 


सग्गवद्धा-रो०। ९-९ सुसज्ञजतानिसिन-रो०। १०-१० वेहासय तिट्गति -रो०। ११ महान- 
भाव -स्था० ६ १२ न-रो०। 
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“भमाहु देवेसु सुजम्पत्ती लि, 
सघवा ति त आह मनुस्सछोके। 
स देवराजा हृदमज्ज पत्ता, 
सुसज्ञतान इसीन दस्सनाय!॥ 


“दूरे सुता नो इसयो समागता, 
महिद्धिका इद्धिगुणूपपन्ना। 
यन्दामि ते अरिये पसन्नचित्तो, 
में जीवलोकत्य मनुस्ससटद्ठा ॥ 

“गधों इसीन चिरदिविसखतान', 
काया चुतो गच्छति माछुतेन। 
इतो पटिक्कम्म' सहस्सनेत्त 
गन्‍्धों हसीन असुचि दवराज”॥। 
गो इसीन चिरदिमिखितान 
काया घुती गच्छतु माछुतेन। 
विषित्रपुप्फ सुरभि व माल, 
गंघव्च एत पाटिकद्धाम भन्‍्ते। 
न हेल्‍थ देवा पटिक्बूछसण्मिनों' ॥ 
पुरिन्ददो भूतपती यसस्सी 
देवानमिन्दों सक्‍को' सधवा सुजम्पस्ि! 
स॑ वेवराजा असुरगणप्पमहनों 
ओकासमाकद्धति परुह परुच्छितु॥ 

“को नविमेस हु पण्डितान, 
पण्हे पूद्दो निपुणे ब्याकरिस्ससि । 
पिष्णण्च रज्अ मनुजाधिपान 
देवानमिन्दस्स श्र वासवस्स' ॥ 


५९ अय इसि सरमझ्ो सपस्सी' 


यतो जातो विरतों मेथुनस्मा। 


१ जिरदश्खितान-स्या रो २ परककभ्म-सरोे । इसौ सा से पोल्थकेसू 
गत्बि। ४ ध्यावरिस्थवि-रो | ५ इसी-सौ रो । ६ दसास्ती-सी । 4४ 


१७ .५२२. ६६ ] संरभड्भूजात॑क॑ 


आचेरपुत्तो' सुविनीतरूपो, 
सो नेस' पश्हानि वियाकरिस्सति''॥ 


६० कोण्डड्ञ पञ्हानि वियाकरोहि, 
याचन्ति त इसयो साधुरूपा। 
कोण्डड्ञ एसो मनूजेसु धम्मो, 

य बुद्ध मागच्छति एस भारो॥ 

६१ कतावकासा पुच्छन्तु भोन्‍्तो, 

य किड्चवि पञह मनसाभिपत्यित। 


अह हि त ते वो वियाकरिस्स, 
बत्वा सय लोकमिम प्रज्च''॥ 


'ततो च भघवा सक्‍को, अत्थदस्सी पुरिन्ददो। 
अपुच्छि पठम पजञह, यञ्चासि अभिपत्थित''॥ 


“कि सू वधित्वा न कदाचि सोचति, 
किस्सप्पहान इसयो वण्णयन्ति। 
कस्सीध वुत्त फरुस खमेथ, 
अक्खाहि में कोण्डड्ज एतमत्थ”॥ 


_कोध वधित्वा न कदाचि सोचति, 
मकक्‍्खप्पहान इसयो वण्णयन्ति। 
सब्बेस वुत्त फरस खमेथ, 
एत खन्ति उत्तममाहु सन्‍्तो॥ 


६५ 'सकक्‍का उभिन्न वचन तितिक्खितु, 
सदिसस्स वा सेट्ठुतरस्स' वा पि। 
कथ नु हीनस्स वचो खमेथ, 
अक्खाहि में कोण्डड्ज एतमत्थ''॥ 


६६ भया हि सेंट्रस्स वचो खमेथ, 
सारम्भहेतू पतन सादिसस्स। 


दर 


श्र 


पं 





१ आचरियपुत्तो -रो०१ २ तेस-स्या०। ३ वुद्ुु-स्या०, वद्ध -रो०॥ ४-४ 
सक्‍का हि द्विन्च-रो०। ५ सेट्टनरस्स-रो०। 
जा०२>र 
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यो व्रीघ हीनस्स वचो खमेथ, 
एत खन्ति उत्तममाहू सनन्‍्तो॥ 
६७ “कथ विजज्ञा 'चतुपत्यरूप', 
सेट्र सरिक्‍्व अथवा पि हीन। 
विरूपरूपेन चरन्ति सन्तो 
सस्मा हि सब्बेस' बचो खमेथ' ॥ 
६८ “न द्ेसमत््व महती पि सेना, 
सराजिका मुज्ममाना रूमेथ। 
ये खन्तिमा सप्पुरिसो रूमेथ 
खनन्‍्ती बलस्सूपसमन्ति बेरा॥ 
सुमासित ते अनुमोदियानं, 
अण्ञ से पुच्छामि तविरृत ब्ूहि। 
यभा अहु वण्डकी नाक्िकेरो 
अथज्जुनों कछाबु चा पि राजा। 
तेस गति ब्रूहि सुपापकम्मिन 
कत्यूपपन्ना हसिन बिहेठका' ॥ 
७०. क्सि' हि बच्छ अवकिरिय दण्डको 
उच्छिन्नमूलो सजनो सस्ट्टो । 
मुबकुत्नाम निरयम्हि पच्चति 
तस्स फुल्करानि पतन्सि काये।॥ 
७१ “यो सज्ञते पब्बजिते अहेठगि 
घम्म भणन्ते समणे अद्टूसके। 
त॑ नाछिकेर' सुना परत्य, 
सरूम्म खादन्सि विफन्दमान॥ 
७२ अथज्जुनों निरये सच्तिसूले 
अवसिरो पतितो उद्धपादो' । 
१ चतुमदृर्प-स्पा रो। २ सम्बेस-स्मा । ३ अवुमोदियाग -रो | ४ 
-छघौ सथा हो । ५ माक्िकीरो-सी रो माडिकौरों-स्या । ६६ कौत 
“क्षा किसिपि>रो ।७ अवजीय-स्पा | ८ कममुछतामे-स्पा कुक्‍्दुछतामे- 


(५ 
॥ ६ पुल्सिद्ाति-रो । है अवश्चसि-रों । ११ माशिवीर- 
लात्पपीर-रो । १९ छठपादो-सस्‍््या बखडपावो-रो । 3822 


६९ 


अकन्म्ख 


!७ ५२२ ७८ ] सरभजूजातक 


अद्भीसस गोतम हेंठयित्वा, 
खन्‍न्ति तपस्सि चिरत्रह्मचारि।। 


७३ “यो खण्डसो पब्वजित अछेंदयि, 
खन्‍न्ति बदन्‍न्त समण अदूसक। 
कलाबुवीचि उपपज्ज पच्चति, 
महापताप कटुक भयानक ।॥। 


७४ “एतानि सुत्वा निरयानि पण्डितो, 
अञज्ञानि पापिट्ठतरानि चेत्थ। 
धम्म चरे समणक्राह्मणेस, 
एवडूरो सम्गमुपेति ठान॥ 

७५ सुभासित ते अनुमोदियान, 
अज्ञ त पुच्छामि तदिद्ल बूहि। 
कथविध सीलवन्त वद॒न्ति, 
कथविध पजञज्ञवन्त वदन्ति। 
कथविध सप्पुरिस वदन्ति, 
कथविध नो सिरि नो जहाति”॥ 


७६ कार्यन वाचाय च योध' सञ्जतो, 
मनसा च किडल्चचि न करोति पाप। 
न भत्तहेतू अलिंक भणेति', 
तथाविध सीलवबन्त वदन्ति॥ 


७७ गम्भीरपञह मनसाभिचिन्तय', 
ताच्चाहित कम्म करोति लदृू। 
कालागत' अत्थपद न रिज्चति, 
तथाविध पज्ञमवन्त वदन्ति॥ 


७८ “यो वे कतञ्जू कतवेदि धीरो, 
कल्याणमित्तो दब्हभत्ति च होति। 





१ महाभिताप-रो०१ २ पज्ञावन्त-रो०। ३ यो च-रो०। ४ भणात्ति- 
सी०, स्था०, रो०१ ५ मनसा विचिन्तिय -सी०। ६ कालरामत -रो०। 
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॥ %। 
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थो चीध हीतस्स बचों खमेंथ, 
एव खन्ति उत्तममाह्ठु सन्‍्तो ॥ 

६७ “कथ्‌ विजण्ञा धघतुपत्थरूप' 
सेट्र सरिक्श अथवा पि हीन। 
विम्म्पर्पेन चरन्सि सन्तो, 
सस्मा हि सब्बेस' वो खमेथ' || 

६८ न हेतमत्य महती पि सेना, 
सराजिका युज्ममाना खूमेंथ। 

य खन्‍्तिमा सप्पुरिसो लूमेय 
खन्‍्ती मलस्सूपसमन्ति वेरा”॥ 

६९ सुमासित ते अनुमोदियान' 
अब्य स्‌ पुच्छामि तदिक्त बूहिं। 
यथा अहु दण्डकी नाकिमरो', 
अथज्जुनो कछाबु वा पि राजा। 
तेस गति ब्रूहि सुपापकम्मिन 
कत्यूपपन्ना इसिन विद्ेठका' ॥ 

७०. किस हि यक््छ अवकिरिया दण्डकी 
उच्छिन्नमूलो सजनो सरद्धो। 
मुबकुछनाम निरयम्हि पर्चति 
तस्स फुछिज्भधानि पतन्ति काये ॥ 

७१ .यो सथ्खते पब्वजणिते जहेठयि 
घम्म मणन्ते सम अदूसके। 
से नाल्िकेर" सुनखा परत्य 
समुम्म खादन्ति विफन्दमान॥ 

७२ अथज्मुनो निस्य सत्तिसूछ 
अयस्िरा पतिता उठपादो' । 

अतुमट्रृश्प-ए्मा रो हक 
जम, सवा रो। ६ अपर ला शक 2 35-04%8% रा कप 
हिं-एपा पिस पि-रों | > खगजीय-स्था | ८. कक सजामे-स्‍्या 


रो । ९ पुम्किज्ञातिलरों ॥ १ अवस्बसि-रो । ११ जाहिर 
बाब्टीर- एं । १२ बड़पारौ-स्या अठपादो-शे । 
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अड्भीरस गोतम हेंठयित्वा, 
खन्ति तपस्सि चिरब्रह्मचारि।॥। 


७३ यो खण्डसो पब्वजित अछेंदयि, 
खतन्ति वदन्‍त समण अदूसक। 
कलाबुवीचि उपपज्ज पच्चति, 
भहापताप' कटुक भयानक ॥॥। 


७४ एतानि सुत्वा निरयानि पण्डितो, 
अञ्ञानि पापिद्गतरानि चेत्य। 
धम्म चरे समणब्राह्मणेसु, 
एवड्ूूरो सम्गमुपेति ठान॥ 

७५ सूभासित ते अनुमोदियान, 
अज्ज त पुच्छामि तदिज्ठल बृूहि। 
कथविध सीलवन्त वदन्ति, 
कथविध पज्ञजवन्त वदन्ति। 
कथविध सप्पुरिस वर्दान्ति, 
कथविध नो सिरि नो जहाति'॥ 


७६  कार्येन वाचाय च योध' सञ्ञतो, 
मनसा च किडल्चचि न करोति पाप। 
न जत्तहेतू अलिंक भण्णेति , 
तथाविध सीलवन्त वदन्ति॥ 


७७ गम्भीरपञह मनसाभिचिन्तय', 
नाच्चाहित कम्म करोति लह। 
कालागत' अत्यपद न रिज्न्वति, 
तथाविध पञ्ञनवन्त बदन्ति॥ 


७८ यो वे कतञ्जू कतवेदि धीरो, 
कल्याणमित्तो दब्हभत्ति च होति। 





१ महामिताप-रो०। २ पज्ञावन्त-रो०। ३ यो च-रो०। ४ भणाति- 
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<र 


टड 


१ दृकिपतस्श-स्या । 
रो । ५ बानिपटिपइ-सौ रो दालनिप्पटिपद-प्या | ६ बुशे -स्पा 


जातक 


दुखितस्स' सक्कच्च करोति क्छ्च, 
सथाविध सप्पुरिस बदन्सि॥ 
“एतेहि सब्बेहि गुणेहुपेतो 

सद्धों मुदू संबिभागी ववण्ञू। 
सम्नाहक सशिल सण्हवाच, 
तथाविध नो सिरि नो जहाति '॥ 


“सुमासित ते अनुमोदियान, 

अज्ज ते पुच्छामि तदिरू भ्रूहिं। 
सील सिरिज्चा पि सतख्च घम्मों 
पणञ्ञ' व्‌ क सेट्टेलर बदन्ति” ॥ 
पञ्ञा हि सेंट्ठा कुसला वदन्ति, 
नक्थप्तराजारिव तारकान। 

सीछ सीरी जा पि सतज्च घम्मो 
अन्वायिका पण्यवतों भवन्ति! ॥ 


सुमासित त॑ अनुमोदियान 

अण्य स पुच्छामि तदिज्ध बूहि। 
कथरूरों किन्सिबरों किमाचर 
कि सेवमानों रूमतीष पठ्ञम। 
पण्ञाय दानिष्पटिप' वदहि 
कथद्भूरो पण्यवा होति मच्चो' ॥ 
सेवेथ वुद्ध/ निपुणे बहुस्सुते 
उग्गाहफो "न परिपुच्छको सिया। 
सुण॑म्प सबकच्च सुभासिसानि 
एवड्टूरो पञ्ञवा होति मच्च्चो॥। 
स पण्यवा कामगुण अवेबखति 
अनिष्चतो दुब्सतो रोगतो घ। 


[१४ ५२९२ ७८- 


ए बम्मा-रों | ३ पम्मा -रो । ४ धम्मा- 
बठ्े-रो । 


१७,५२२,९० ] सरभद्धजातक 


एवं विपस्सी पजहाति छत्द, 
दुकखेंसु कामेंसु महंव्भयंसु ।। 
८५ “स बीतरागों पविनेय्ध दोस, 
मेत्त' चित्तों भावयें अप्पमाण। 
सब्बेसू भूतेसु निधाय दण्ड, 
अनिन्दितो ब्रह्ममुपेति ठान ॥ 
८६ “महत्थियँ आगमन बहोसि, 
तवमट्टुका' भीमरथस्स चा पि। 
कालिड्भराजस्स च उम्गतस्स, 
सब्वेस' वो कामरागो पहीनो ॥ 
८७ एबमेत परचित्तवेदि, 
सब्बेंस नो कामरागो पहीनों। 
करोहि ओकासमनुग्गहाय, 
यथा गति ते अभिसम्भवेम ' ॥ 
“करोमि' ओकासमन्‌ग्गहयय, 
तथा हि वो कामरागो पहीनो। 
फराथ काय विपुलाय पीतिया, 
यथा गति से अभिसम्भवेथ' ॥ 
“सब्ब करिस्साम तवानुसासनि, 
य ये तुब वक्‍खसि भूरिपञ्ञ। 
फराम्त काय विपुरलाय पीतिया, 
यथा गति तें अभिसम्भवेम”'॥ 
'कतार्था वच्छस्स किसस्स पूजा, 
गच्छन्तु भोन्तो इसयो साधुरूपा। 


झाने रता होथ' सदा समाहिता, 
एसा रती पब्बजितस्स सेट्ठा” ॥ 


८८ 


<९५ 


९७ 





१ संविनेय्य -स्या०) २-२ मेत्तचित्त -स्था०) ३ भावेय्य - सी०, स्था०] ४ 
हज “सौ०, स्था०, रोग ५ तवमहुक-सी०, स्था०। ६ सब्बेस-रो०। ७ 
करहि- सोच) ८ कताय-सी०, रो०॥ ९ भोथ--रो०। 


फ्रवा 


७९ 


८० 


<१ 


टड 


१ दुश्खितस्स -स्था । 
रो ।५ दातिपटिपद-सौ शो दारिप्पटिप४-स्‍््या | ६ बुद्े-स्पा 


जाता [१७ १२९ ७८० 


दुखितस्स' समयच्च करोसि विच्च, 
तथाविव सप्पुरिस बदन्ति॥ 


“एतेहि सब्येहि गुणहुपेतो, 

सद्भो मुह सधिभागी वदस्सू। 
सझ्राहक सलिछ सण्हवाच 
तथाधिघ नो सिरि नो जहाति ' ४ 


“सुमासित से अनुमोदियान 
अज्ञज त्‌ पुच्छामि तदिरू मूहि। 
सील सिरिण्चा पि ससख्च धम्म' 
पञ्ञ' च॑ क सेट्टतर वदन्ति' ॥॥ 
'पज्ञा हि सेंट्रा बुसल्ा वदन्ति, 
नकसत्तराजारिय तारकान। 
सीछ सीरी वा पि सतण्य्य धम्मो 
अन्यायिका प्रण्गवतों भयन्ति ॥) 


* सुमासित ते अनुमोदियान, 

अज्य स पुच्छामि तविह्ञ बूहि। 
कपडूरो किन्तिकरो क्मिाचर 
कि सेयमानों लूमतीष पण्म। 
पण्ञाय वानिप्पटिप' यवेहि 
कथडूरा पण्मया होति मच्चो ॥ 
सेयेथ बुद्धे निपुणे बहुस्सुते 
उस्गाहुको क॒ परिपुल्छको सिगा। 
सुणेम्य सक्‍कक्‍ष्न्च सुभासितानि 
एवडूरो पञ्मवा होति मच्चो॥ 
स पण्ञवा कामगुण अवेब्शति 
अनिम्चतों दुक्‍्खतो रोगतो च। 


२ बम्मा-रों | ३ पम्मा “शो | ४ अम्मा- 
बैस्चे-रो । 


१७.५२२.९० | सरभडूजातक 


एवं विपस्सी पजहाति छल्द, 
दुक्खेसु कामेसु महव्भयेसु ॥ 
८५ हे भर वीतरागो पविनेय्या दोस, 
मेत्त' चित्त' भावये अप्पमाण। 
सब्बेस्‌ भूतेसु निधाय दण्ड, 
अनिन्दितो ब्रह्मम॒पेति ठान''॥ 
८६ महत्थियाँ आगमन अहोसि, 
तवमट्ठुका' भीमरथस्स चा पि। 
कालिज्धूराजस्स च्‌ उग्गतस्स, 
सब्बेस' वो कामरागो पहीनो' ॥ 
८७ एवमेत परचित्तवेदि, 
सब्बेस नो कामरागो पहीनो। 
करोहि ओकासमनुग्गहाय, 
यथा गति ते अभिसम्भवेम” ॥ 
८८ “करोमि' ओकासमनुग्गहाय, 
तथा हि वो कामरागो पहीनो । 
फराथ काय विपुलाय पीतिया, 
यथा गति में अभिसम्भवेथ''॥ 
८९. “सब्ब करिस्साम तवानुसासनि, 
ये ये तुब वक्‍खसि भूरिपज्ञ। 
फेराम' काय विपुलाय पीतिया, 
यथा गति ते अभिसम्भवेम”॥ 
९० कताय” वच्छस्स किसस्स पूजा, 
"ठन्तु भोन्तो इसयो साधुरूपा। 


झानें रता होथ' सदा समाहिता, 
एसा रती पब्वजितस्स सेट्ठा”' ॥ 
उप शशि कम 


१ स्विनेय्य -स्या०। २-२ मेत्तचित्त -स्या०१ ३ भावेय्य - सी०, स्था०| ४ 
महिद्धिय - सी०, स्था०, रोप। ५ उैवमहुक - सी०, स्था०१ ६ सब्बेस-रो०] ७ 
>रो०। ८ कताय -सी०, रो०। ९ भोथ - रो० | 


खारर्क 


दुखितस्स' सक्‍्कच्च करोति क्च्च, 
तथाविध सप्पुरिस यदन्ति॥ 


७९ “एवेहि सब्बेहि गुणेहुपेतो 
सद्धो मुदू सविमागी वदण्जू। 
सद्भाहफ सखिर सम्हवाच, 
तथाधिध नो सिरि नी जहाति '॥ 


८० “सुमास्ित से अनुमोदियान, 
अअञ्ज त पुच्छामि तदिरू पूहि। 
सीरू सिरिव्चा पि सतझ्च धम्म, 
पञ्ञ' ख॑ क सेट्टरतर वदन्ति' ॥ 
८१ पञ्या हि सेट्टा कुसछा बदन्ति 
नक्खत्तराजारिव तारकान। 
सीछ सीरी वा पि सतड्च धम्मो, 
अन्वामिका पञ्ञवतों भवन्ति॥ 


८२ सुभासित ते अनुमोदियान 
अज्ज त पुच्छामि तदिद्ध पृहि। 
कथडूरो किन्तिफरो किमाचर, 
कि सेवमानो रूमतीध पण्ण। 
पण्णाय दानिप्पट्टिप' वर्देष्ठि 
फथडूरों पञ्यवा होति मच्चो ॥॥ 

८३ ' सेवथ बुद्ध निपुणे बहुस्सुते 
उग्माहकों नर परिपुच्छको सिया। 
सुणेम्य सबबच्च सुमासितानि 
एयड्भूरो पत्मवा होति मच्चो।॥ 

<८४ स पत्जवा बामगुर्म अवेक्यति 
अनिज्चता दुब्सतो रोगतो च। 


है इक्तिषिस्श «स्पा ॥ 
के । ७. दानिपरिपि-सी शे 


[१० ५९२ ७८- 


२ पम्मा-रो | ३ परश्या “रो । ४ पम्म 


डानिप्पटिपई -स्दा । ६ बुद्धे-स्पा 


बडे -रो 


१७,५२३. ११० ) 


अलम्बुसाजातक 


९९ “भादिसियों पवरा चेव, अंसो्क सन्‍दे हर गा 
तासम्पि होतु परियायो, ता पि बच्तु पल भना 
“अद्भा हि सच्च भणसि, सन्ति अज्ञा पि्‌ अच्छरा । 
तादिसियों पवरा चेव, असोर्के नन्दन बने ॥ 
१०१ “न ता एवं पजानत्ति, पारिचरिय पुम गता। 5 
यादिसं त्व पजानासि, नारि सब्वद्भूसोभने ॥ 
१०२  त्वमेव गच्छ कल्याणि, इत्यीन पवरा चसि। 
कक कि 
तबेबो वण्णझपेंन, सवसमानयिस्ससि ॥ 
१०३ “त्‌ वाह ने गमिस्सामि, देवराजेन पेसिता। 
विभेभि' चेत आसादु, उग्गतेजों हि ब्राह्मणों ॥ ३0 
१०४ “अनेके निरय पत्ता, इसिमासादिया जना। 
आपज्ना मोहससार, तस्मा लछोमानि हसये ॥ 
१०५ “इद वत्वान पककामि, अच्छरा कामवण्णिनी'। 
मिस्सा मिस्सितु' मिच्छन्ती, इसिसिद्ध अछम्वुसा ७ 
१०६ सा च्‌ त॑ वनमोगय्ह, इसिसिद्धेन रविखत। 
बिम्बजालकसजञ्छतञ्न, समन्‍्ता अड्डुयोजन 0 
१०७ पातो व्‌ पातरासस्हि, उदण्हसमयय पति। 
अग्गिट्ू परिमज्जन्त, इसिसिद्धू उपागमि” 0 
१०८ का लु विज्जुरिवाभास, ओसधी विय तारका। 
विचित्तहत्याभरणा,' आमृत्तमणिकुण्डला ॥ हर 
१ 0 हक प आदिच्चवण्णसड्डासा, हेमचन्दनगन्धिनी | 
है 
सञ्वतूरू महामाया, कुमारी चारुदस्सना 0 


३ ५ 

११० विरूग्गा” मुदुका सुद्धा, पादा ते सुप्पतिद्धिता। 
गमना” कामतीया' ते, हरन्तियेव मे मनो॥ 
“न औ कीक पमक क4 की 


१५ 


१०० 


36 


१ पलोमिका -स्या०, रोग। २ तमेव -रो०। ३ वसमानापसशिस्ससि - स्य(० , 
वेसमानाभाविस्ससि - रो०। ४ 


हम पिहेमि -रो०) ५ नामवण्णिनी -रो०। ६ मिस्सेतु - 
का रो०१ ७ न-रो०। ८ उदयसमय-स्या० , ९ विचित्तदत्याभरणा-सी० , 
न हत्थाभरणा -रो०। १० हेमचन्दनगन्घनी -रो०। 
दिल्का - सी ० स्था० 


११ सल्जतूद-स्था०१ १२ 
» रो०। १३-१३ कमना कमनीया - सी ०, रो७ १ 


९१ 


चर 


रड 


34 


९६ 


ह4। 


है 


१ देवियो-स्‍्पा०। २ वौसबच्छो-स्था । 
>ती । ४ बोषितो>र्य सै 
हो । ६ शाध्येनि-हया । 3 गतडा-सी 
हो | १. आपर-रो । 


ब्रात्ं [१७ परर ९१- 


“सुस्वान गाथा परमत्थसहिंता, 

सुभासिता इसिना पण्डितेता 

ते वेदजाता अनुमोदमाना, 

पक्‍्कामु देवा देवपुर यसस्सिनों ॥ 
“गाया हमा अत्थवती सुन्यज्जना, 

सुमासिता इसिना पण्डितंन। 

यो कोचिमा अट्टिकत्वा सुणय्य, 

रूमेय पृनब्यापरिय विसेस। 

रूम्ान पुम्दापरिय विसेस 

अदस्सन मच्चुराजस्स ग्रच्छे '।॥ 

* सारिस्सरो सारिपुत्ता, मेण्डिस्सरो व कस्सपो। 
पण्यतो अनुरुद्धो व फष्चायनों चर देवछो'॥ 
“ अनुसिस्सों घर आनन्दों, किसबच्छो' व कोलितो। 
नारदो' उदायी थेरो', परिसा वुद्धपरिसा। 
सरभऊूो छोबषनाथो, एग घारेभ जातक ति॥ 


५२२ अछम्मुसाजातक (३) 


अय ब्रवि प्रहा धन्दो, वत्रभू जयत पिता। 
दवफण्ञ परामेत्वा सुधम्माय अल्म्बुस।॥। 
मिस्से देवा त याघ्रन्ति तावतिसा सहन्दका। 
ए्सिप्पलोमन गचझ्छ इसिसिम्ल अरूम्बुसे ॥ 
पुराय अम्ह अच्चेति' यत्तवा* ग्रह्मचरियवा। 
निव्यानाभिरतो वुद्धों' तस्स मग्गानि मावर' ॥ 
दिवराज मिमेय त्व ममेव तुय सिम्ससि। 
इसिप्पछोमने गच्छ सन्ति अण्मा पि अच्छरा॥ 





३४ गारदों वृश्णों प्स्वामीपूत्ती 
५ इछिपकाबिये-पी स्पा इसिपलोमिके- 


सया रोण। ८. बुदो-एया> बढो- 


१७,५२३ ११० ] अलम्बुसाजातक 


१५ 
९९. “भादिसियों पवरा चेव, असोके नन्‍दने बने। 
तासम्पि होतु परियायो, ता पि यच्तु पलोभना ॥ 
१०० “अद्धा हि सच्चं भणसि, सन्ति अज्जा पि अच्छरा। 
तादिसियो पवरा चेव, असोकक नन्दने बने ॥ 
१०१ न ता एवं पजानन्ति, पारिचरिय पुम गता। 
यादिस त्व पजानासि, नारि सब्बद्भसोभने ॥ 
१०२ त्वमेव गच्छ कल्याणि, इत्थीन पवरा चसि। 
तवेब' वण्णरूपेन, सवसमानयिस्ससि"”” ॥ 
१०३ “न वाह न गमिस्सामि, देवराजेन पेसिता। 
विभेमि' चेत आयसादु, उग्गतेजो हि ब्राह्मणों ॥ 
१०४ “अनेके निरय पत्ता, इसिमासादिया जना। 
आपन्ना मोहससार, तस्मा लछोमानि हसये॥ 
१०५ “इद बत्वान पक्‍कामसि, अच्छरा कामवण्णिनी'। 
मिस्सा मिस्सितु' मिच्छल्ती, इसिसिज्धु अरूम्बुसा।॥। 
१०६ सा च त* वनमोगय्ह, इसिसिद्धेत रक्खित। न 
बिम्बजालकसञ्छत्न, समन्‍ता अड्डयोजन ॥ 
१०७ 'पातो व पातरासम्हि, उदण्हसमय पति। 
अग्गिट्ठट परिमज्जन्त, इसिसिज्धभु उपागमि/॥ 
१०८ “का नु विज्जुरिवाभासि, ओसधी विय तारका। 
विचित्तहत्थाभरणा,' आमुत्तमणिकुण्डला ॥। 
१०९ “आदिच्चवण्णसड्भासा, हेमचन्दनगन्विनी '। 
सञज्ञतूरू" महामाया, कुमारी चारुदस्सना।॥। 


११० “विरुग्गा" मुदुका सुद्धा, पादा ते सुप्पतिद्विता। 
गमना'"' कामनीया'' ते, हरन्तियेव में मनो॥ 
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१ पलोभिका -स्या०, रो०। २ तमेव-रो०। हे वसमानापयिस्ससि - स्था०, 
वेसमानाभथविस्ससि - रोग । ४ पिहेसि-रो०॥। ५ नामवण्णिनी -रो०। ६ रे 
सी०, स्या०, रो० | ७ न-रो०। ८ उदयसमय -स्या०। ९ विचित्तवत्थाभरणा -सी० “ 
विचित्र हृत्याभरणा -रो०। १० हेमचन्दनगन्धनी-रो०। ११ सडज्ञतूरुू-स्था०। १२ 
विछाका - सी० स्था० , रो०। १३-१३ कमना कमनीया -सी०, रो०। 


१६ जातर्श [१७ ५१९३ ११६८ 


१११ “अनुपुब्धा व ते ऊरू, नागनाससमूपमा। 
विमद्ठा तुस्ह सुस्सोणी, अक्खस्स फछक यथा।॥ 

११२ “उप्पलस्सेव किज्जक्खा नाभि से साधु सण्ठिता। 
पूरा मण्हझ्जनस्सेव, दूरतो पटिदिस्सति॥ 

११३ “दुविधा जाता उरजा, अवष्टा साधु पच्चुदा। 
पयोघधरा अपतिता,' अ्डलाबुसमा थना॥। 

११४ दीघा कम्युतलभासा, गीवा एणेम्पका यथा। 
पण्डरावरणा वग्यु, चतुत्यमनसप्लिभा॥ 

११५ उद्धग्गा च अधग्गा च युमग्गपरिमज्जिता। 
दुधिजा नेऊूसम्भूता, दन्‍्ता तव सुदस्सना॥ 

११६ “अपण्डरा छोहितन्ता जिज्जूफफलसप्लिमा'। 
आयता चर विसाछा च्‌ नेत्ता तव सुदस्सना॥ 

११७ ' नातिदीघा सुसम्मट्ठा कनकब्या समोचिता। 
उत्तमड् रुद्दा तुम्ह कसा चनन्‍्दनगाीधिका॥ 

११८ यावता कसिगोरक्खा वाणिजानों व या गति। 
हसीनझतच परकक्‍कन्त, सञउ्ञतान सपस्सिन ॥ 

११९ न ते समसम पस्से, अस्मि पथथि'मण्डले। 
को वा त्व कस वा पुप्तो कथ जानमु" त भय ॥ 

१२० न पण्हकाछो भद्दन्ते कस्सपेव गत सत्ति। 
एहि सम्म रमिस्साम उभो अस्माकमस्समे। 
एहिं त उपगूहिस्स”/ रतीन बुसछों भव ॥॥ 

#२६ इद वत्वान पय्कासि अच्छरा कामवण्णिनी। 
मिस्सा मिस्सितुमिन्छन्ती इसिसिज्ज अरुम्युसा'|। 

१२२ सो च॒ वगेन निम्धम्म छेल्वा दघपरक्कम। 
समुत्तमासु वणीसू अज्झ्प्पत्तो' परामसि। 


१ च-स्पा । २ अप्पतौता-सी सपा से। 8३ जिस्युक -सौ स्पा 
रो | ४ कतपम्पा-रों । ५. बजियान-रो । ६ पुषुबि-रो । ७ बानेवु- 
रो । ८. सझपगुम्हिस्स-स्या । ९. अम्ज्ञापतो-रो । 


१७,५२३ , १३४ ] अंलम्बुसाजातक १७ 
१२३. 'तमुदावत्त' कल्याणी, पलिस्सजि! सुसोभना। 
चवितम्हि' ब्रह्मचरिया, यथा त अथ तोसिता॥। 
१२४ “भनसा अगमा इन्द, वसन्‍्त नन्‍दने वने। 
तस्सा सड्भूप्पमञज्जाय, मघवा देवकुज्जरो॥ 
१२५ “पल्लडू पहिणी' खिप्प, सोवण्ण सोपवाहन। 
सउत्तरच्छदपञ्ञास,' सहस्सपटियत्थत' ॥ 
१२६ “तमेन तत्थ धारेंसि, उरे कत्वान सोभना। 
यथा एकमुहुत्त व, तीणि वस्सानि धारयि॥ 
१२७ “विमदो तीहि वस्सेहि, पवुज्ञ्ित्वान' ब्राह्मणो। 
अहसासि हरित'रुक्खे, समन्‍्ता अग्गियायन |। 
१२८ “नतवपत्तवन फुल्ल, कोकिलग्गणघोसित। 
समन्‍्ता पविलोकेत्वा, रुद अस्सूनि वत्तयि॥ 
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१२९ न जूहें न जपे भच्ते, अग्गिहुत्त पहापित”। 
को नु में पारिचरियाय, पुव्बे चित्त पलोभयि।॥। 
१३० 


“अरुज्जे में विहस्तों, यो में तेजाहसम्भुत"। 
नानारतनपरिपूर, नाव व गण्हि 
१३१ अह ते पारिचरियाय, देवराजेन 
अवधि चित्त चित्तेन, पमादो” त्व न बुज्ञसि'”॥ 


१३२ इसानि किर म तातो, कस्सपो अनुसासति"। 
कमलासदिसित्यियो, * तायो बुज्ञेसि माणव॥ 


5 
अण्णवे  ॥॥ 


पेसिता। 


90 
१३३  पउरे गण्डायो बुज्ञेसि, तायो बुज्ञेसि माणव। 
इच्चानुसासि म तातो, यथा म अनुकम्पको ॥ 
१२३४ 


“तस्साह वचन नाक, पितु वुद्धस्स सासन। 
अरज्ञे निम्भनुस्सम्हि, स्वज्ज झायामि' एकको॥ 


१ तमुदावत्त - रो०। २-२ पलिस्सज्जि सुसोभनी - स्या०) हे चवितम्हा-स्या०। ४ 
आगमा- रो०। ५ पाहिणि-स्या०। ६ सउरच्छदपञण्ञास - स्था० । ७ सहस्सपटिकत्यत्त -- 
सी०१८ पटिवुज््ित्वान-रो०। ९ हरी-रो०। १० अहापित-रो०॥ ११ सम्भत-रो०। 
१२ जवधि-स्या०, अवधी-रो०। १३ पमादा-स्या०, रो०। १४ अनुसासते -रो०। 
१५ कमलासरिसित्थियो - स्था०, रो०। १६ स्वाज्जज्ञ-सी०, रो०। 
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११ तेजमुअ बौरिबज्च-म 
शुबव्ित-सी ।४ बुश्दि-रो । ५ सद्ुम्पि -स्पा 
आसि-स्या । ७ सोषक्त-रो । ८.जछम्त-रो । ९ सपन्‍्मो-स्या 
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“सोह तथा करिस्सामि घिरत्पु जीवितेन में। 
पुन वा सादिसो हेसस, मरण में भविस्सति”॥ 
हस्स तेज' विरियञ्च,' घिति' अत्या अवद्वित'। 
सिरसा अग्गही पादे, इसिसिस्र अरूम्वुसा॥ 

मा मे कुज्म महावीर, मा में कुज्स महाएसे। 
महा अत्यो मया विण्णो, तिदसान यसस्सिन। 
तया सकम्पित' आसि, सब्ब देवपुर सदा”॥ 
तायतिसा च ये देवा तिदसानझ्व्य घासवो। 
स्वञ््य भद्दे सुसी होहि, गच्छ कज्जे यथासुख'॥ 
तस्स पादे गद्टेत्वान कत्वा व न पदक्खिण। 
अख्ज्ि पर्गहेत्वान तम्हा ठाना अपमकमि॥ 
यो' व तस्सासि' पल्‍्लडूगे, सोवण्णो" सोपवाह्दनो। 
सउत्तरन्छदपणञ्ञासो, सहस्सपटियत्यतो। 

तमेव पल्छडूमारय्हू अगा देवान सन्तिके॥ 
तमोक्कमिव आयन्ति जरून्ति विज्जुत यथा। 
पतीतो सुमनो बित्तो, देविन्दो अददा वर' ॥ 


वरठ्नचे में अदो सक्‍क सब्मभूतानमिस्सर। 
निसिप्पछोभिका गच्छे एत सक्‍क घर बरे सि॥ 





५२४ सद्भपारूनातक (४) 
“अरियावकासोसि पसन्ननेतो 
मण्जे भव पब्बजितों कुरूम्द्ा। 
क्रय नु विक्तानि पहाय भोगे 
पव्वजि निक्‍्खम्म घरा सपण्य"'॥ 
सय थिमान नरदेव दिस्वा 
महानुभावस्स महोरगस्स। 


तेजबिसिपिस्थ-स्पा । २ जितिश्च-रो । ३ 
परम्फ्ति-रो | ६६ यो हस्सा 
सपण्का-रो । 


१७,५२४ १५० ] सल्डपालजातक 


का 


दिस्वान पुज्ञान महाविपाक, 
सद्धायह पब्बजितोम्हि राज॥ 

१४५. “न कामकामा न भया न दोसा, 

वाच मुसा पब्बजिता भणन्ति। 
अक्खाहि में पुच्छितों एतमत्थ, 
सुत्वान में जायिहितिप्पसादो ॥ 

१४६ वाणिज्ज' रद्मधिप गच्छमानो, 

पथे अहसासिम्हि भोजपुत्ते । 
पवद्धकार्या उरग महन्त, 
आदाय गच्छन्ते पमोदमाने ॥ 

१४७ सोह समागम्म' जनिनन्‍द तेहि, 

पहट्ललोमों अवचम्हि' भीतो। 
कुहि अय नीयति भीमकायो, 
नागेन कि काहथ भोजपुत्ता।॥ 

१४८ 'नागो अय नीयति भोजनत्था', 

पवद्धकायो उरगो महन्तो। 
सादुहुच थूलूबडच मुदुज््च मस, 
न त्व रसञ्ञासि विदेहपुत्त ॥। 
१४९ “इतो मय गन्त्वा सक निर्केत, 
आदाय सत्थानि विकोपयित्वा। 
मसानि' भोक्‍्खाम” पमोदमाना, 
मय हि वे* सत्तवों पन्नगान॥ 
१५० सच्चे अय नीयति भोजनत्था, 
पवद्धकायो उरगो महन्तो। 
ददामि वो वलिवद्दानि” सोतछस, 
ताग इम मुज्चथ वन्धनस्मा॥ 

१ वणिज्ज-रो०। २ मिलाचपुत्ते-सी०, रो०। हे पवट्धकाय-स्या०, पवट्टकाय 
“रो०। ४-४ सहद्ुलोमो अवचस्मि-रो०। ५ भोजनत्य-सी०, स्या०, रो०। ६ निकेतन -- 
रोग) ७ मस-रो०। ८ भक्‍साम-स्था०। ९ वबो-स्या०, रो०। १० वलिवदनि -स्या[० मु 
वलिवहानि-रो०। 


१९ 
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१५१ “अद्धा हिं नो मजसो जय मनापो, 
यहू च नो उरगा मृत्तपुव्या। 
करोम ते त वचन अछार, 
मिन्त च नो होहि बिदेहपुत्त॥ 

१५२ “तदस्सु ते बन्धना मोचपिसु, 
मे नत्यूतरों पटिमोक्‍्कस्स' पासे। 
मुत्तो च सो बंधना नागराजा, 
पक्कामि पाचीनमुच्चो मुहृत्त ॥ 

१५३ ' गन्त्वान पाचीनमुखो मुहु्त 
पृण्णेहि नेत्तेद्टि प्ोकयी म। 
तदस्सह्‌ पिट्टितो अन्वगच्छि', 
बसदूगुलि' अ्जलि परगहेत्वा॥ 

१५४४ गु्छेव खो त्व तस्मानम्ध्पो 
मा त अमित्ता पुनरमगहेसु। 
दुबसो हि छुद्देहि पुना समागमो, 
अदस्सन भोजपुत्तान गच्छ ॥ 

१५५ “ अगमासि सो रहूद थिप्पसप्न 
नीछोमास रमणीय सुतित्य। 
समोतत जम्बुहि वेतसाहि 
पावेगिस्र नित्तिण्णममयों पतीतों ॥ 

१४५६ सो ते पविस्स न चिरस्स नागो 
दिश्येन मे पातुरहु' जनिन्द। 
उपट्ठृह्दी म पिवर व पुत्तो 
हृदयखूम मण्णसुख भणन्तो]) 

१५४७ स्व मेसि माता च्‌ पिता अछ्हार, 
अमन्‍्तरो पाणदवो सहायो। 
सक ऋ इद्धि पटिलामकोस्मि 
अछार पस्स में निवेसनानि। 

| है वश्मोकप्स>स्पा रो । २ अन्यगम्हि>रो । ३ दसब्यूली-स्पा०। 


है समोनत-स्था । ५ वेदिसाहि-स्या । ६ पातुफू-स्मा रो | ७ पिताच-रो 
८ परिह्यत्िषोस्पि-रो के 42303 


१७.५२४ . १६३ ] सल्भूपालजातक 


पहुतभक्ख वहुअन्नपान, 
मसकक्‍्कसार विय वासवस्स'॥ 


१५८ “'त भूमिभागेहि उपेतरूप, 
असक्खरा चेव मुद सुभा च। 
नीचत्तिणा' अप्परजा च भूमि, 
पासादिका यत्य जहन्ति सोक॥। 


दर 


१५९ अनावकुला वेल्ठुरियूपनीला, 
चतुद्िस अम्बवन सुरम्म। 
पक्का च्‌ पेसी च फला सुफुल्ला, 
निच्चोतुका धारयन्तो' फलानि॥। 


१६० 'तिंस वनान नरदेव मज्ञे, 
निवेसन भस्सरसन्निकास | 
रजतग्गठ सोवण्णमय उठ्कार, 
ओभासती विज्जुरिवन्तलिक्खे ।। 


१६१ 'मणीमया सोण्णमया' उठ्ाारा, 
अनेकचित्ता सतर्ता सुनिम्मिता। 
परिपूरा कड्जाहि अलड्ूताभि', 
सुवण्णकायूरधराहि राज॥ 


१६२ सो सट्डपालो तरमानरूपो, का 
पासादमारुय्ह अनोमवण्णो। 
सहस्सथम्भ अतुलानूभाव, 
यत्यथस्स भरिया महेंसी अहोसि॥ 


१६३ 'एका च नारी तरमानरूपा, 
आदाय वेल्दुरियमय महम्घ। 
सूभ मणि जातिमन्तृपपन्न, 
अचोदिता आसनमब्भिहासि ॥। 





१ नीचातिणा-स्या०, रो०। २ घारयन्ति -स्या०॥ ३ सोवण्णमया -सी०, स्या०, 
रो०। ४ ससत-स्या०। ५ अलद्धूताहि-स्या०, रो०। 
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श्र जत््कं [१७ पए४ड १६४- 


१६८४ 'ततो म उरगो हत्ये गहेत्या, 
निसीदयी पामुखआसनस्मि' । 
इृदमासन अत्र भव निसील्तु, 
भव हि में अब्जतरो भख्न॥ 

१६५ “अज्ञा लव नारी तरमानरूपा 
आदाय वारि उपसदुमित्वा। 
पादानि पक्खाऊलयी में जनिन्द, 
मरिया व भत्तू पतिनों पियस्स॥ 

१६६ “अअपरा चर नारी परमानरूपा, 
पग्गम्ह सीवण्णमयाय' पातिया। 
अनेकसूप विभिध वियंण्जन, 
उपनामयी भत्तमनुझ्जरूप ॥ 

१६७ “तुरियेहि म मारत भुत्तवन्स 
उपट्टह्रु भत्तु मनों विदित्वा। 
वतुत्तरि म निपती महन्त 
दिव्यृहि फामेहि अनप्पकहि॥ 

१६८ भरिया ममेता तिसता अार 
सब्यत्तमज्मा पदुमुत्तराभा। 
गलवार एतास्सु ते कामकारा' 
ददामि ते सा परिचारयस्सु ॥ 

१६९ सवच्छर विब्यरसानुभुत्वा 
तवास्सुह' उत्तरिमज्ञ्मासि । 
नागस्सिद किन्ति क्थण्च रूट 
कथज्प्षगमासि विमानसेट्ट' ॥ 

१७०  अधिष्च रुूद्ध परिणामज से 
सयद्धूत उदाहु देवेहि दिल्न। 


१ पमुख शासमस्मिं-रो । २ अ-रो । ३ सोषल्यमगा-रो | ४ एतासु- 


स्‍था रो | ५ कामकारो-रो | ६ तदस्सइ-रो । ७ राक्तरिपक्ष्यममासि-ही स्पा 
जत्तरि पश्चमासि-रो ॥ 


१७,५२४. १७६ ] सझूगाठजातक 
पुच्छामि त' नागराजेतमत्य, 
कथज्ञगमासि विमानसेट्ठ  ॥ 
१७१ “ताधिच्च लद्ध न परिणामज मे, 
न सबडूत ना पि देवेहि दिन्नं। 
सकेहि कम्मेहि अपापकेहि, 
पुञ्जेहि में लद्वमिद विमाव॑ ॥। 


१ "कि ते वत कि पन ब्रह्मचरिय, 
किस्स सुचिण्णस्स अय विपाको। 

अक्खाहि में नागराजेंतमत्थ, 

कथ नु्‌ ते लद्धमिद विमान ॥ 


१७३. राजा अहोसि मगवानमिस्प्तरो, 
दुग्योधनों नाम महानुभावों। 
सो इत्तर जीवित सविदित्वा, 
असस्सत विपरिणामबम्म |॥ 


“अन्नञ्च पानञ्च पसन्नचित्तो, 
सक्‍कच्च दान विपुल अदासि'। 
ओपानभूत में घर तदासि, 
सन्तप्पिता समणक्नाह्मणा च॥ 
“मालज्च* गन्धज्च विलेपनज्च, 
पदीपिय यानमृपस्सयञ्च। 
अच्छादन सेय्यमथन्नपान, 
सक्‍कच्च दानानि अदम्ह तत्थ*॥ 


'त में वतत त पन ब्रह्मचरिय, 
तस्स सूचिण्णस्स अथ विपाको। 
तेनेव में लद्वमिद विमान, 
पहुतभक्ख बहुअन्नपान। 


१७४ 


१७५ 


१७६ 





१ ते-रो०) २-२ नपि-रो०। ३ अदासि-रो०। *--* अय गाथा रो० पोत्यके 
नत्यि। ४ पदीपय -स्या०। 
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१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


१८९ 


श्थर 


जातक [१७ ५९४ १४६- 


“नच्चेदहि गीतेहि खुपेतरूप', 
बिरट्टितिक न च्‌ सस्सताय ॥ 
“अप्पानुमावा त महानुभाव, 
तेजस्सिन हन्ति अतजवन्तों। 
फिमेव दाठाबुध कि पटिण्च, 
ह॒त्यत्तमागष्छि' वनिव्यवान'॥ 
मग नु ते अन्वगत महन्त, 
सेजो नु ते नान्वग दन्तमूल। 
किमेव दाठावुध कि पटिल्च, 
किलेसमापज्जि वनिब्वकान ॥ 
ने में भय अन्वगत महन्स, 
तेजो न सबका मम तेहि' हन्तु। 
सतझ्घ धम्मानि सुकित्तितानि, 
समुहवेछा सम दुरूचमानि॥ 
चातुहसि पण्चदर्सि बक्ार, 
उपोसथ निच्चमुपावसामि। 
अथागमु सोलस' भोजपुसा 
रज्जु गहेट्वान दन्हज््व पास॥ 
भत्यान नास अतिकस्स रज्जु 
नयिसु म॑ सम्परिगग्हू छुद्दा। 
एतादिस दुब्धमह तितिक्स , 
उपोसय अप्पटिकोपयन्तों ॥ 
एकायने त पथे अहससु 

यरलून वण्णेन चुपेतकूप। 

सिरिया पण्ञाय च भावितोसि, 
कि पत्थय नाग तपो करोसि ॥ 


१ उपेतक्प-रो ! २ छब॒त्य#-सी घ्या हत्बत्पमागम्छि - रो । ३ 


दकिम्गश|त-सौ । ४ मास्मबत-स्मा | ५ तेमि-स्जा | ६ धम्पटिणफु-रो । 
४ गितिश्थि-रों | ८ अदृस्ास्ति-रो | ६ सिरिया च-रो । १०-९१ किमत्विय- 
छौ सपा शे। 


१७,५२४. १८९ ] सद्भुपालजातक॑ 


१८३. “न पृत्तहेतू न धनस्स हेतु, 
न आयुनो चा पि अब्वार हेंवु। 
मनुस्सयोनि अभिपत्थयानो, 
तस्मा परक्‍्कम्म तपो' करोमि”॥ 


१८४ तत्व लोहितक्खो विहृतन्तरसो, 
अलड्ूतो कप्पितकेसमस्सु। 
सुरोसितो लोहितचन्दनेन, 
गन्धव्बराजा व दिसा पभाससि॥ 

१८५ दिविद्धिपत्तोसि भहानुभावो, 
सब्बेहि कामेहि समज़िभूतो। 
पुृच्छामि' त नागराजेतमत्थ, 
सेय्यो इतो केन मनुस्सलोको'॥ 


१८६ अब्ठार नाञ्ञत्र मनुस्सलोका, 
सुद्धी व सबिज्जति सयमो वा। 
अहज्च लद्भान मनुस्सयोति, 
काहामि' जातिमरणस्स' अन्त”॥ 

१८७. 'सवच्छरो में वसतो' तवन्तिके, 
अज्नेन पानेन उपट्टितोस्मि। 
आमन्‍्तयित्वान पलेमि' नाग, 
चिरप्पवुट्टोस्मि अह जनिनद॥ 

१८८. 'पुत्ता च दारा अनुजीविनो च, 
निच्चानुसिद्ठा उपतिद्वुते त। 
कच्चित्यु' त' नाभिसपित्थ' कोचि, 
पियं हि में दस्सन तुख्ह"” अछार”॥ 

१८९ “यर्था पि मातू च॒ पितू अगारे, 
पृत्तो पियो पटिविहितो वसेय्या। 


१ सततो-रो०। २ च-रो०। ३ वुसितो-रो०। ४ दारा च-रो०। ५-५ कच्चि 
नु ते-स्या०, कच्चित्रु ते-रो०। ६ नाभिससित्य-स्या०, रो०। ७ तुय्ह-स्या०, रो०। 


८-८ यथापि मातु च पितु -स्या०, यथा च माता च पिता च-रो० । ९ बसेय्यो - रो० | 
जा०२-४ 
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सतो पि मम्हु इधसय सेयस्यो 
घिस हि ते नाग मयी' पसलश्ना ॥ 
१९० मणी' मा विज्जति लोहितड्रो 
घनाहरों मणिरतन उल्हार। 
आदाय स्थों' गच्छ सफ निकेस 
लद्घा घन त मणिमोस्सजस्सु' '॥ 
१९१ “दिद्ठा मया मानुसका पि कामा 
असस्सता विपरिणामघम्मा। 
आदीनव फामगुणेसु दिस्‍्वा 
सद्घायह्‌ पव्वजितोम्हि राज॥ 
१९२ पुमप्फलानी व पतन्ति माणवा 
दहरा च वुद्धा व्‌ सरीरमेदा। 
एतम्पि दिस्वा पश्यजितोम्हि राज 
अपण्णक सामञ्ञमेव सेम्यो' ॥ 
१९३ अद्भा हवे सेवितब्या सपना 
चहुस्सुता ये वहुठानचिन्सिनों। 
नागज्च सुत्वान सबज्चब्धार 
काहामि' पुझ्णानि जनप्पकानि' ॥ 
१९४ अड़ा हवे सेवितब्बा सपण्ञा 
बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनों। 
नागछ्व्व सुस्थान ममझच राज 
करोहि पुृड्ञानि अनप्पकामी ” ति।॥ 





५२५ चघूल्सुतसोमजातक (५) 


१९५ आमनन्‍्तयामि निगम मित्तामच्च परिस्सने''। 
सिरस्मि पछित ' जात पब्यज्ज दानि रोचह '॥ 
है मजि-स्‍्था ।२ सबरि-स्था । ३ मम-रो । ४ बताहारो-शो । ५ 
ठ-रो । ६ मनिमुस्सजस्सु-रो | ४-७. दुमप्स्छानेब-स्था रो ।८ बडा -प्या । 


» युबज्थ -सस्‍्या । १ करशोमि-रो । ११ चुल्लमुदसोमजातक-स्था हो 
पारिसम्जे-सी स्पा परीसबे-रों । १३ फछ्ति-रों । ५ 


१७,५२५ २०२ ] चूलछसुतसोमजातक 


१९६ “अभुम्में कथ नु भणसि, 

सलल्‍ल में देव उरसि कप्पेसि। 

सत्तसता ते भरिया, 

कथ न्‌ ते ता भविस्सन्ति ॥ 
१९७ पजञ्ञजायिहिन्ति एता, 

दहरा अञज्ञम्पि ता गमिस्सन्ति। 

सग्ग' चस्स' पत्थयानो, 

तेन अह पब्बजिस्सामि'॥ 
१९८ “दुल्लद्ध में आसि सुतसोम, 

यस्स' ते होमह माता। 

य में विलूपन्तिया, 

अनपेक्खो पब्बजसि देव।॥। 


१९९ दुल्लद्ध मे आसि सुतसोम, 
य त अह विजायिस्स। 
य में विलपन्तिया, 
अनपेक्खो पब्बजसि देव''॥। 
२०० “को नामेसो धम्मो, 
सुतसोम' का चर नाम पब्बज्जा। 
य नो अम्हे जिण्णे", 
अनपेक्खो पब्बजसि देव॥ 
२०१ पपुत्ता पि तुख्द बहवो, दहरा अप्पत्तयोब्बना। 
मज्जू ते' पि' त अपस्सन्ता, मज्जे दुक्ख निगच्छन्ति' || 
२०२ पुत्तेहि च में एतेहि, 
दहरेहि अप्पत्तयोब्बनेहि। 
मज्जूहि सब्बेहि पि तुम्हेंहि, 
चिरम्पि ठत्वाँ विनासभावों '॥ 


१ कम्पेसि-रो०। २-२ सर्गल्च -स्या०, रो०। ३े अह-रो०। ४ रो» पोत्यके 


नत्यि। ५ जिण्णे पहाय -स्या०। ६-६ ते-सी०, रो०। ७ कत्वा-रो०। ८ विनाभावे 
सी०, स्था०, रो०। 
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२०३ “'छिप्न नु तुम्ह हृदय, ! 
अदु' ते' करुणा च नत्यि अम्हेस। 
यो नो विकन्दन्तियों" 
अनपेक्खो पव्यजसि देव '॥ 

२०४ न च मय्हू छिन्न हृदय, 
अत्यि करुणा पि मस्ह सुम्हेसु । 
सम्गज्त्च पत्थयानों , 
तेन अह पय्यजिस्सामि'॥ 

२०५ ुल्लद मे आसि, 
सुतसोम यस्स से अहू भरिया। 
य में विलपन्तिया 
अनपेक्‍्सतो पम्बजसि देव ॥! 

२०६ “ दुल्लद मे आसि 
सुससाम यस्‍्स ते अह भरिया। 
य मे मुष्छिपटिसाीधि , 
अनपेक्सों पम्यजसि देव॥ 

२०७ “परिपककों में गब्मो, 
कुच्छिगतो याव न विजायामि। 
माह एका बिघवा 
पष्छा दुसलानि अहय्लि ॥ 

२०८ “ परिपक्‍को से गब्भो 
कुष्छिगतो इक त्वं' विजायस्सु। 
पुक्त अनोमवण्ण 
त॑ हित्वा पबम्बजिस्सामि! ॥ 

२०९ “मा त्व जन्‍्दे रुदि 
मा सोचि वनतिमिरसत्तण्सि 


११ जाबु-छी रो जाहू-स्वा | २२ मे गो विषश्स्टन्तियौ >सी बंते 
पि कल्दीत्तयो-रो । 8 पत्वममानो-स्‍्वा । ४८ ये भ कुज्चिमति पक्ति-रो 
५ ल्-सी महं-तो। 


१७.५२५ २१५ ] चूठसुतसोम॑जातक २९ 


आरोह वरपासार्दा, 
अनपेक्खों अह गभिस्सामि” ॥ 
२१० को त अम्म कोपेसि, 8 
कि रोदसि पेक्‍्खसि च म वाल्वह। 
क' अवज्क घातेमि', ह 
बातीन उदिकखमानान '॥। 
२११ "न हि सो सक्‍का हल्त्‌, 
विजिताबी' यो म तात कोपेसि। 
पिता ते म तात अवच, 
अनपेक्खो अह गमिस्सामि'॥ 0 
२१२ थयोह पुब्बे निय्यारमि', 
उय्यान मत्तकुज्जरे च योधेमि। 
सुतसोमे* पब्बजिते, 
कथ नु्‌ दानि करिस्सामि”॥ 
२१३ “मातुच्च' में रुदन्त्या", 
जेंट्ुस्स च भातुनो अकामस्स। 
हत्थे पि ते गहेस्स, 
ते हि गच्छसि'" नो अकामान'॥ 
२१४ “उद्ठेहि त्व धाति, 
इम कुमार रमेहि अज्ञत्थ। 
मा में परिपन्थमकासि'*, 
सग्ग मम पत्थयानस्स ॥। 
२१५ 'य नूनिम दर्देग्य/ पभडूर, 
को नु में इमिनात्थोी । 
सुतसोमे पब्बजिते, गा 
कि नु मेन करिस्सामि॥ 


१ च पासाद -रो०॥ 


शा 


20 





२-२ घातेमि क अजवज्ञ -रो०) ३ जीवितावी -रो०। 
४ रथेन यामि -स्या०) ५ सुतसोम -स्या०। ६ मातु च-सी०, स्या०॥ ७ रुदत्या -रो०। 


८ मे-स्यथा०३ ९ गणड्छिसि-रो०। १० परिपन्थमका-सी०, रो०१ ११ जहेय्य-रो० | 
१२ नत्यो-रो०॥ 


॥। चार [१७ १९५ २१६८ 


२१६ “कोसो ' तुम्ह विपुलो 
कोट्ठागारञच तुम्ह परिपूर। 
पथवी 'च॒ तुय्ह विजिता, 
रमस्सु मा पव्वजि' देवा ॥ 

२१७ “कोसो च' मग्ह विपुलो 
कांट्रागारञ्च मण्हू परिपूर। 
पथवी च मम्ह विजिता, 
ले हित्वा पव्वजिस्सामि ॥ 

२१८ “ मम्हम्पि घन पहुत, 
सद्भात्‌' नो पि देव सकक्‍कोमि। 
त॑ ते दटामि सब्बम्पि' 
रमस्सु मा पब्वेजि देव! | 

२१९ ' जानामि' घन पह्ूत 
कुलवद्धन पूजितो तगा लस्मि। 
सग्गज्न पत्थयानो 
तेन अह्‌ पब्मजिस्सामि' 

२२० उक्कण्ठितोस्मि वाल्ूह 
गअरसि म सोमदत्त आविसति। 
बहुवा पि में अन्तराया 
अज्जेवाह पव्वजिस्सामि' ॥ 

२२१ इहइृद च तु््क रुचित 
सुतसोम अज्जेय दानि त्व पच्वज। 
अहू पि पब्वजिस्सामि 
न उस्सहें सया विना महू ठातु ॥ 

२२२ न हि समा पय्वजितु 
नगर न हि पच्चति जनपदे च' । 





है पस्दजस्मु>गी प्कज-श्या । २ रो पोल्चके सत्वि। १ सत्ल्यातु- 
सौ । ४ त देब-ऐौ | ५ सम्म-रो । ६ जातगामि तै-सी स्पा ।0७ बुषतु 
+श्या । ८. बहुताहि-सी सवा । ६. शे पोल्चड़े शत्पित १ बन-रो। 


१७ ५२५.२२८ ] 


चूछसुतसोमजातक 


“सुतसोमे पव्वजिते, 

कथ नु दानि करिस्साम' ॥ 
२२३ “उपनीयतिद' मज्जे, 

परित्त उदक व चड्ूवारम्हि । 

एवं सूपरित्तके जीविते, 

न च पमज्जित्‌' कालो॥ 
२२४ “उपनीयत्तिद मज्जे, 

परित्त उदक व चड्भूवारम्हि। 

एवं सूपरित्तके जीविते, 

अन्धवाला पमज्जन्ति ॥ 
२२५ ते वड्यन्ति निरय, 


तिरच्छानयोनिञ्च पेत्तिविसय' च। 


तण्हाय' बन्धनबद्धा', 
वड्डेन्ति असुरकाय !॥ 

२२६ ऊहज्वते रजग्ग, 
अविदूरे पुब्बकम्हि' च पासादे। 
मज्जे नो केसा छिन्ना, 
यसस्सिनो धम्मराजस्स/॥ 

२२७ अयमस्स पासादो, 
सोवण्णपुप्फमाल्यवीति किण्णो' । 
यहिमनुविचरि” राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि ॥। 

२२५८ अयमस्स पासादो, 
सोवण्णपुष्फमाल्यवीतिकिण्णो | 
यहिमन्‌विचरि राजा, 
परिकिण्णो जातिसड्डेन ॥ 





१ उपनिय्यतिद -स्था०। २ पद्थध्वारम्हि-स्था०। ३-३ नप्पमज्जितु - रो०। 
४ अथवाला-सी०, स्था०, रो०। ५-५ पित्तिविसयञुच -स्था०। ६-६ तण्हावन्धनवन्धा -- 


स्था०, तप्हावन्वनवद्धा - रो०। 


७ पुपष्फकम्हि-सी०, स्या०, रो०। 
नत्यि। ९ सुवण्णो पुप्फमलयवीतिविण्णो -रो०। १० यम्हि० -रो०। 


5 


८ रो० पोत्यके 
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२३५ 


बात [९७ ५२५ ११९- 


“हृदमस्स कूटागार, 
सोयण्णपुप्फमाल्यवीतिकिण्ण । 
यहिमनुविचरि राजा 
परिकिण्णो इत्यागारेहि॥ 


“हृदमस्स कूटामार, 
सोवण्णपुप्फमाल्यवीसिकिण्ण । 
यहिमनुथिचरि राजा, 
परिकिण्णो आतिसद्भेन॥ 


अयमस्स असोकवनिका, 
सुपुष्फिता सव्वकालिका रम्मा। 
यहिमनूविचरि राजा, 
परिकिण्णो एत्थागारेहि।॥ 


“ अयमस्स असोकवनिका, 
सुपुष्फिता सब्वकालिका रम्मा। 
यहिमनुविचारि राजा 
परिकिण्णो बातिसद्भत।॥ 


हृदमस्स उम्यान, 

सुपुष्फित सव्यकालिक रम्म। 
यहिमनुविधरि राजा 
परिकिण्णो इत्यागारेहि॥ 


“इदमस्स उस्पान, 

सुपुष्फिस सव्यकालिक रम्म। 
यहिमनुयिचरि राजा, 
परिकिण्णो आतिसझेन॥ 


हृदमस्स कणिक्षारवन 
सुपुष्फित सथ्यकालिक रम्म] 
यहिमनुविचरि राजा 
परिविण्णो इत्पागारहि॥ 


(७ ५२५ २४२ ] चूढसुतसोम॑जातक 


श्र६ 


२३७ 


२३८ 


ल्‍्प्ैँ 
१४४ 
नजे 


नटक 


“इदमस्स कणिकारवन, 
सुपुष्फित सब्बकालिक रम्म। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो आतिसद्डेन ॥ 

“इद्मस्स पाटलिवन , 
सुपुप्फित सब्बकालिक रम्म। 
यहिमनुविचारि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि।॥ 

'इदमस्स पाटलिवन, 
सुपृष्फित सव्वकालिक रग्म। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिष्णो आतिसचद्ेन ॥ 

“इदमस्स अम्बवन, 
सुपुप्फित सब्वकालिक रम्म। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि॥ 

“इदमस्स अम्बवन, 
सपुष्फित सब्वकालिक रस्म । 


। 


डरे 


30 


73) 0 


श्ष जातक [१४७ ५१२५ २४३- 


२४३ “राजा' वो खो' पब्बजितो, 
सुतसोमों रज्ज हम पहुत्वान। 
कासायवत्यवसनो, 
नागो थे एकको' चरति' ॥ 
ड़ २४४ “ मास्सु पुथ्बे रतिकीव्ितानि 

हंसितानिं च अनुस्सरित्य' । 

मा वो भेामा हनिसु, 

रम्म' हि मुदस्सन नगर।॥ 

२४५ मेत्तचित्तडच भावेथ 

0 अप्पमाण दिवा च रत्तों च॑। 

अगच्छित्था देयपुर 

आवास पुड्यकम्मिन' ति॥ 

घत्तालीसनिपात॑ निद्ठित ! 


तत्सुद्रापं 
सुवपण्डितजम्बुककुण्डरिनो, 
वरकण्ञजमलम्बुसजातक च। 
8 पवरुत्तमसद्ध सिरीव्हुयको, 
सुतसोमअरिन्यमराजवरो  ॥ 





११ राजा लो-सी स्‍्था रो । २ पद्त्यान-स्पा । ३ एकगो ब-सी । 
४ स्‍या रो पोल्चगेसु तत्व ५ जगृस्सरित्पो-रो । ६६ पुरम्मस्हि-स्या । 
७ घुसस्सन लाम-सी । ८, मेत्तर्च वित्तस्थ-रो । ९. मबगजिफत्थ-त्मा लब- 
पस्छित्प-रो । १० पुम्जशम्मामस्थि-रो । ११ घुदधोममरिन्दमराजबरो-स्पा । 


१८, पण्णासनिपातों 


५२६. निह्िनिकाजातक॑ (१) 


१ “उह्हते' जनपदो, रट्रुअचा पि विनस्सति। 
एहि निल्िनिके' गच्छ, त में ब्राह्मणमानय'! ॥ 

२ 'ताह दुक्खक्खभा राज, नाह अद्धानकोविदा। 
कथ अह गमिस्सामि, वन कुज्जरसेवित'॥ 

३ फीत जनपद गनन्‍्त्वा, हत्थिना च रथेन च। 
दारुसड्वाट्यानेन, एवं गच्छ निछिनिके॥ 

“ह॒त्थिअस्सरथे' पत्ती, गच्छेवादाय खत्तिये। 

तवेव वण्णरूपेन, वस तमानयिस्ससि || 

५ 'कदलीधजपज्ञाणो, आभुजीपरिवारितो । 
एसो पदिस्सति रम्मो, इसिसिज्धुस्स अस्समों॥ 


६ एसो अग्गिस्स सद्धभातो, एसो धूमों पदिस्सति। 
मज्जें नो अग्गि हापेति, इसिसिद्धों महिद्धिको!॥ 
७ तञ्च दिस्वान आयन्ति, आमुत्तमणिकुण्डल | 
इसिसिज्धो पाविसि भीतो, अस्सम पण्णछादन।॥। 
८ “अस्समस्स च सा द्वारे, गेण्डुकेनस्स' कीछति। 6 
विदसयन्ती अज्भानि, गुब्ह पकासितानि च॥ 
९ “'तज्च दिस्वान कीछन्ति, पण्णसारूगतो' जटी। 
अस्समा निक्‍्खमित्वान, इद बचनमत्रवि॥ 
१० 


“अम्भो को नाम सो रुक्‍खो, यस्स तेवगत फल। 
दूरे पि खित्त पच्चेति, न त ओहाय गच्छति”॥ 





... ९ उ्स्हते-सी०, रो०) २ नक्तिनिके-सी०, स्था०, रो०१ ३ अत्थि अ्स्सरथा- 
रो०। ४ आमुजीपरिवारणो - रो०। ५ भेण्डकेनस्स-सी०, रो०) ६ 


६ पण्णसाल गतो - रो०। 


0] 


रे 


आातक 


[१८ ५९६ ११० 


११ “अस्समस्स भम' ब्रह्म, समीपे गघमादने। 
बहवो' तादिसा स्वखा, यस्स तेवग्स फछ। 


दूरे पि खित्त पच्चेति, न 


म ओहाय गच्छति' ॥ 


१२ (एतू' मव अस्समि म अदेतु, 
पज्जज्च भवखज्च पटिच्छ दम्मि। 
इृदमासन अन्न भव निसीदतु, 
इतो भव मूलफलानि भुड्जतु '॥ 


१३ “कि ते इद ऊरूनमन्सरस्मि 


सुपिष्छित कण्हरिवप्पकासति। 
अपसाहि में पुच्छितों एतमत्य, 
कोसे नु ते उत्तमरू पथिट्ठ ॥ 


१४ “अहू्‌ बने मूलफलेसन चर, 
आसादयि अच्छ सुधोररूप 


सो म पतित्वा सहसाज्पत्तो", 
पनुज्ज म अध्यहि' उत्तमज़ ॥ 
१५ ' स्वाय वणों खज्जति कप्हुवायति, 


सब्बण्च पार न रूमामि 
पहो भव कऋण्डुमिम विनतु, 


सात । 


कुस्त” भव याचितों ब्राह्माणत्थ॥ 
१६ “म्मीरस्पो तें वणो सलोहितो 

अपू्तिकों वणगघो” महा च। 

फ्रोमि से किल्चि फसाययोग 

यथा भव परमसुसी भवेस्य ॥ 
१७ “न मन्तयोगा न मसाययोगा' 

न ओसधा ब्रद्टाघारि' कमन्ति। 


हैं म-सी । २ परच्तो-सी । ३ एशुल्सा स्‍्था। 
५ नाासातो>रोे ॥ 


भगारातो >रया । ६. बगाषपोपा-शे । ह 


४ तादतु-सी | 


६ मप्बहि>रया । ७ दूने-रो । ८. पप्मपग्पो-सौ 


बरद्धदररी -शौ रुपया रो 


१८,५२६. २३ ] निशछिनिकाजातक 


घट्टे' मुदुकेन विनेहिं कण्ड , 
यथा अह परमसूखी भवेय्य ॥ 

१८ “इतो नु भोतों कतमेन अस्समो, 
कच्चि भव अभिरमसि अरज्जें। 
कच्चि नु' ते मूलफल पहुत, 
कच्चि भवन्त न विहिसन्ति वाढ्ला ॥ 

१९ “इतो उजु उत्तराय दिसाय, 
खेमानदी हिमवता पभावी। 
तस्सा तीरे अस्समों मय्ह रम्मों, 
अहो भव अस्सम मय्हँं पस्से॥ 


२० “अम्वा च साला तिलका च॒ जम्बुयो, 
उद्दालका पाटलियों चर फुल्ला। 
समन्‍ततो किम्पुरिसाभिगीत, 
अहो भव अस्सम मणय्ह पस्से।॥ 

२१. 


“ताला च मूला च फला च मेत्थ, 
वण्णेन गन्धेन उपेतरूप। 
त॑ भूमिभागेहि उपेतरूप, 
जहो भव अस्सम मय्ह पस्से।॥। 
२२ “'फला च्‌ मूला च पहुतमेत्थ, 
वण्णेन गन्धेन रसेनुपेता। 
आयन्ति च लुददका त पदेस, 
भा में ततो मूलफल अहासु/ ॥ 
२३ “पिता भर्मा मूलफलेसन गतो, 
इंदानि आगच्छति सायकाले। 
उभो ब' गच्छामसे अस्सम त, 
याव पिता मूलफलतो एतु ॥ 





१-१ य ते मुदुतेन विनेहि कण्डु-सी०, य ते मुदतेन विनेहि कण्डुक-रो०। २ 
अभिरमसी - रो०१ ३ रो० पोत्थके नत्यि। ४-४ हिमवन्ता पभाति-सी०, स्था०, रो०। 
५ भय्ह-स्था०, रो०ग१ ६ अहसु -रो०॥ ७ मम -स्था०। 


३७ 
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इ्८ जातक [१८ ५९१ र२४ई- 


२४ “कम्ये वह इसयों साधुरूपा, 
राजीसयो अनुभग्गे वसन्ति। 
ते येव पूच्छेसि ममस्सम त, 
से त नयिस्सन्ति मम सकासे॥ 


२५ “न ते कट्टानि भिन्नानि, न ते उदकमामत। 
अग्गी' पि' ते न हापितो', कि नु मन्दो थ झायसि॥ 
२६ “ भिन्नानि कट्टानि हुतो व अग्गि, 
तपनी पि ते समिता ब्रह्मचारी। 
पीठड्ख मम्ह उदकज्घ होति 
रमसि तु4' ब्रह्ममूतों पुरत्था॥॥ 
२७ “अअभिन्नक्ट्रोसि अनाभतोदको 
अहापितग्गीसि असिद्धभोजनो। 
न में तुब आरूपसी ममज्ज 
नट्टु नु कि चेतसिकठ्च धुक्ख ॥! 
२८ “इहघागमा जठिछो प्रह्माचारी 
सुदस्सनेय्यों सुतनू घिनति। 
नेवातिदीधो न पनासिरस्सो 
सुबष्हवण्हच्छटनेहि भोतो॥ 
२९ “ अमस्सुजाता अपुराणवण्णी 
आधाररूपय्त्च पनस्स कण्ठे। 
दे" यमा गण्डा उरेसु जाता 
सुयण्णसिन्दुकनिमा पंमस्सरा॥ 
३० मुख्य तस्म भुसरस्सनेम्य 
गण्णसु रम्यन्सि च्‌ बुश्चितग्गा। 
त जांतर चरतो माणयस्स 
सुलण्ण य सयमन जटान।। 
११ जि पि-स्पा रोा। २ इहासितो-सी शया। ॥ त्व>सी | ४॑ 


अहामितमीसि-एया । ५ चेतसितण्चि-रो । ६६ हेपत्स-सौ ब्ास्म-रो ॥७ 


सुदशाविकूपनिभा - री * सुबच्चतिरदुसप्तिमा-स्या सोबक्ष्यपिस्टपसिज्ञा-शो । ८. प्रयमाश 
बज्जपा | 


१८,५२६.३६ ] निछ्िनिफाजातंक ३९ 


३१ “अज्ञा च तस्स सयमानि' चतस्सो, 
नीला पीता' लोहितिका' च सेता। 
ता" पिसरे' चरतो माणवस्स, 
तिरिटि' सट्ठारिव पावुसम्हि॥ 


न मिखल" मूझ्जमय धारेतति, 
ते सन्‍्थरें' नो पन पव्वजस्स। 
ता जोतरें जघनन्तरें” विलग्गा, 
सतेरता विज्जुरिवन्तलिवखे ॥ 
३३ 'अखीलूकानि च अवण्टकानि, 
हेंद्ठा नभ्या कटिसमोहितानि। 
अधट्टिता” निच्चकीछ' करोच्ति, 
हू तात किरुकक्‍्खफलानि तानि॥ 


“जटा च तस्स भुसदस्सनेय्या, 
परोसत वेल्लितग्गा सुगन्धा। 
हेधा सिरो साधु विभत्तरूपो, 
अहो नू्‌ खो मय्ह तथा जटास्सूु॥ 


३५ यदा च सो पकिरति”" ता जटायो, 
वण्णेन गन्धेन उपेतरूपा। 
नील॒प्पल बातसमेरित व, 
तथेव सवाति" पनस्समो" अय।॥। 
३२६ पड्ोे च तस्स भुसदस्सनेय्यो, 
नेतादिसो यादिसो मय्ह काये"। 
सो वायती एरितो मालतेन, 
वन यथा अग्गगिम्हे सुफुल्ल॥ 


ई 


डर 


३४ 





१ सेयमनी -सी०, सेअमनी -रो०। २-२ नीलकापिता-रो०। ३ लोहितका- 
स्था०, रो०। ४ सता-रो०। (-५ ता सेसरे -सी०, स्या०। ६ चिरीटि- सी०, रो०। 
कं मखछ -स्था०, रो०। ८ घरेति-रो०। ९ सनन्‍्तवे-सी०, सनन्‍्तच-रो०। १० जघ- 
हक जच्चूनन्तरे -स्या०। ११-११ अविधघट्ठिता निच्चकीलि -रो०। १२ परिकति-- 
०। 


१३ सवायति-स्या०, सखाति-रो०। १४ वन०-रो०। १५ कायो-सी०, 
स्या०, रो० ! 
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४० चादक [१८ ५२१ ३४- 


३७ “ निहन्ति सो रुक्‍्यफल पथब्या', 
सुचित्तरूप रधिर दस्सनेम्प। 
सित्तज्च तस्स' पुनरेति हृत्य, 
हू तात किसक्खफल नु सो त॥। 


३८ “दन्ता च्‌॑ तस्स भुसदस्सनेम्या, 
सुघ्ा समा सद्भवरूपपन्ना। 
मनो पसादेन्ति विवरियमाना, 
न हि नून सो साकमखस्तादि तेहि॥ 


३९ “अककक्‍्कस अग्गत्य्ति मुहु मुदु, 
उजु अनुदधत अचपलमस्स भासित। 
रुद मनुझ्झ करवीकसुस्सर, 
हृदयद्ूम रण्जयतेव मे मनो॥ 


४०... बिन्दुस्सरो नातिविसद्दृबाक्यों" 
न नून सज्ञ्ञायमतिप्पयुत्तो | 
इच्छामि भो' मत पुनदेव दद्ठु 
मित्तोट हि में माणवोहू' पुरत्पा॥॥ 

४१ सुर्साध सब्मत्य विमट्टिम वण 
पृथू. सुजात स्तरप्तसब्रिम। 
तेनेव म उत्तरियान माणवी 
विवरित'" ऊण जपनेन पील्यि"॥ 

४२ सपन्ति आमन्ति विरोचरे व", 
सतरता" विज्जुरियन्तलिफ्खे। 
याहा मुद्दूं अव्जनछोगसादिसा", 
विश्लिश्नवट्टद्युछिकारस'' सोमर॥ 





१ परषम्पा-सी पठ्या-रों । २ नस्म«शो । ३३ महमृग-सी रो। 
४ हमशित-रो । ५ वातिगिस्सदुबास्यो-पसी सथया रो॥ (६ लखोन्सी स्पा 

रो । » पूरेब-रो । ८. मित्त हि में-सी से मिशमिहुमे-प्या । ९. पाणषहु 
>गी हवा माचवाटू>शं | ह पुपु-रपा भुबषु-रो | ११ विवरिय-स्‍्या 

श । २ स्थ्पी-गौ में । 7३ ब-रो । १४ सतरिता-स्वा । १५ मम्जस 

क्र पदि।-श्यां ॥ १६ डिविव्रद्भृट्पुदिःष्ग -र्पा ॥ 


१८,५२६ .४८ | निछिनिकाजातक ४१ 


४३ “अकक्कसज्भी न च दीघलोमो, शी ह 
नखास्स' दीघा अपि लोहितग्गा। 
मुदृहि वाह्महि पलिस्सजत्तों, 
कल्याणरूपो रमय उपद्गृहि।॥ 


४४ “दुमस्स तुलपनिभा प्चस्सरा, 
सुवण्णकम्वुतलवट्टसुच्छवी । 
हत्या मुद्द तेहि म सफुसित्वा, 
इतो गतो तेन म दहन्ति तात॥ 


४५ “'त' नून! सोखारिविध अहासि, 
न नून सोकद्वानिं' सथ अभश्जि। 
न नून हच्ति दुममे कुठारिया, 
न हिस्स' हत्थेसु खिलानि' अत्थि॥ 


४६ अच्छो च खो तस्स वण अकासि, 
सो मत्रवि सूुखित म करोहि। 
ताह करि तेन ममारसि' सोख्य, 
सो चन्रवि सुखितोस्मी ति ब्रह्मे।॥। 


30 


४७ अयज्च ते मालुवपण्णसन्थता, 

विकिण्णरूपा व मया च तेत च। 

किलन्तरूपा उदके रमित्वा, 

पुनप्पुन' पण्णकुटि' बजाम'॥॥ 20 
४८ 


'त्ञ मज्ज मन्‍्ता पटिभन्ति तात, 
न अग्गिहुत्त न पि यञज्ञतन्त । 
न चा पि ते मूलफलानि भुड्जे, 
याव न पस्सामि त ब्रह्मचारि।॥ 


मत मी हे कीट नव नरक जमी मच बट सरल 


१ नखस्स -स्या०। २ ते-रो०। ३-३ न है नून-सी०, रो०। ४ कट्ठानि- 
रो० ५ पिस्स - स्था०, रो०। ६ खीलानि-रो०। ७ व-स्या०] ८ ममापि-स्या०, 
रो० ९-९ पुनप्पुनब्चस्स कुटि -रो०]१ १० यञ्जतस्त्र - सी०, यञ्ञतन्न -स्या०, यत्र 
तन - रो०। 


जा०२--६ 


भर 


६3 


नर 


प्रु० 


श१्‌ 


श्र 


भ्रे 


कै 


श्र 


जातक [१८ ५२६ ४९८ 


“अद्धा पजानासि सुवम्पि तात, 
यस्स दिस" वसते ब्रह्मचारी। 
ते म दिस पापय ताल स्प्प, 
भा ते अह अमरिमस्समम्हि॥ 


“विचित्रफुल्लछ' हि वन सृत भया, 
दिजाभिषृट्ट दिजसफ्सेवित | 

सम यन' पापय तात ख््रिप्प, 
पुरा ते पाण विजहामि अस्समे”॥ 
“इमस्माह जोतिरसे वनम्हि, 
गघधब्यदेवच्छरस डूसे विते । 
इसीनमायासे सनन्‍्तनम्हि 

नेतादिस अरति पापुनेथ ॥ 


“ भवन्ति मित्तानि अथो न होन्ति, 
मातीसु मित्तेसु करोन्ति पेम। 
अयउ्न्च जम्मो किस्स वा" निविद्रो, 
यो नेव जानाति कुतोम्हि आगठों॥ 


“सवासेन द्वि मित्तानि सीधियन्ति' पुनप्पुन। 
स्वेष” मित्तो' असगन्तु, असवासेन जीरति॥ 
से तुब दक्‍्ससि ग्रह्मचारि, 

सच तुब सल्स्पे* ग्रह्मचारिना। 

सम्पन्नसस्स व महोदकेन 

हपोगुण सिप्पमिम पहिस्ससि ॥ 
“पुन! पि' बे दबससि ग्रह्मचारि, 

पुन पि चे सल्रप ग्रह्मचारिना। 
सम्पनप्नसस्स व महोदर्मन 

छस्मागत सिप्पमिम पहिस्ससि॥ 


है दिसाप-स्पा से | २ विबिणजपुप्फ-नसी रो | ३ रिमें-रो । ४ अब-- 
हे । ५ दिबा-स्पा | ६ शम्पौपम्वि-सी हो | ७-७ साचमेति-रो । ८, पलपि- 
थी। « पहस्सगि-सी पया रो। १०-३१ पुतणि-रो | 


१८,५२७ ६१ |] उम्मादनन्‍्तीजातक डरे 


५६ “भूतानि हेतानि' चरन्ति तात, 
विरूपरूपेन मनस्सलोके | 
न तानि सेवेथ नरो सपञ्ञो, 
आसज्ज न नस्सति ब्रह्मचारी  ति॥ 


ऊछ 39 


५२७, उम्मादन्तीजातक (२) 


५७ निवेसन कस्स नुद सुननन्‍द, 
पाकारेन पण्डुमयेन गुत्त। 
का दिस्सति अग्गिसिखा व दूरे, 
वेहायस पब्बतग्गेव अच्चि॥ 

५८ घीता न्‍्वय' कस्स सुनन्द होत्ति, 
सुणिसा न्‍वय कस्स अथो पि भरिया। 
अक्खाहि में खिप्पमिधेव' पुद्दो, 
अवावटा" यदि वा अत्थि भत्ता ॥ 

५९ “अह हि जानाभि जनिनन्‍्द एत, 
सत्या च पेत्या च अथो पि अस्सा। 
तवेव” सो पुरिसों भूमिपाल, [5 
रत्तिन्दिव अप्पमत्तो तवत्थे॥ 

६० “इद्धो च फीतो च सुवड्डितो' च, 
अमच्चों च ते अज्ञतरो जनिन्द। 
तस्सेसा भरियाभिपारकस्स, 
उम्मादन्ती नामधेय्येन राज ॥ 

६१ अम्भो अम्भो नामसिद इमिस्सा, कं त 
भत्या च पेत्या च कत सुसाधु। 
तदा' हि मय्ह अवलोकयन्ती, 
उम्मत्तक उम्मदन्ती अकासि”॥ 


40 


20 


१ एतानि-रो०। २ तस्सति-रो०। ३ उम्मदन्तीजातक-रो०॥ ४ वेहासय-- 
सो०, रो०] ५ निय-सी०, रो०, न्‍्वाय-स्या०। ६ खिप्पमिदेव-रो०। ७ अवावता-- 
स्था०। ८ तथेब-रो०। ९ सुवात्टिहको-रो०। १० रो० पोत्यके नत्वि। ११ तस्सेव-- 
स्या०। १२ उम्मादन्ती ति-स्था०, उम्मदन्ती -रो० ।१३ तथा-सी०, स्था०, रो०। 


0 


डर चातक॑ [१८ ५२९७ ६९- 


६२ “या पुण्णमासे मिगमन्दछोचना, 
उपाविसि पुण्डरीकत्तचज्ञी | 
द्वे पुण्णमायो तदहू अमज्यहू', 
दिस्वान पारावतरत्तवासिनि'॥ 


६३ “भअल्ठायपम्हेहि सुमेहि वग्गुभि, 
पलोमयन्ती म यदा उदिक्ससि। 
विजम्ममाना हरतेव में मनो, 
जाता बने क्म्पुरिसी व पब्चते॥ 


६४ तदा हि ब्रहती सामा आमुत्तमणिकुण्डला। 
एकज्चवसना नारी मिगी भन्‍्तावुद्िक्खति॥ 


६५ “ कदास्सू म सम्बनखा सुरोमा 
याहामुदू चन्दनसारलिक्ता। 
यट्टझगुली सन्नतधीरकुत्तिया' 
नारी उपण्किस्सति सीसतो सुभा॥ 


६६  कदास्सु म कज्चनजालुरच्छदाँ 
धीता तिरीटिस्स विरूग्गमज्म्मा। 
मुदृहि वाहाहि पलिस्सजिस्सति 
ब्रहावने जातदुम व माछुवा ॥ 


६७ कदास्सु झाप्तारसरत्तसुच्छवी 
बविन्दुत्थमी पुण्ठरीमत्ताच्ी | 
मुख मुखेन उपनामयिस्सति 
सोण्डो य सोण्डस्स सुराय थाए॥ 


६८ यदाहस' त' तिट्>डातति सब्यमहृ” मनोरम। 
सतो सबसस्‍्स चित्तस्स नावयोधामि कण्न्चिन' ॥ 


है ग्रा-गो । २ अमस्यि-रया अमम्पं-रों । ३ पाराबट -स्‍्या 
वाष्यापारक्षरसिति-रों । ४ बग्गुहि-रों | « बिजम्दमामा-स्‍्पा । ६ सप्ततबीर 
जुशिया-रो । ७ काम्बन -शुया बज्अशमासरष्फ्दा-रो । ८. बिछायमम्ता-स्था 


शे । बशरस्स म॑ं-स्या । १००१ सपासश-रो । ?१ शज्गत्त-सी एैपा 
शो | १२ तिजुचन-रा | 


दर रा ४५ 
१८,५२७, ७५ ] उम्मादन्त ज॑ तक * 


६९ “उम्मादन्तिमह दट्ठा', आमुत्तमणिकुण्डल । फ़््थ्रा 
न सुपामि' दिवारत्ति, सहस्स व पराजितो॥ 

७० “भसक्‍कों चें में वर दज्जा, सो च लब्भेथ मे वरो। 
एकरत्त' ह्विरत्त वा,' भवेय्य' अभिपारकों। 
उम्मादन्त्या रमित्वान, सिविराजा ततों सिय/!॥ «७ 


७१ भूतानि में भूतपती नमस्सतो, 
आगम्म' यकक्‍्खो इदमेतदतब्रवि। 
रज्जो मनो उम्मदन्त्या' निधिद्दो, 
ददामि ते त॑ परिचारयस्सु ' ॥ 


७२. “'पुज्ञा" विधसे” अमरो न चमस्दहि, 
जनो च में” पापमिदजञुच" जज्जञा । 
भूसो च त्यस्स” मनसो विधघातो, 
दत्वा पिय उम्मदन्ति अदद्वा”!॥ 


७३ “जनिन्द नाञ्ञनत्र तया मया वा, 
सव्बा पि कम्मस्स कतस्स जज्ञा। 
य ते मया उम्मदन्ती पदिल्ना, 
भूसेहि राजा वतथ सजाहि!॥ 


७४ यो पापक कम्म कर मनुस्सो, 
सो मज्जति मायिद' मण्जिसु अज्जे। 
पस्सन्ति भूतानि करोच्तमेत, 
युत्ता च ये होन्ति नरा पथब्या॥। 

७५ “अजअज्जो नु ते कोचि" नरो पथब्या, 
सद्धेय्य लोकस्मि न में" पिया ति। 
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ड्इ 


७६ 


। 


८ 


७९ 


<१ 


जातक 


सुसो व त्यस्स मनसो विधातों, 
दत्वा पिय उम्मदन्ति अदद्ठा ॥ 


“अडा पिया भम्ह जनिन्द एसा, 
न सा मम अप्पिया भूमिपाल। 
गच्छेव त्व उम्मदन्सि भदन्तं, 

सीही व सेल्स गृह उपेति”॥ 


“न पीछिता अत्तदुर्सेन' घीरा, 
सुखप्फछ कम्म परिष्चर्जान्ति। 
सम्मोहिता वा' पि' सूखेन मत्ता 
न पापकस्मञ्च समाचरन्ति' ॥ 


सुब हि माता च पिता चव॒ मम्ह, 
भत्ता पत्ती पोसको देवता च। 
दासो अह सुम्ह सपुत्तदारो 
यथासुख सामि करोहि काम! ॥ 


थो इस्सरोम्ही ति करोति पाप 
कत्या वर सो नुत्तसते' परेस। 
न तेन स्रो जीवति दीघमायु", 
देवा पि पापेन समेक्सरे न॥ 


अश्जातक सामिकेट्टी पदिन्न 

घम्मे ठिता ये पटिच्छन्ति दान। 
पटिच्छबा दायका चा पि सत्य 
सुखप्फल्ण्जेव करोन्ति कम्म ॥ 
“अज्जो नु ते कोचधि नरो पथम्या 
सदस्य लोबस्मि न मे पिया ति। 
मुसो 'व त्यस्स मनसो वियातो 
दत्वा पिय उम्मदन्ति अधट्ठा ॥ 


[१८ ५२१० ४५८ 


है मले-स्‍्पा । २ अतदुस्लेश-सपा रो | ३३ आपि-रो । ४ पापक 
प्रग्म-रो । ५ सिम्द-सी रो सीबशि-स्पा ।६ सुलफ्ते-प्पा रो । ७ बीपमायु- 


है स्पा ३ 


१८ ५२७.८८ ] 


उम्मादन्तीजातक 


८२ “अड्धा पिया मय्ह जनिनद एसा, 

न सा मम अप्पिया भूमिपाल। 

य ते मया उम्मदन्ती पदिन्ना, 
भुसेहि राजा वनथ सजाहि!॥ 
'थो अत्तदुक्खेन परस्स दुक्ख, 
सुखेन वा अत्तसुख दहाति । 
यथेविद मय्ह तथा परेस, 

यो' एवं जानाति' स वेदि धम्म।॥। 


“अज्ञो नू ते कोचि नरो पथव्या, 
सद्धेय्य लोकस्मि न में पिया ति। 
भुसो च त्यस्स मनसो विघातो, 
दत्वा पिय उम्मदन्ति अदद्ठा ॥ 


“जनिन्द जानासि पिया ममेसा, 
न सा मम अप्पिया भूमिपाल। 
पियेन ते दम्मि पिय जनिन्द, 
पियदायिनों देव पिय लूभमन्ति/॥ 


'सो नूनाह' वधिस्सामि, अत्तान कामहेतुक। 
न हि धम्म अधम्मेन, अह वधितुमुस्सहे ।॥॥ 
“सच्चे तुव मय्ह सति जनिन्‍्द, 

न कामयासि नरवीर' सेट्दु। 
चजामि' न सब्बजनस्स' सिब्या, 

मया पमुत्त ततो अव्हयेसि त॥ 
“अदूसिय चे अभिपारक त्वा, 

चजासि कत्ते अहिताय त्यस्स। 

महा च ते उपवादो पि अस्स, 

न चा पि त्यस्स नगरम्हि पक्खो॥ 


८३ 


८ व 


८२. 


८६ 


<७ 


८८ 





१ दहति-स्था०। 


५ नूनह +री० 


६ नरविरिय-रो०। 


२ सो-रो०। ३ पजानाति-स्या०। 


७ तुब॒-स्या०। 


४ परो-स्या० | 


ड७ 


20 


ज) 


डट जातक [१८ १९४७ ८९- 


८९ “भह सहिस्स उपवादमेस, 
निन्‍द पसस गरहझच' सब्ब। 
ममेतमागच्छतु भूमिपाल 
यथासुख सिवि' करोहि काम”॥ 
९० “यो नेव निन्‍द न पनप्पसस', 
आदियत्ति मरह नो पि पृज। 
सिरी व लक्खी च अपेति तम्हा 
आपो सुवुद्वी य यथा थलम्हा॥ 
९१ “मय क्ड्चि दुक्सज्घ सुखज्च एत्तो, 
धम्मातिसार च मनोषिघात। 
उरसा अहू पच्चुत्तरिस्सामि' सब्ब 
पथवी यथा थावरान तसान '॥ 
९२ धम्मातिसारण्च मनोबिधात 
दुष्शञूच निच्छामि अह परेस। 
एकोविमं' हारयिस्सामिं भार 
घम्में ठितों क्डिच्र अद्यापयन्तो/”॥ 
९३ सग्गूपग पु्ञकम्म जनिन्द, 
मा में तुब अन्तराय अकासि। 
ददामि से उम्मदन्ति पसन्नो 
राजा व यज्ञे घन ब्राह्मणान ॥ 
₹४ “अअद्धा तुव कत्ते हितेसि मम्ह 
सस्ता मम उम्मदन्सी तुबज्च। 
निन्देस्यु' देवा पिसरो व सब्बे 
पापख्व्व पस्स अभिसम्पराय ॥ 
९५ न छँतघम्म ' सिविराज यज्जु 
सनेगमा जानपदा सर सब्ये। + 


है मरइम्पि-रो । २ सिम्व-सी शो। ६ पुतप्ससस-स्या रो | ४ ब- 
रो । ५ परिष्उिस्सामि-सी स्पा पर्चुपदिस्सामि-रो । ६ एकोपिम-स्णा रो । 
७- ताश्मिस्सामि-प्या । ८-८ बसम्चिम तापयश्वों-रो । ९. हिऐोसि-सया । १ 
निम्देम्पु-रों । ११११ म हेत बम्म-स्या । 


१८,५१७. १०३ ] उम्मादन्तीजातक डरे 


य ते मया उम्मदन्ती पदिद्ना, 
भुसेहि राजा' वनथ सजाहि”॥ 
९६ अद्धा तुव कत्ते हितेसि मण्ह, 
सखा मम उम्मदन्ती तुबञ्च। 
सतञ्च धम्मानि सुकित्तितानि, 
समुहवेला व दुरच्चयानि”॥ 
९७ आहुनेय्यो' मेसि हितानुकम्पी, 
धाता विधाता चसि कामपालो। 
तयी हुता राज' महप्फला हिं', 
कामेन में उम्मदन्ति पटिच्छ'”॥ 
९८ अडद्धभा हि सव्ब अभिपारक त्व, 
धम्म अचारी मम कत्तृपुत्त'। 


अज्यो नु ते को इध सोत्यिकत्ता, 
द्विपदो' नरो अरुणे जीवलोके '|। 


९९ तुब' नु सेट्दो त्वमनुत्तरोसि, 
त्व धम्मगू' धम्मविदृ सुमेधो। 
सो धम्मगुत्तो चिरमेव जीव, 
धम्मञच में देसय धम्मपाल"॥ 


१००. “तदिद्धा अभिपारक, सुणोहि वचन मम। 
धम्म ते देसयिस्सामि, सत आसेवित अह।॥। 


१०१ साधु धम्मरुचि राजा, साधु पठ्ञाणवा नरो। 
साधु मित्तानमद्दुब्भो, पापस्साकरण सुख।॥। 


१०२ अक्कोधनस्स' विजिते, ठितधमस्स राजिनो। 
सुख मनुस्सा आसेथ, सीतच्छायाय सद्चारे।॥। 


१०३ न चाहमेत' अभिरोचयामि, 
कम्म असमेक्खकत असाधु। 
अप 200 2073.3 
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श्०४ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११० 


११९ 


खातक [१८ ५९७ (०१- 
ये वा पि बत्वान सय करोन्ति, 
उपमा इसा मय्ह' तुब सुणोहि॥ 


गव चे तरमानान जिम्ह गरच्छति पुझुयो। 
सव्या ता जिम्ह गष्छन्ति, नेत्ते जिम्ह' गते सति॥ 


“एबमेव' भनुस्सेसू यो होति सेट्डसम्मता। 


सो थे अयम्म चरपति पंगेव इतरा पजा। 
सम्ब रट्ठु दुर्ख सेति, राजा वे होति अधम्मिकों॥ 
गव से तरमानान उजू गच्छति पुझूयो। 
सब्या' गावी उजु यन्ति' नेत्ते उजु गते सत्ति॥ 
एवमेय भनुस्सेसु, यो होति सेट्टसम्मतो। 

सो सचे' धम्म चरति पगेव इतरा पजा। 
सब्व रद्वु सुल सेसि राजा चे होति घम्मिको॥ 
न चापाह अधम्मेन अमरत्तमभिपत्यये । 

इम या पथवि सब्ब विजेतु अभिपारक।॥ 

य हि फिड्चि मनुस्सेसु, रतन दहथ विज्जति। 
गायो दासो हिरिष्मओ्ज्च वत्यिय हरिचन्दन ।॥। 
अस्सित्यियो रतन मणिकज्न्च 

यण्म्घा पि में चन्दसूरिया' अभिपालयन्ति। 

न तस्स हेतु विसम घरेग्य 

मज्मे सिवोन उसमोम्हि' जातो॥ 

नता हिता" उग्गतो रद्टपाशो 

धम्म सिवीन अपचायमानों। 

सो घम्ममेवानुविचिन्तयन्तो 

सस्मा सका चिसवसे न वक्ता” ॥ 


है सम्य-स्पां ॥ २ जिम्हू-रो | ३ एजमेब-रो | ४ दुक्त-स्पा रो। 
५-े शप्या ता उज अच्यन्ति-स्‍्पा रो । ६ बेपि-स्था रो | ७ बापह-दशौ । 


<. अमरत्तजपि 
११ परेस्य-स्या 
अगायगिा-ग ॥। 


बत्पपे - रो मग्सित्यियों च-सी | १ बचम्दिमसुरिया-रो । 
रो ॥ १५ उममोत्मि-स्था । १३१३ नेतामिता-सी 


१८,५२८. १२५] सहाबोधिजातकं॑ प्र 


११२ “अद्भा तुबव महाराज, निच्च अव्यसन सिव। 
करिस्ससि चिर रज्ज, पञ्ञा हि तव तादिसी॥ 
११३ “'एत ते अनुमोदाम, य धम्म नप्पमज्जसि। 
धम्म पमज्ज खत्तियो, रद्टा| चवति इस्सरो॥ 
११४ “धम्म चर महाराज, मातापितूसु खत्तिय। 6 
इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गमिस्ससि॥ 
११५ “धम्म चर भहाराज, पुत्तदारेसु खत्तिय पें० ॥ 
११६ “धम्म चर महाराज, मित्तामच्चेसु खत्तिय पे० ॥ 
११७ धम्म चर भहाराज, वाहनेसु बलेसु च पे० ॥ 
११८ धम्म चर महाराज, गामेसु निगमेसु च पे० ॥ 70 
११९ धम्म चर महाराज, र्ठेसु' जनपदेसु च पें० ॥ फ्थ7 
१२० धम्म चर महाराज, समणकब्राह्मणेसु' च' पे० ॥ 
१२१ 'धम्म चर महाराज, मिगपक्खीसु खत्तिय पे० ॥ 
१२२ “धम्म चर महाराज, धम्मो चिण्णो सुखावहो। 
इध धम्म चरित्वान, राज सग्ग गमिस्ससि॥ 
१२३ धम्म चर महाराज, सइन्दा' देवा सब्रह्मका। 
सूचिण्णेन दिव पत्ता, मा धम्म राज पामदो' ति॥ 


५२८. सहाबोधिजातक॑ (३) 


१२४ "कि नु दण्ड किमजिन', कि छत्त किमृपाहन। 
किमड्कुसञ्च पत्तञ्च, सद्धाटिज््चा पि ब्राह्मण। 
तरमानरूपोहासि", कि नु पत्थयसे दिस” ॥ 

१२५ द्वादसेतानि वस्सानि, वुसितानि' तवन्तिके। 
नाभिजानाभि' सोणेन, पिडज्भ्लेनाभिकूजित ॥। 


हँ 





१ ठाना-सी०। २ रहें-रो०। ३-३ समणे ब्राह्मणेसु च-स्यथा०, रो०॥ ४-४ 
इन्दा देवा -स्था०, सइल्ददेवा-रो०)॥ ५ पमादो-रो०) ६ किमाजिन -स्था०। ७ 
गण्हासि - स्या०, रो०। ८ वसितानि-स्या०। 


घर 


जातक [१८ ५९८ ११६- 


१२६ 'स्थाय दिप्तो व नदति, सुककदाठ बिदसय। 
सव सुत्वा समरियस्स, वीतसद्धस्स म पत्ति/॥ 
१२७ “जअहु एस कतो दोसो, यथा भाससि ब्राह्मण। 
एस भिवग्यों पस्लीदामि वस ब्राह्मण मागमा ॥ 
११८ “चस्वसेतो पुरे आसि ततो पि सवलो अहु। 
सब्वलोहितको दानि, काछो पककमितु मम ॥ 
१२१९ “अग्मन्तर पुरे आसि, तवी मज्झें ततो बहि। 
पुरा निश्वमना होति सयमेव वजामह' ॥ 
१३० “यीतसत्चध न सेवेस्थ उदपान व नोदक। 
से पि न अनुखण वारि कहमगाघिक।॥ 
१३१ “पसन्नमेव सेवेय्य अप्पसक्ष विवज्जये। 
पस्न पयिरुपासेय्य, रहृद युदमत्यिको॥ 
११२ “भजे मजन्त पुरिस अमजन्त न भज्जयें । 
अस॒प्पुरिसघम्मो सो यो भजन्त न भज्जति॥ 
१३३ यो मजन्त न भजति सेवमान न सेवरसि। 
स व मनुस्सपापिट्टी मिगो सासस्सितो मथा॥ 
१३४ अच्चाभिक्पणससग्गा असमोसरणेन च। 
एतन मित्ता जीरन्सति अबाले याचनाय च।। 
१३५ तस्मा नाभिम्पण गच्छे न भर गचछ बिराबिर। 
माएन याच याचम्प एवं मित्ता मे जीयरे'।॥। 
१३६ अतिथिर नियासन पिया भवति अप्पिया। 
आमन्त सो स गच्छाम पुरा से हांम अप्पिया !॥ 
१७ एव थ याथमानान अस्जणसि नाययुम्मसि। 
परिधारान सते यनन मे बरासि मो। 
एवं ्ध अभियाचाम पुन गयिरासि परियाया ॥ 


है बगजर->शे । २ जाश्प-रों । 


आप राज तशा| - रो 


बयां 


व जीररिे-रपा शो |] ४८ भरि 
परिषणार्त लताग > रो । 


१८ ५२८ १४७ ] भहाबोधिजातक 


१३८. एवं चे नो विहरत, अन्तरायो न हेस्सति। 
तुम्ह'॑ वा पि' महाराज, मण्हां वा रद्गुवड्डुन । 
अप्पेव नाम' पस्सेम, अहोरत्तानमच्चये ॥ 

१३९ “उदीरणा चे सगत्या, भावाय मनुवत्तति। 
अकामा अकरणीय वा, करणीय वा पि कुव्वति । 
आकामाकरणीयम्हि', क्विध"' पापेन लिप्पति'। 


सो चे अत्यो च धम्मो च, कल्याणों न च पापको 
भोतों चे वचन सच्च, सुहतो वानरों मया।॥ 
१४१ “अत्तनो चे हि वादस्स, अपराध विजानिया'। 

न म त्व गरहेय्यासि, भोतो वादों हि तादिसो”'॥ 
१४२ “इस्सरो सब्बलोकस्स, सचे कप्पेति जीवित। 


इद्धि” व्यसनभावजञ्च, कम्म कल्याणपापक। 
निदेसकारी पुरिसो, इस्सरो तेन लिप्पति॥ 


१४० 


५३ 


छ 


| 


30 


45 
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१४३ सो चे अत्यो च धम्मो चु, कल्याणो न च पापको। 
भोतों चे वचन सच्चं, सुहतो वानरों मया।॥ 

१४४ अत्तनों चे हि वादस्स, अपराध विजानिया। 
न म त्व गरहेय्यासि, भोतों वादों हि तादिसो॥ 

१४५ सचे पुब्बेकतहेतु, सुखदुक्ल निगच्छति। 
पोराणक कत पाप, तमेसो मुच्चते' इण। 
पोराणकइणमोक्खो', क्विध पापेन लिप्पति॥। 

१४६ सो चे अत्यो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको। 
भोतो चे वचन सच्च, सुहतो वानरों मया॥ 

१४७ 


'अत्तनों चें हि वादस्स, अपराध विजानिया। 
न म त्व गरहेय्यासि, भोतो वादों हि तादिसो”॥ 





१-१ तुम्हम्चापि-सी०, तुख्ह चापि-रो०। २-२ मण्ह च-रो०, अम्ह वा- 
सी०३ ३ रहुवद्धन -म०, सी०, रो०] ४ कुरुव्वति -स्था०। ५ अकामाकरणीयस्मि - 
स्या०, अकामकरणीयस्मि-रो०। ६ बुविध-रो०। ७ लिम्पति-स्या०। ८ रो० 
पोत्यके नत्यि। ९. विजानिय-सी०, स्या०, रो०। १० इदछद्धि-रो०। ११ भुज्चते- 
सो०, स्था०। १२ पोराणकमिणमोक्खो -रो०। 


0 


प्र ऋासक (१८ ५२८ १४८- 


१४८ “चतुन्नयवुपादाय, रूप सम्मोति पाणिन। 
यत्तो च रूप सम्भोति तस्थेवानुपगच्छति॥ 

१४९ “इघेव जीवति जीयो, पेछच पेच्च विनस्सति। 
उच्छिज्जति अय छोको य वारू' ये च॑ पण्डिता। 
उच्छिज्जमाने छोकस्मि क्यिध पापेन लिप्पति॥ 

१५० सो चे बत्यो च घम्मो व कल्याणो न व पापको। 
भोतो 'वे वचन सच्च, सुहतो वानरों मया।॥ 

१५१ “अत्तनों वे हि वादस्स अपराध विजानिया। 

न म त्व गरहेग्यासि, भोतो वादों हि तादिसों ॥ 

१५४५२ आह खश्तविदा' लोके, यारा पण्डितमानिनों ॥ 
मातर पिसतर हण्ञे अथो जेट्टम्पि भातर। 
हनेय्य पुत्त'दारे वर अत्यो थ्रे तादिसों सिया।॥ 

१५३ गस्स रुक्‍्ससस्‍्स छायाय निसीदय्य सर्येम्य बा। 

न तस्स सास भे्जेय्य मित्तदुव्मों हि पापको॥ 

१५४४ “मथ अत्य समुप्प्ते समृलमपि अन्‍्बहें। 
अत्पो में सम्बलेना' पि' सुहतो वानरों मभा!॥ 

१५५४५ सो' चे अत्थो व धम्मो व कल्याणों न तर पापको। 
मोतो वे वचन सच्च सुहतो वानरों मया ॥ 

१५६ “अत्तनों वे हि वादस्स अपराध विजानिया। 

न म त्व गरहेय्थासि भोतो वादों हि तादिसो॥ 

१५७ अहतुवादो पुरिसो यो च इस्सरकुत्तिको। 
पुन्वकती श्र उच्छदी यो नर खत्तविदों नरो॥ 

१५८ एत असप्पुरिसा छोके बाछा पण्डितमानिनों। 
करेम्य छादिसो पाप अथो अख्ञम्पि कारये। 
असप्पुरिसससग्गो दुक्‍्लन्तो कदृकुद्रयों॥ 


१ बल्ला-म | रे कत्ततिषा-सी स्‍या रो। हो पुत्ते अ-रो | ४ 


मित्तवृष्मी-रों | ५ अय्मुहे-स्मा । ६६ सम्दसखेनाति-रों | ७-७ जग गाया सौ 
पोत्यके मत्यि। ८. दुषक्टो-सी । 


१८,५२८ १६६ ] महावोधिजातक प्ष 


१५९ “उरू्भरूपेन वकस्सू' पुब्बे, 
असकितो अजयूथ उपेत्ति। 
हन्त्वा उरणि अजिक' अजब्च, 
उत्रासयित्वा' येन काम पलेति।॥ 

१६० तथाविधेके समणब्राह्मणासे, 
छदन कत्वा वज्चयन्ति मनुस्से। 
अनासका थण्डिलसेय्यका च, 
रजोजल्ल उक्कुटिकप्पधान | 
परियायभत्तजञ्च अपानकत्ता', 
पापाचारा' अरहन्तो वदाना॥। 


१६१ एते असप्पुरिसा लोके, बाला पण्डितमानिनों। 
करेय्य तादिसो पाप, अथो अजञ्जम्पि कारये। 

असप्पुरिसससग्गो, दुक्‍्खन्तो कटुकुद्रयों ॥। 

यमाहु" न॒त्यि विरिय ति, अहेतुञ््च' पवदन्ति ये । 

परकार अत्तकारज्च, ये तुच्छ समवण्णयु॥ 

१६३ एते असप्पुरिसा छोके, बाला पण्डितमानिनो। 


करेय्य तादिसो पाप, अथो अज्जम्पि कारये। 
असप्पुरिसससग्गो, दुक्खन्तो कटुकुद्रयों ॥| 


सर्च हि विरिय नास्स, कम्म कल्याणपापक। 

न भरे वड्डुकि राजा, न पि यच्तानि कारये।॥ 

१६५ 'यस्मा च विरिय अत्थि, कम्म कल्याणपापक। 
तस्मा यन्तानि कारेति', राजा भरति वड्डंकि॥ 


१६६ यदि वस्ससत देवों, न वस्से न हिम पते। 
उच्छिज्जेय्य अय लोको, विनस्सेय्य अय पजा॥ 


अमन मा पट इट ग गे, 


१६२ 


१६४ 


20 


१ वकासु -सी०, स्था०, वकासु-रो०। २ उराणि-रो०। ह३ अजिय-सी०, 
स्था०, रो०१ ४ चित्रासयित्वा-सी०, रो०, हन्त्वासयित्वा-स्या०) ५ अपानकत्त - रो०। 
ई पापाचरा-रो०। ७ याहु-रो०। ८-८ हेतुडन्च अपवदन्तिये -सी०, स्या०, रो० | 
है कारेन्ति - रो० ै 


छठ 


५६ 


१६७ 


१६८ 


१७० 


१७१ 


श्र 


१७३ 


रजढ 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


३ हिमस्बानुफ्सीयलि-स्पा शो | २ प्ल्ख्ते-सी रो 


छत [ १८ ५११८ १६४- 


“यस्मा व बस्सती देवों हिमझ्चानुफूसायति'। 
तस्मा सस्सानि पच्चन्ति, रट्र॒जु्च पाछिते' चिर॥ 
गव पे तरमानान, जिम्ह गल्छति पुरझूषो। 
सब्बा ता जिम्ह गच्छन्ति, नेत्ते जिम्हू गते सति॥ 
“एवमेव मनुस्सेसू यो होति सेट्टसम्मतो। 

सो ले अधम्म चरसि पग्रेव इसरा पजा। 

सम्य रट्ट दुख' सेति राजा वे होति अधम्मिफो ॥ 
गयव 'घे तरमानान, उजु गष्छति पुझूवो। 

सब्बा गाया उजु बन्ति नेसे उजु गते सति।। 
एवमेव मनुस्सेसू यो होति सेट्टसम्मतो। 

सो सचे' धम्म चरति पगेव इतरा पजा। 

सब्य रद्टु सुख सेति राजा ने होति घम्मिको॥ 
महासवसस्स फलिनों आम छिन्दति यो फछ। 
रसज्चस्स न जानाति बीजउ्चचस्स विनस्सति॥ 
महारुफ्थृूपम रद्ब, अधम्मेन' पसासति। 

रसण्चस्स न जानाति रट्वज््वस्स बिनस्सति॥ 
महासक्सस्स फलछिनो पक्‍क छिन्दति यो फल। 
रसज्चस्स बिजानाति बीजज्चस्स न नस्सति॥ 

* महासर्वयूपम रद्द घम्मेन यो पसासति। 

रसड्चस्स विजानाति र्रब््वस्स न नस्सति॥ 

यो व्‌ राजा जनपद अधम्मेंन पसासति। 
सब्योसघीहि सो राजा विरुदधों होति लत्तियों॥ 


तथव नेगमे हिंस ये युत्ता क्यविक्क्ये। 
ओजदानवलछीकार स॒ फोसन विस्ज्मसि॥ 


पारूमतै->स्मा 


है दुख़ू-ग्या रो। ४ अधम्मगो-रो । ५. चेब-सी चेपि-स्पा रो । ६ 
कपासेन बा“ रपा रो | ७ सस्बोसपौभि-स्या | ८. ओजदानबसीवरे-रो 


१८ ५२८ १८२] मंहावीधिजातफ ५७ 


१७८. 'पहारखरखेत्तजञ्जू, सद्भामें कतनिस्समे। 
उस्सिते हिसय॑ राजा, सबलेन विरुज्कृति॥ 
१७९ तथेव इसयो हिस, सज्जतें' ब्रह्मचारियों। | 
अधम्मचारी खत्तियो, सो सग्गेन विरुज्कति॥ 
१८० यो च राजा अथम्मद्ठों, भरिय हन्ति अदूसिक'। 
लुदू पसवते ठान', पुत्तेहि च विरुज्मति ॥ 
१८१ “धम्म चरे जानपदे', नेगमेंस' वलेसु च। 
इसयो च न हिसेय्य, पुत्तदारे सम चरे।॥ 
१८२ 'स तादिसो भूमिपति, रह्ुपालो अकोधनों। 
सपत्ते” सम्पकम्पेति, इन्दों व असुराधिपो” ति॥ 


6 


१0 
पण्णासनिपात निद्ठित । 
तस्सुद्दान 
सनिल्ठीनिकमव्हयनो पठमो, 
दुतियो पन सउम्मदन्तिवरों । 
ततियो पन बोधिसिरीव्हयनो, 
कथिता पन तीणि जिनेन सुभा ति॥ 








या 5 ८2 5 पं 


१ सयमे-स्या०। २ ब्रह्मचारिनो-सी०, ब्रह्मचारिये-स्या०, ब्रह्मचारयों -रो० | 
३ अदूसक-स्या०। ४ पाप-सी०। ५ जनपदे-रो०। ६ निगमेसु-सी०। ७ सामन्ते _- 
०, स्था०, रो०॥ ८ सउम्मदन्तीवरो -स्या०॥ 
जा०२-८ 


१६ सहिनिपातो' 


५२९ सोणकजातक (१) 


3 23 १ 'स्स' सुत्वा सत दम्मि सहस्स दिदट्ठ' सोणक। 

को में सोणकमक्खाति, सहाय पसुकीत्ित “॥ 

२ “भअथन्नयी माणवको दहरो पण्चचूत्यफो। 
भम्ह सुत्या सत देहि सहस्स दिट्दू साणक। 

ढ़ अहूँ' त सोणकक्सिस्स', सहाय पसुकीछ्ित' ॥ 

३ “कसमस्मि' सो जनपदे, र्टरेसु निगमेसु च। 
कत्य सोणकमदक्सि', त में अक्खाहि पुच्छितो”॥ 

४ “तब देव घिजिसे, सवेबुस्पानभूमिया। 
उजुबसा महासाला नीझोभासा मनारमा॥ 

0 ५ “तिट्न्सि मेघलमाना रम्मा अज्योब्बनिस्सिता। 
तेस मूलम्हि सोणको झायती अनुपादनो' । 
उपादानेसू छोकेसू डय्हमानेसु निन्युतो॥ 

६ ततो च्‌ राजा पायासि, सेनाय चतुर्िया। 
कारापेत्वा सम मग्ग अगमा येन सोणको॥ 

पठ ७ उपय्यानमूमि गन्त्वान, विधरन्तो ब्रह्मवने। 
आसीन सोणक दक्सि, डम्हमानेसु निब्युत” ॥ 

८ “फपणों खतय' भिक्‍्सु मुप्डो सहूाटिपास्सो। 
अमातिको अपितिको ' रुक्‍्खमूछस्मि मकायति॥ 
१ सट्टितिपातजातक-सस्‍्या छट्टिलपात-रो । २ कस्स-सस्‍्या रो। ३ 
बट्ठु-सी रो | ४ पसुकीक्षि-रों | ५-५ यरहसोसफ्मस्खिस्पध-प्ती रो बहू 
हे पोबकमक्शितस्स-स्पा । ६ कठरप्मि-सी स्पा रो] ७-3. कर्ण ते सोचो 


डिट्रो-सी रो। ८. मेषसमोना-रो । ९. मूसस्मि-सौ रो मूरृत्मि-स्जा | 
हि अनुपादिनो -स्पा मनुपादगो-रो । ११ कताय-स्या सो । १६ अपीतिको- 
॥ 


१९ ५२९. १९ ] सोणकजातफं प्र 


९ “दम वाक्य निसामेत्वा, सोणकों एतदब्रवि। 
तर राज कपणों होति, धम्म कार्येन फस्सय ॥ 


१० यो च्‌ धम्म निरकत्वा, अधम्ममनुवत्तति। ॥ 8 
स॒ राज कपणों होति, पापो परापपरायनों॥ 


११ औअरिन्दमो ति में नाम, कासिराजा ति म विदु। 
कच्चि भोतो सूखस्सेय्या', इध पत्तस्स सोणक' ॥ 


१२ “सदा पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्‍्खुनो। 
न तेस कोट्ट ओपेन्ति, ना कुम्मि न खक्ोपिय'। 
परनिद्ठितमेसाना, तेन यापेन्ति सूब्बता।॥। 


। 


१३ “दुतियम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स शिक्‍्खनो। पे 
अनवज्जपिण्डो' भोत्तव्वो, न च्‌ कोचूपरोधति ॥ 

१४ 'ततियम्पि भव्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्‍खुनो। 
निब्बुतो पिष्डो भोत्तब्बोी, न च कोचूपरोधति॥ 

१५ “चतुत्थम्पि' भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्‍्खुनो। 
मृत्तस्स रट्ट्र चरतों, सद्भों यस्स न विज्जति॥ रे 

१६  पठ्च्वमम्पि भद्रमंधनस्स, अनागारस्स भिवखुनो। 
नगरम्हि डणय्हमानम्हि, नास्स किडिचि अड्य्हथ | 

१७ “छठ्ठम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्‍खुनो। - 
रद्-ें विलम्पमानस्हि, नास्स किडिन्चि अहीरथ'॥ 

१८ सत्तमम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्‍्खुनो। 0 
चोरेहि रक्खित मण्ग, ये चज्जे परिपन्थिका। 
पत्तच्ीवर॒मादाय, सोत्यि गच्छति' सुब्बत्तो ॥ 

१९ 


“अट्टुभस्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्‍खुनो। 
य य दिस पक्‍कमत्ति, अनपेक्खो व गच्छति”॥ 


१ सुखसेय्या-स्या०, सुखासेय्या-रो०१ २ उपेन्ति-रो०। ३-३ न कुस्मे न 
कक्योपिया -स्था०, रो०१ ४ अनवज्जोपिण्हो-रो०। ५ चतुत्य-रो०। ६ अहारथ _- 
सी०, स्या०३ ७-७ गच्छन्ति सुब्तता-रो०। कर 


१६ सह्विनिषातो 


५२९ सोणकजातक (१) 


१ 'स्स' सुत्वा सत दम्मि सहस्स दिद्द' सोणक। 
को म सोणकमक्खाति सहाय पसुकीछित ॥ 
२ “अथनज्नवी माणवकों, दहरो पस्चचूलको। 
मम्हू सुत्वा सत देहि सहस्स विट्ठ सोणक। 
5 अह! ते सोणकब्खिस्स', सहाय पसुकीछित' ॥ 
३. कतमस्मि' सो जनपदे, र्ठेसु निगमेसु च। 
कत्थ सोणकमहक्खि त में जक्साहि पुष्छितों ॥ 
४ तववब देव बिजिते, तवेबुस्पानमूमिया। 
उजुयसा महासाछा नीझछोमासा मनोस्मा॥ 
व0 ५ “िट्ठन्ति मेघसमाना, रम्मा अज्ञोज्जनिस्सिता। 
तस मूरलूम्हि' सोणको झायती अनुपादनो' । 
उपादानेसू छोकेसु डमस्हमानेसु निब्बुतो॥ 
६ ततो च्‌ राजा पायासि, सेनाय चतुरझ्चिया। 
कारापेत्वा सम मग्ग अगमा येन सोणको॥ 
5] ७ उप्यानमूमि गन्त्वान, विघरन्तो ब्रह्ययने। 
आसीम सोणक दबिस्त, डम्हमानेंसू निम्युत” ॥॥ 
८ कपणो वतय" भिक्‍सु मुण्डो सकूराटिपास्तो। 
अमातिको अपितिको " रक्‍खमूलस्मि कायति॥ 
१ सट्टिगिपाठजातरु-स्पा छट्टिनपाठ-रो । २ क्सस्‍्स-स्था शे। १8 
इहयू नमी रो । ४ पसुगौष्ति-रो । ५-५ समहसोणर्मस्विस्सथ-सौ रो अह 
त॑ सोच्ामक्सिस्स-स्था । ६ बतरस्मि-सौ स्पा रो । ७-७ वबत्थते पोषषों 


पिट्वो-सी रो। ८. मेपसमोता-रो । ९ मूरूस्मिंटसी रो मूसस्मि-स्पा | 
ये अनुपादिनो -स्पा अमुपादाहो-रों । ११ बताय-स्था सो । १९ मपीतियौ- 
। 


१९,५२९ .४३ ] सोणकजातक ६१ 


३२ “एवमेव तुव राज, ये चब्जे कामभोगिनों। गली 
गिद्धा चे न वमिस्सन्ति, काकपञ्ञा' व॑ ते विंदू ॥ 
३३ (एसा ते उपमा राज, अत्यसन्दस्सती कता। 
त्वञ्च पञ्ञायसे तेन, यदि काहसि वा न वा॥ 
३४ “एकवाचम्पि हिवाच, भणेय्य अनुकम्पको। 5 
ततुत्तरि न भासेय्य, दासो वय्यस्सा सन्तिक॥ 
३५ हद वत्वान पक्कामि, सोणको अमितबुद्धिमा। 
वेहासे अन्तलिक्खस्मि, अनुसासित्वान खत्तिय ॥ 
३६ “को नुमे राजकत्तारो, सुद्दा वेय्यत्तमागता। 
रज्ज निय्यादयिस्सामि, नाह रज्जेन मत्थिको।। 70 
३७ “अज्जेव पब्बजिस्सामि, को जज्ञा मरण सुवे। 
माह काको व दुम्मेधो, कामान वसमन्वग"“॥ 
३८ “अत्थि ते दहरो पुत्तो, दीघावु रट्ठवड्डनों । 
त रज्जे अभिसिज्चस्सु, सो नो राजा भविस्सति”॥ 
३९ “खिप्प कुमारमानेथ, दीघावु रद्वड्डुन । 
त रज्जे अभिसिज्चिस्स', सो वो राजा भविस्सति'॥ 
४० “ततो कुमारमानेसु, दीघावु रद्टवड्डुन। 
त दिस्‍्वा आलपी राजा, एकपृत्त मनोरम॥ 
' सट्टि गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सब्बसो। 
ते पुत्त पटिपज्जस्सु, रज्ज निय्यादयामि ते।॥। 
४२ “अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जज्ञा मरण सूचे। 
साह काको व दुष्मेधो, कामान वसमन्‍्वग॥। 


सद्ठि नागसहस्सानि, सव्बालड्डारभूसिता। 
सुवण्णकच्छा मातड्भा, हेमकप्पनवाससा |॥। 


।] 
४१ 
20 
रे 


१-१ काकपजण्ञाय -सी०, स्था०, रो०ग। २ अय्यस्स-सी०, अयिरस्स-रो०। 
नर सूता वेय्यत्तिमागता-सी०,स्या०, रोग ॥ ४ नाह-स्था०। ७ वसमन्वगा-स्या०, 


चसमन्नगा - रो०) ६ रद्रवद्धनो-रो०।१ ७ अभिसिज्चस्सु -रो०। 


जी 


६० चातक [१९ ४२९ २०- 


२० “बहु' पि भद्रा एतेस,' यो त्व मिक्खु पसससि। 
महज्घ गिद्धों कामेसु, कथ काहामि सोणक॥ 
२१ “पिया में मानुसा कामा, अथो दिव्या पि में पिया। 
अय केन नु वण्णेन, उमो छोके रूमामसे ॥ 
२२ “काम गिद्धा कामरता, कामेसू अधिमुच्छिता। 
नरा पापानि कत्यान, उपपज्जन्ति दुग्गति॥ 
२३ “ये च॒ फामे पहन्त्वान' निक्‍लन्ता अयुसोभया। 
एकोदिमावाधिगता, न ते गच्छन्सि दुग्गति॥ 
२४ “उपम ते करिस्सामि, त सुणोहि अरिन्दम। 
उपमाय मिधेकच्चें, अत्य जानन्ति पण्छिता॥ 
२५ “गऊूय कुणप दिस्वा, घुम्हमान महृण्णवे। 
वायसो समघिन्तेसि अप्पपण्ञो जअचेतसो॥ 
२६ यानझ्च बतिद रूद्ध मनखो चाय अनप्पको। 
सत्य रक्ति सत्य दिया, तस्थेव निरतो भनो।॥ 
२७ खाद नागस्स मसानि पिय भागीरथोदक'। 
सम्पस्स यनधेत्यानि न पल्ल्थ बिहुुमों॥ 
२८ तिज्च जोतरणी गर्ा पमत्त बुणपे रत। 
समुद्द अज्मगाहासि', अगसी यत्य पमिखन ।॥ 
२९ सो च भक्‍्सपरिक्खीणो उदपत्वा' पिहझ्षमों॥ 
न पच्छतो न पुरतो नुत्तर नो पि दक्खिण॥ 
३० दीप सो नज्मगागझछिछ" अग्रती यत्य पक्खिन | 
सो घ॒ तत्थेव पापत्य यथा दुब्बलफों तथा॥ 
३१ तख्च सामुदहिंगा मच्छा वुम्भीस्ना मकरा सुसू।| 
पसम्हमारा सादिसु फल्मान विपवकय' ॥ 


३४१ इहूनि गण जहानि-सी बहूपिमाजा ्तौ-रो ।२ बामसू-पौ रो | 
३ पहल्वाश-सौ रो ॥४ पिपेतज््चष-भी रो । «५. पिर्प-रौ । ६ भागीए्सोरर 


सी हया रो। ७ परिस्थ-रो । ८. हें ब-रो | .. असागादपि-रो । हैं 


एपतिबरा-गी छटापबा-रो । ११ से अम्भगम्ण-सी तमस्मपष्छ-रौ । हर 
विलक्णित ७ रो गिपक्तिक्-हया | 


१९ ५२९,६७ | सोणकजातकं ६३ 


५६ “दहरस्सेव में तात, माता मता ति में सुत। 
तया विना अह तात, जीवितुम्पि न उस्सहें।। 
५७ “यथा आरखज्जक नाग, पोनों अन्वेति पच्छतों। 
जेस्सन्त गिरिदृग्गेसु, समेसु विसमेसू च।॥। 
५८ एवं त अनुगच्छामि, पुत्तमादाय' पच्छतो। 
सुभरो ते भविस्सामि, न ते हेस्सामि' दुन्भरो'॥ 
५९ “यथा सामुद्िक नाव, वाणिजान धर्नेसिन। 
वोहारो तत्थ गण्हेय्य, वाणिजा व्यसनी सिया॥ 
६० “एवमेवाय पृत्तकलि, अन्तरायकरों मर्म'। 
इम कुमार पापेथ, पासाद रतिवड्डन॥ 
६१ तत्थ कम्बूसहत्थायो, यथा' सक्‍क व अच्छरा। 
ता न तत्यथ रमेस्सन्ति,' ताहि चे सो रमिस्सति॥ 
६२  ततो कुमार पापेसु, पासाद रतिवड्डन। 
त दिस्वा अवचू कणच्जा, दीघाबु रद्ववड्डन॥। 
६३ देवता नुसि गन्धब्बो, अदु' सक्‍को पुरिन्ददो। 
को वा त्व कस्स वा पुत्तो, कथ जानेमु त मय ॥ 
६४ नम्हि देवों न गन्धब्बो, ना पि” सक्‍को पुरिन्ददो। 
कासिरज्जो अह पुत्तों, दीघावु रह्ठवड्ुनो। 
मम” भरथ भद् वो, अह भत्ता भवामि वो॥ 
६५ त तत्थ अवचू कञ्ञा, दीघावु रद्दवद्भुन। 0 
कुहि राजा अनुप्पत्तो, इतो राजा कुहि गतो॥ 
६६९  पड् राजा अतिक्‍्कन्तो, थले राजा पतिदट्ठितो। 
अकण्टक अगहन, पटिपनच्नों महापथ ॥ 
६७ अहज्च पटिप्वोस्मि, मग्ग दुग्गतिगामिन। 
सकण्टक सगहन, येन गच्छन्ति' दुग्गति”॥ 


3 858 
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१ जीवितुम्हि-रो०। २ पत्तमादाय - रो० ]३ व्यसनी-रो०। ४ पुत्तक - स्था० । 
५ मम-रो०॥१ ६ यथ-रो०। ७ रमिस्सन्ति -स्या०)। ८ मे-रो०। ९ आदु -सी०, 
रो०, आदू -स्या०३ १०-१० नपि-स्था०, रो०। ११ मम-रो०। १२ गच्छामि-रो०। 


श्र जआाराक [१९ ५२९ ४४- 


४४ “अआख्छह्टा गामणीयेहि', तोमरध्कुसपाणिमि'। 
से पुस पटिपज्जस्सू रज्ज निम्यादयामि त॥ 
४५ “अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जञ्ञा मरण सुये। 
माह काको व दुम्मेघो, कामान वसमन्यग।॥ 
सट्टि अस्ससहस्सानि सब्यारूड्भारमूसिता। 
आजानीया व' जातिया सिघवा सीघवाहिनो ॥ 
४७. आस्कहा गामणीयेहि, इल्लियाच्रापधारिभि'। 
ते पुत्त पटिपज्जस्सू, रज्ज निग्पात्यामि से॥ 
अज्जेव पब्वजिस्सामि, को जठ्ञा मरण सुजे। 
माह काको व दुम्मेघो कामान बसमनन्‍्वग॥ 
४९ “ सट्टि रथसहस्सानि, सन्नठ्ा उस्सितद्धजा। 
दीपा अथो पि वेग्यग्घा सब्बारड्भू/रभूसिता॥ 
५० आख्छद्ा गामणीयेहि, चापहत्थेष्टि वम्मिभि'। 
ते पुत्त पटिपज्जस्सू, रज्ज निय्यादयामि ते॥ 
५१ अज्जेय पशथ्वजिस्मामि, को जश्जा मरण सुवे। 
भाह काको व दुम्मेधो कामान वसमन्‍्वग।॥ 
४२ 'सद्ठि घेनुसहस्सानि, रोहण्या पुरझूवूसभा। 
ता पुत्त पटिपज्जस्सु रज्ज निम्यावयामि से॥ 
५३ अज्जव पव्यजिस्सामि को जज्ञा मरण सूबे। 
माह काको व दुम्मेघो कामान वसमन्‍्वग।। 
५८ '"सोछसित्यिसहस्सानि सब्बारुद्धारमूसिता। 
विधिश्रवत्थाभरणा आमुत्तमणिनुण्डछा। 
ता पुत्त पटिपज्जस्सू , रज्ज निय्यादयामि तें॥ 
४4 मज्जव पस्वजिस्सामि को जज्ञा मरण सुवे। 
माह्द काको व दुम्मेघो कमान वसमावग ॥॥ 


डा 


4 


४८ 





है वासचीयेशि-रया । 2 सोमरधुसाणिद-रो । ३ ब-सस्‍्पा | 
सौपदाहइना या । « इस्पिपाबापाधाश्मि-स्पा । ६ चस्मिति->हपा बस्मिद्ठि- 
रो ॥ 3 लौड़मिल्यीमहस्लानि-स्पा । ८. डिबिजत्त्वामाथा-रौ | 


१९ ५२९६७ | सोणकजातक॑ 


५६ “दहरस्सेव में तात, माता मता ति में सूत। 
तया विना अह लात, जीवितुम्पि न उस्सहें।। 


५७ “यथा आरज्जक नाग, पोनो अच्वेति पच्छतो। 


जेस्सन्त गिरिदुग्गेसु, समेसु विसमेसु च।। 


५८ “एवं त अनुगच्छामि, पुत्तमादाय' पच्छतो। 
सुभरो ते भविस्सामि, न ते हेस्सामि दुब्भरों ॥ 


५९ “यथा सामुद्दिक नाव, वाणिजान धनेसिन 
बोहारो तत्थ गष्हेय्थ, वाणिजा ब्यसनी 

६० “एवमेवबाय पुृत्तकलि, अन्तरायकरो मर्मा। 
इम कुमार पापेथ, पासाद रतिवड्डुन॥। 


। 
सिया ॥। 


६१ तत्थ कम्बसहत्थायो, यथा' सक्‍क व अच्छरा। 
ता न तत्य रमेस्सन्ति,' ताहि चे सो रमिस्सति॥ 


६२  ततो कुमार पापेसु, पासाद रतिवड्डुन। 


त दिस्वा अवच्‌ कणञ्जा, दीघावु रट्ठवड्डन ॥ 
६३ देवता नुसि गन्धब्बो, अदु' सक्‍को पुरिन्ददो। 


को वा त्व कस्स वा पुत्तो, कथ जानेमु त मय” | 
६४ ढनम्हि देवो न गन्धव्बो, ना” पि* सकक्‍को पुरिन्ददो। 


कासिरज्ञजो अह पुत्तो, दीघावु रदुवडुनो। 
मम भरय भदहू वो, अह भत्ता भवामि बो॥ 


६५ त तत्थ अवचू कण्जा, दीघावु रट्टवड्डन। 


कुहि राजा अनुप्पत्तो, इतो राजा कुहि गतो॥ 
६६ पड् राजा अतिक्‍कन्तों, थक राजा पतिद्वितो। 


अकण्टक अगहन, पटिपन्नो महापथ ॥ 
६७ अहज््च पटिपन्नोस्मि, मग्ग दुग्गतिगासिन 
सकण्टक्‌ सगहन, येत गच्छन्ति” दुग्गति”” 


१ जीवितुम्हि- रो०१ २ पत्तमादाय - रो०१३ व्यसनी -रो०। ४ पुत्तक -स्था० | 


५ भम-रो०। ६ यथ-रो०। ७ रमिस्सन्ति -स्था०। ८ में-रो०। 
रो०, आदू -स्या०। १०-१० नपि-स्या०, रो०॥ ११ मम-रो०। १२ 


+ भादु -सी०, 
गच्च्ग्मि डर रो ०: 


१३ 
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६८ 


६९ 


७२ 


७२ 


७३ 


३८ 


७५ 


3६ 


७3 


3८ 


4 


व्सिम्शों -गी शो | २ शाठरीजनी-सौ 


जातक [१९ ५९९ ६८- 


“सस्स ते स्वागत राज, सीहस्सेव गिरिव्वज। 
अनुसास महाराज, त्व नो सब्यासमिस्सरो” ति॥ 





५३१० सकिह्यसातक (२) 


“दिस्वा निसिन्न राजान, ब्रह्मदत्त रथेसम। 
अथस्स पटिवेदेसि यस्सासि अनुबम्पको॥ 


सकिच्चाय अनुप्पत्तो, इसीन साथुसम्मतों। 
तरमानरुपो निय्याहि, सिप्प पस्स महेसिन॥ 
“ततो व राजा तरमानो, युत्तमारुम्ह सन्‍्दन। 
मित्तामच्चपरिव्यून्हो' अगरमासि रथेसमो॥ 
“निक्खिप्प पण्च ककुघानि, कासीन र्टबज्जुनों। 
वाब्ययीजनिमुण्दीस', खग्ग छत्तठ्चुपाहन'। 
“ओोस्य्ह राजा यानम्हा ठपयित्वा पटिच्छद। 
आसीन दामपस्सस्मि सकिज्चमुपसद्ूमि॥ 
उपसडूमित्या सो राजा, सम्मोदि इसिना सह। 
त॑ कथ योतिसारेश्या, एकमन्त उपायिसि॥ 
एकमन्त निसि्तो घ, अथ कार अमज्ञप। 
ततो पापानि रम्मानि पुष्छितुं पटिपज्जय॥ 
“इसि पुच्छाम' समिज्च इसीन साघुसम्मत। 
आसीन दायपस्सस्मि, इसिसह्ठृपुरकखत ॥। 

क गति पन्ष्च गच्छन्ति नरा घम्मातिचारिनों। 
अतिथिष्णो मया घम्मो त भ अक्पाहि पुच्छितो ॥ 


इसो अवच समिच्षो यासीन रद्गुवज्भन। 
लासान टहायपस्सस्मि महाराम सुणाहि में॥ 


माखवीजति-स्या | हे एत्त 


मारा-शों | ४ बधा-शे । ५. दच्चएए्जब-रो । ६ पृच्छानि-सी री ।॥ 


१९ ५३० ९० ] सक्षिच्चजातक॑ हु 


७९ “उप्पथेन वजन्तस्स, यो मग्गमनुसासति। 8 00 
तस्स चे' वचन कयिरा, नस्‍्स' मग्गेय्य कण्टको।॥ 
८० “अधम्म पटिपन्नस्स, यो धम्ममनुसासति। 
तस्स चे वचन कयिरा, न सो गच्छेय्य दुग्गतिं॥ 
८१ “धम्मो पथों महाराज, अधम्मों पन उप्पथो। 
अधम्मो निरय नेति, धम्मों पापेति सुग्गतिं॥ 
८२ “अधम्मचारिनो राज, नरा विसमजीविनो। 
य गति पेच्च गच्छन्ति, निरये ते सुणोहि में॥ 
८३ सज्जीवो काल्सुत्तो च, सद्भातो' दे च रोसुवा। 
अथापरो महावीचि, तापनो च पतापनो॥ 
“इच्चेते अट्टु निरया, अक्खाता दुरतिक्कमा। 
आकिण्णा लहृकस्मेहि, पच्चेका सोछसुस्सदा।॥ 
८५ “कदरियतापना' घोरा, अच्चिमन्‍्तो' महब्भया। 
लोमहसनरूपा च, भेस्मा पटिभया दूखा।॥ 


८६ “चतुककण्णा चतुद्ारा, विभत्ता भागसों मिता। 
अयोपाकारपरियन्ता, अयसा पटिकुज्जिता॥ 


८४ 


८७ 'तेस अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता। 
समन्‍ता योजनसत, फूुटा तिट्टन्ति सब्बदा।॥॥ 
८८ एते पतन्ति निरये, उद्धपादा' अवसिरा। 
इसीन अतिवत्तारों, सञ्जतान तपस्सिन ॥। 90 
८९ "ते भूनहुनों पच्चन्ति, मच्छा विलकता” यथा। 
सवच्छरे असड्डेय्ये, नरा किव्बिसकारिनो |, 
९० 


“डय्हमानेन गत्तेन, निच्च सन्‍्तरबाहिर। 
निरया नाधिगच्छन्ति, द्वार निक्‍्खमलनेसिनो।। 





१ वे-रो०। २ नास्स-स्या०, रो०। ३ सद्धादो-स्था०॥ ४ तपनो-सी० 
रो०१५ कदरिया तपना-सी०, रो०, कदरिया तापना-स्या०। ६ अच्चिमन्ता - रो० | हि 
उद्धपादा-रो०। ८ भीलाकत्ता-रो०। 


जा० २--९ 


हो 


११ 


९२ 


९३ 


९४ 


क्र 


९६ 


९७ 


९८ 


९२ 


१०० 


जातक [१९ ५१ ९- 


/ पुरत्यिमेन घावन्ति, ततो घावन्ति पच्छतो। 
उत्तरेन पि घावन्सि, ततो घावन्ति दक्खिण। 

य य हि' द्वार गच्छन्ति त' तदेव' पिघीयरें ॥ 
“बहूनि वस्ससहस्सानि , जना निरयगामिनों । 
वाहा पग्गम्हू कन्दन्ति पत्वा दुबख अनप्पक॥ 
आसीविस य कुपित', तेजस्सि दुरतिक्कम। 

न साधुरूपे आसीदे, सज्ञतान तपस्सिन॥ 
अतिकायो महिस्सासों अज्जुनो केककाधिपों '। 
सहस्सवाहु उछच्छिन्नो इसिमासज्ज गोसम | 
अरज रजसा वच्छ किस' अवफिरिय दण्डकी। 
तालो व मूलता छिन्नो स राजा विभवजूतों॥ 
उपहच्च मन भज्ो" मातझूस्मि यसस्सिने। 
सपारिसज्ञो उच्छिन्नो मज्ञारज्ञ'' तदा महु।॥ 
कण्हदीपायनासज्ज हसि अखघमवेण्डयो '! 
अख्ञोज्ञ' मुसला" हन्त्वा, सम्पत्ता यमसाधन"॥ 
अथाय इसिना सत्तो अतछिफ्खचरो पुरे। 
पावेक्खि पषवि” घेच्चो, हीनलो पत्तपरिमाय' ॥ 


“हस्मा हि छन्‍्दागमन, नप्पससन्ति पण्डिता। 
अद॒द्गचित्तो मासेय्य गिर सच्चूपसद्दित ॥ 


मनसा थे पहुंद्ठुन यो नरो पेक्सते मुनि। 
घिज्जाचरणसम्पन्न गन्सा" सो निरय अघो॥ 





१४ी पात्यते मस्थि! २२ ठंत॑ देशा-रो | ३ पिविस्पति-सौ  पिपिम्परे८ 
था पिषीयो-रों | ४ शतमहस्सानि-स्पा | ५ निरयबाधिनों >रो । ६ दुष्पि॑- 
स्पा । ७ तेशमि- स्पा रो ।८. शामिदेन-रो । .. बेसयापिपो-एया । रै० 
मील अवभीप -रखा ॥११ मेश्मो-स्पा रो | १२ मेम्शाएक्य-स्पा सौ ॥१8 अरपत 


कपबो - गौ रो 
शो ॥0५ मुगलत-सी 
ह८. आज्परियाप “सपा । १ 


अरपकवेस्दयों -स्था | १४ अमशापस्ग-सी रया. अश्यजहज- 


एा शा । १६ ममसादर्ग-शे । १७ पश्बिन्सी पा रो। 
गरल्बा-स्या । 


९ ५३०. ११० ] सक्िच्चजातक ६७ 


१०१ “ये वुड्डे| परिभासन्ति, फरुसूपककमा जना। 
अनपच्चा अदायादा, तालव॒त्थु' भवन्ति तें॥ 
१०२ यो च पब्बजित हन्ति, कतकिच्च महेसिन। 
स काल्टसुत्ते निरये, चिररत्तार्या पच्चति।॥ 
१०३ यो च राजा अधम्मद्दो, रट्रविछसनो मगों'। 
तापयित्वा जनपद, तापने पेच्च पच्चति ॥ 
१०४ सो च वस्ससहस्सानि,, सत दिब्वानि” पच्चति। 
अच्चिसच्भपरेतो सो, दुक्‍्ख वेदेति वेदन।॥॥ 
१०५ 'तस्स अग्गिसिखा काया, निच्छरन्ति पभस्सरा। 
तेंजोभक्खस्स गत्तानि, लोमेहि' च॑ नखेंहि च॥ 
१०६ “डिय्हमानेन गत्तेन, निच्च सन्तरबाहिर। 
दुक्खाभितुन्नो नदति, नागो तुत्तट्वितो' यथा ॥। 
१०७ “यो लोभा पितर हन्ति, दोसा वा पुरिसाधमो। 
स काल्ठसुत्ते निरये, चिररत्ताय पच्चति ॥ 
१०८ 'स तादिसो पच्चति लोहकुम्भिय ', बे 
पक्‍कञ्च सत्तीहि हनन्ति नित्तच। 
अन्ध करित्वा मुत्तकरीसभक्‍ख, 
खारे निमुज्जन्ति तथाविध नर॥ 
१०९ “तत्त पक्कुथितमयोगूक॒जच', 
दीघे च फाले चिररत्ततापिते। के 
विक्खम्भमादाय विबन्ध रज्जुश्ि, 
विवटे" मुखे सम्पविसन्ति" रक्खसा।॥॥ 
११० सामा च सोणा सबला” च्‌ गिज्ञा, 
काकोछसज्डा च दिजा अयोमुखा। 
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१ वद्धे-रो०१२ परिमासेन्ति-रो०। ३ तालवत्थू - स्या०, छालावत्यु-रो०। ४ 
चिरस्ताय -स्था०। ५ मतो-स्या०, चुतो-सी०। ६ वस्ससहस्सान-सी०, स्था०। ७ 
दिव्यानि - स्या० , दिव्यानि - रो०। ८-८ लोमग्गेहि - सी०, स्था०, रो०। ९ तुत्तदितों - सी०, 
रो०,तुण्डट्टितो -स्या० १० लोहकुम्भिया-रो०। ११ पकक्‍्कुट्टितमयोगुकूब्न्व - स्या० , पकट्टित 
अयोगुलड्च -रो० । १२ विवद्ध-सी०, विभज्ज-स्या०, रो०। १३ वत्ते-रो०। १४ ससव- 
यन्ति -सी ०, स्था०, रो०। १५ चवला-रो०। 
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श्ट छात् [१९ ५६६० ११०- 


सझुम्म खादन्ति विप्फन्दमान,' 
जिव्ह विभज्ज विघास सलोहित॥ 


१११ “त दड्ुतार' परिभिन्नगत्त, 
निष्पोथयन्सा अनुविचरन्ति रकस्तसा। 
रती हि नेस' दुखिनो पनीतरे 
एतादिसस्मि निरये वसन्ति। 
ये केचि छोके इध पेत्तिघातिनो॥ 


११२ “पुत्तो व मातर हन्टवा, इतो गन्त्वा यमक्सय। 
भुसमापज्जते दुक्ख, अत्तकम्मफंलूपगो ॥ 

११३ अमनुस्सा अतिबरछा,, हन्तार जनयन्तिया। 
अयोमयेहि वाक्ेहि', पीछयन्ति पुनप्पुन॥ 

११४ “तमस्सव' सका गत्ता रहिर अत्तसम्भव। 
तम्वलोहविछीन व तत्त पायेन्ति भत्तिष॥ 

११५ जियुर्छ' कुणप पृति', दुग्गध गूथकहम। 
पुब्यलोहितसद्धुस, रहदमोगम्ह'' तिद्ठति॥ 

११६ समेन किमयो" तत्य, अतिकाया अयोगमुखा। 
छवि भेत्वान" श्वादन्ति सगिद्धा” मसलोहिते।॥ 

११७ सो घत निरय पत्तो निमुग्गो सवपोरिस। 
पूतिक' मुणप खालि समनन्‍्सा सतगयोजन॥ 

११८ घचक्‍्खुमा पि हि चक्‍लूहि" तेन गघेन जीमति' । 
एतादिस ग्रह्मदत्त मातुघो' छमते दुख।॥। 

११९ सुरधारमनुक्फम्भ तिकल् दुरभिसम्मव!। 
पतन्ति गव्भपातियों " दुग्य वेतरणिं' नदि॥ 


है विफम्दमान-स्या । २ दृदुकोक्न-रो । ३ तेस-स्पा । ४ अतिवाता-“ 
रेपा ॥५ काहहि-रो ।६ तपस्पष-सी सा ह॑ पस्मुत-शे | ७ रूपिर-्सी 
स्पा फट < मत्तिप-भौ । .. जिपम्म -रो । १ पूलि-रो | ११ रइदोम्ममु-प्पा ! 
हर >स्‍था । १३ फ्रेचान-सी रो | १४ पादिशा-प्री स्पा सो! १५० 


प्रीीग >रों । १६ बालूनि-स्‍्या । १७ जिस्पति-स्था । १८. सतिषो>रो । 
१ यष्जयातितियों-सी स्पा शे ॥२ देत्तरणि-स्पा । 


९,५३० . १३० | सक्तिज्वजातक 


६९ 
१२०, अयोमया सिम्बलियो, सोछसडग़ुलूकण्टका । 
उभतो' अभिल्‍म्बन्ति', दुग्ग वेतरणि नदि॥ 
१२१ "ते अच्चिमन्तो तिद्ठुन्ति, अग्गिक्खन्धा व आरका। 
आदित्ता जातवेदेन, उद्ध योजनमुग्गता।॥। 
१२२ “एते व्जन्ति निरये, तत्ते तिखिणकण्टके। 8. 9 04 


नारियो च अतिचारा' नरा च परदारणगू॥ 
१२३. ते पतन्ति अधोक्खन्धा, विवत्ता बिहता पुथू। 

सयन्ति विनिविद्धड्भा, दीघं जग्गन्ति सब्बदा ॥ 
१२४ ततो रत्या विवसानें, महति पब्बतूपम। 

लोहकुम्भि पवज्जन्ति, तत्त अग्गिसमूदक ॥ 


१२५ एवं दिवा च रत्तो च, दुस्सीका मोहपारुता। 
अनुभोन्ति सक कम्म, पुव्बे दुक्कटमत्तनों ॥ 


१२६ या च भरिया धनक्कीता, सामिक अतिमणञ्जति। 
सस्सु वा ससुर वा पि, जेंदु वा पि ननन्दर“॥ 
१२७ तस्सा बच्धेन जिव्हस्ग, निव्वहन्ति सवन्धन। 
स॒ व्याममत्तं किमिन, जिन्ह पस्सति अत्तनि"। 
विज्ञापेतु न सक्‍कोति, तापने पेच्च पच्चति॥ 
१२८ ओरब्मिका सूकरिका, मच्छिका मिगवन्धका। 
चोरा गोघातका लुद्दा', अवण्णे वण्णकारका।॥ 
१२९. सत्तीहि लोहकूटेहि, नेत्तिसेहि उसूहि च। 
हज्ञमाना खारनदि, पपतन्ति अवसिरा॥ 
१३० साय पातो कूटकारी, अयोकटेहि हम्ज्जति। 
ततो बवन्‍्त दुरत्तान, परेस भुज्जरे' सदा॥ 
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१ सोछसझ्गुलिकण्टका -स्या०॥। २ दुभतो-रो०। ३ मभिलल्‍म्बन्ति - स्था०, रो० | 
४ सजत्ति-सी०, रो०, पज्जन्ति-स्था०। ५ अतिचारिनियो-सी०, स्या०, रो०। ६ 
अधघक्खन्धा -रो०। ७ सवरि-सी०, रो०। ८ विवसने-सी०, स्या०, रो०। ९ दुक्कत- 
मत्तनो -रो०१ १० नननन्‍्दन-स्या०] ११ अत्तनों-सी०, स्था०। १२ छुद्दा -रो०। १३ 
पुज्जेत -सी०, स्था०, रो०। 


फ््ष्छ 


पद जातक [१९ ५१९ ११० 


सदुम्म खादत्सि विप्पन्दमान, 
जिव्ह विभज्ज विधास सलोहित ॥ 


१११ त दब्बतार' परिभिन्नगत्त, 
निष्पोथयन्ता अनुविचरन्ति रमखसा। 
रती हि नेस' दुखिनो पनीतरे, 
एवादिसस्मि निरये बसन्ति। 
ये केचि छोके हष पेत्तिघातिनो ॥ 


११२ पपुँष्तो व मातर हन्त्वा इतो गन्त्या यमम्खय। 
मुसमापज्जसे दुक्‍्ख, अक्तकम्मफलूपगों ॥ 


११३ अमनुस्सा अतिबलछा, हन्तार जनयन्सिया। 
अयोमयेहि याल्ेहिं' पीछयन्ति पुनप्पुन॥ 

११४ “तमस्सव' सका गत्ता, रुहिर' अत्तसम्मव। 
तम्बलोहविछीन व, तत्त पायेन्ति मत्तिध ॥ 

११५ छणिगुल्छ' कुणप पूति' दुग्गन्ध गूषकहम। 
पुन्बलोहितसद्भास रहदमोगम्ह्‌” तिट्ठति॥ 

११६ “मेन क्मियो" तत्य अतिकाया अयोगुखा। 
झवि भेत्वान" खादन्ति, सगिद्धा" मसलोहिते।) 

११७ सो घत निरय पत्तों, निमुग्गो सतपोरिस। 
पूठिक" मुणप यात्ति, समनन्‍्ता सतयोजन ॥ 

११८ चफ्सुमा पि हि चक्‍्खूहि", सेन गघेन जीयति' । 
एवादिस ब्रह्मदत्त, मातुघो' छभमते दुख ।॥ 


११९ सुरधारमनुक्कम्म सिम दुरभिसम्भव। 
पसन्ति गब्भपातियों, दुग्ग वेतरणि नदि॥ 


१ विपर्मान-स्पा ॥ २ इंमुकोछू-रो | ३ तेस>स्या । ४ सतिवाक्षा 
सपा ।५ पाउंहि-रो ६ तपस्मब-सी सवा हत॑ पस्खृुत-रो । ७ इविए-पी 
ष््पा जी < गतिय-मी । .. जिपम्भ-रो । १ पृणि-रो । १! पह्रोमास््‌-स्था 
श्र प्ी-स्पा । १३ छेबात-भौ रो । १४ पाडिडा-पौ स्पा रो । !५ 
प्रोज- रो ) १६ अफ्यूति-स्या ।  ?ऊ जिव्यवि-स्था । १८ पत्तिपो>रो 
१ सस्जपातिनियो-सौ #यपा सो ।२ बेतरनि-स्वा | 


२०, सत्ततिनिषातो' 


५३१. कुसजातकं (१) 


'इद ते रद्व सधन सयोग्ग, 

सकायुर सब्बकामूपपन्न । 

इद ते रज्ज अनुसास अम्म, 

गच्छामह यत्थ पिया पभावती '॥ 

२ “अनुज्जुभूतेन हर महन्त, 
दिवा च्‌ रत्तो च निसीथकाले। 
पटिगच्छ त्व खिप्प कुसावति कुस', 

निच्छामि दुग्बण्णमह वसन्‍्त ॥ 

३ 'नाह गभिस्सामि इतो कुसावति, 
पभावतीवण्णपछोभितो तब। ]0 
रमामि मदहस्स निकेतरम्में, 
हित्वान रद्व तव दस्सने रतो॥ 

४ “पभावतीवण्णपलोभितों तव, 
सम्मूलठ्हरूपो विचरानि मेंदिनि। 
दिस न जानाभि कुतोम्हि आगतो, [6 
तयम्हि' मत्तो मिगमन्दलोचने ।। 

५ सुवण्णचीरवसने, जातरूपसुमेखले। 
सुस्सोणि तव कामा' हि, नाह रज्जेन मत्थिको” || 

६ “अबन्मूति” तस्स भो होति, यो अनिच्छन्तमिच्छति | 
अकाम राज कामेसि', अकन्त' कन्तुमिच्छसि” ” | 


छू 06 
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१ सत्ततिनिपातजातक-स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्यि। ३ मेदनि-स्था०। ४ 
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| कामेहि - सी ०, स्या०, रो० । १०-१० 


रु जातक [१९ ५१३० १३१- 


१३१ “घटड्ढा भेरण्डका गिज्सा, काकोढ्ा' व्र॒ अयोमुखा। 
विप्पन्दमान खादन्ति, मर किव्यिसकारक'॥ 
१३२ “ये मिगेन मिग हन्ति, पक्खि था पन पक्खिना। 
असन्तो रजसा छप्ता, गन्ता' ते निरयुस्सद ॥ 
रु १३३ “सन्‍्तों व उद्ध गच्छन्ति, सुचिण्णेनिध' कम्मुना । 
सुचिण्णस्स फल पस्स, सदन्दा” देवा सम्रहाका॥ 
१३४ “त त ग्रूमि महाराज, धम्म रद्गुपती खर। 
तथा' राज घराहि धम्म, 
यथा त सूचिण्ण नानुृतप्पेम्य पच्छा” ति॥ 


सट्टिनिपात निद्ठित । 
तस्सुद्दानं 
9७ अथ सट्ट्रिनिपातम्हि, सुगाथ मम भासित। 
जातक्सव्हयनो पयरो 
सोणकअरिन्दमसव्हयनो । 


तथा बुप्तरथेसमकिच्चवरो' ति॥ 





१ काकोखा-स्पा । २ किब्बिपकारित-रो । 8 पन्त्मा-स्पा | ४ तिरय 
अपो->रो । ५ ब-स्पा । ६ सुचि७ब्वेतीष-स्या | ७ कम्मता-रो । ८ सहिा- 


पौ सिल्दा-स्पा छछद-रो। ९. तथा तबा-सी स्‍्मा रो। १ बहणें 
उमसद्धिचगरो - स्था । 


०.५३१.३१] फुसजातकं 


स्या०्। 


७३ 


१९ "न हि नूनाय राजपुत्ती, कुसे सातम्पि विन्दति। 


आछारिके भते पोसे, वेतनेन' अनत्थिके  ॥ 


२० “न हि नूनाय सा खुज्जा, लमति जिव्हांय छेंदन। 


सुनिसितेन सत्येन, एवं दुव्भासित भण ॥ 

२१ "मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महायसो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॑॥ 

२२ 'मा न रझूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महद्धनों ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥ 

२३ भा न रूपेन पामेसि, आरोहेन परभावति। 
महब्बलो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥ 

२४. शा न रूपेत पामेसि, आरोहेन प्मावति। 
महारदही ति कत्वान, करस्सू रुचिरे पिय॥ 

२५ मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महाराजा ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥ 

२६ मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
'- सीहस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥ 

२७ मान झूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
वग्गूस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥ 

२८ भा न रूपेन पामेसि, आरोहेव पभावति। 
बिन्दुस्सरो ति कत्वान, करस्सू रुचिरे पिय।॥ 


२९ भा न रूपेन पामेंसि, आरोहेन पभावति। 
सज्जुस्सरो ति कत्वान, करस्सू रुचिरे पिय॥ 


३० भा न झूपेन पामेसि, आरोहेत पभावति। 
सधुस्सरो' ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥ 
३१ 


मान ऊरूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
सतसिष्पो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय ॥ 


१ वेत्तनेन-स्था०। २ सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि। ३ 


जा०२-१० 


6 एछ 68 


0 


१5 


40 


भर 


छ 


रद 


है. 


१० 


श्ट 


जातडई [१ ५१! ४ 


अकाम वा सयाम वा, यो नरो लूमत पिय! 
लाभमेत्य पससाम अछामो सत्य पापका॥ 


“ पासाणसार स्ृणसि, कणिकारस्स दाझता। 


वात जाऐंन वाधेसि, यो अनिच्छन्तमिच्छसि ॥ 


“पासाणों नून ते हृदये, मोहितो मुद्ुलक्वणे। 


यो ते सात न विन्दामि, तिरोजनपदागतो'॥ 
यदा म भकुटि' कत्वा, राजपुत्ती' उदिक्खति'। 
आल्वारिको “तदा होमि रझ्जो महस्सन्तेपुरे ॥ 
यटा उम्हयमाना म॑ राजपुत्ती उदिबश्वति। 
नाकछारिको तदा होमि, राजा होमि तदा झुसो ॥ 
से हि घचन सच्च, नेमित्तान भविस्सतति। 
नेव म तव पती' अस्स, काम छिन्दत्तु सत्तता ॥ 
'सचे हि बचन सच्च अस्सेंस यदि वा मम। पा 
नेव' सुय्य पती' अत्यि अड्जो सीहस्सरा फंसा 
नक्स गीय ते कारेस्स पत्वा खुज्जे कुसायति। 
से म नागनासूरू', ओलछोकेस्य पमावती॥ 

नेश्स गीव ते कारेस्स पत्या खुज्जे कुसावति। 
सभ्॒ म नागनासूर, आलपेम्य पमावती॥ 

नेम गीव ते कारेस्स पत्वा खुज्जे कुसाव्ति। 
से भ नागनासूरू उम्हायेम्प पभावती॥ 

नेम्स गीव ते कारेस्स पत्वा छुण्जे कुसावर्ति। 
सच्चे म॒ नागनासूर पम्दयेम्प परमावती।॥ 

नेकश गीव से कारेस्स पस्वा झुज्जे शुसावति। 
सच्‌ में नागनासूछ पाणीहि उपसम्फुरस॥ 


ह शिरोजनपरफ्तो-रो । २ सुकुटि-छी रो । ६-६ राजपुतति उश्शिचवि" 
सी रो ।४ महस्सबौपूरेगटती ऐे ।७ पति-रो 7६६ से बैब ते पति-रों । ० 


शागनापसूद - स्पा 
सम्पूस-रो | 


मायनायूर-रो । ८. पराचौभि-श्या. पराषिहिटरों | ४» छः 


२०,५३१.३१ ] कुसजातऊं 


१९ "त हि नूतायं राजपुत्ती, कुसे सातम्पि विन्दति। 
आढ्ठारिके भते पोसे, वेतनेन' अनत्थिके ॥ 
२० “न हि नूनाय सा खुज्जा, लभति जिव्हाय छेंदनं। 
सुनिसितेन सत्थेन, एवं दुब्भासित भण!॥ 
२१. “मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन प्मावति। 
महायसो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥ 
२२ मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महद्धनो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥ 
२३ मा न रूपेत पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महब्बलो ति कत्वान, करस्सू रुचिरे पिय।॥ 
२४. मा ने रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महा रह्टठों ति कत्वान, करस्सू रुचिरे पिय॥ 
२५ मा न रूपेन पामेसि, आरोहेत पभावति। 
महाराजा ति कत्वान, करस्सू रुचिरे पिय॥ 
२६ मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन प्ावति। 
- सीहस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय।॥॥ 
२७ मा न रूपेत पामेसि, आरोहेन पभावत्ति। 
वग्गुस्सरों ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय।। 
२८ मा तन्त रूपेन पामेंसि, आरोहेन पभावति। 
बिन्दुस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥ 
२९ 'भा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
मञ्जुस्सरो ति कत्वान, करस्सू रुचिरे पिय॥ 
३० मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
मधुस्सरो' लि कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥। 


३१ मा न रूपेन पासेसि, आरोहेन पभावति। 
सतसिप्पो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिय॥॥ 





स्या०्। 


१ वेत्तनेन-स्था०8 २ सी०, स्था० पोत्थकेसु नत्यि। ३ मधघुरस्सरो-सी०, 
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है बचा -सी ॥ 


छातक [२० ५६१ ९: 


“मा न स्पेन पामेसि, आरोहेन पमावति। 
सत्तियो ति पि कत्वान', करस्सु रुचिरे पिय॥ 


“मा न स्पेन पामेसि, आरोहेन पममावति। 
क्ड 
कुसराजा ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पिया ॥ 


“एते नागा उपत्थद्धा, सब्बे तिट्टन्ति घम्मिता। 
आनेन्‍्तेत' ६4 
पुरा महन्ति पाकार, " परमावति ॥ 
सत्त बिले करित्वान, अहमेत पमावति। 
सत्तियान पदस्सामि ये म हन्तु इघागता' ॥ 


अवुद्गृहिं' राजपुसी सामा फोसेम्यवासिनी। 
अस्सुपुण्णहि नेत्तेह्िि दासीगणपुरक्खता॥ 
'त नून बमकूपनिसेविस मुख 
आदासदन्ताथरुपच्चवे क्खित । 

सुभ सुनत्तं विरत अनद्भूण 

छुद्ध। बने ठस्सति खत्तियहि॥ 

त नून म असित वेल्सितग्गे, 

वस मुद्दू घन्‍्टनसारल्सति। 

समावुछ सोवथियाय मज्से 

पारहि गिज्मा परियड्डिस्सन्ति ॥ 

ता नून म सम्बनसा सुष्टोमा, 

याहा मुद्दू घन्‍्टनसाररलित्ता। 

ऐिप्ला यन उज्मिसा सत्तियेहि, 

गय्द धंद्रों गच्छति येन पाम॥ 

ते नृन स्ाहपनिमे अऊठम्ये 

मिसयित प्राशिव्भस्ल्मन। 

पनगु मे सम्पिस्गति सिद्ञाला' 

मागू ये पुत्ता शग्णा शमूजों के 


4 


के गल्थिपा७स्यो ॥ ३ अतेषा- यों ॥ ४ शरे८ 


हो. हो | 5 बूद7-शों | ६ श[०रा । ७ परिकापरनि>ग। सह शेर 


४ बह) हू 9 


हाइलत- में १६ विषता-वी रा शौक१ु हुशेनएण 


२० .,५३१.५० ] कुसजाततक 


४१ “त नून सोणि पुथुल सुकोट्टित, 
निसेवित कझूचनमेखलाहि। 
छिन्न बने खत्तियेही अवत्थ, 
सिद्धालसच्डा' परिकट्टिस्सन्ति ॥ 
४२ “सोणा धड्ढा सिद्धाला च, ये चञ्जें सच्ति दाठिनो। 
अजरा नून हेस्सन्ति, भवखयित्वा पभावति ॥ 
४३ “सिचे मसानि' हरिस्‌', खत्तिया दूरगामिनों। 
अट्टीनि अम्म' याचित्वा, अनुपर्थे दहाथ न॥ 
“देत्तानि अम्म कारेत्वा, कणिकारेत्य रोपय। 
यदा ते पुणष्फिता अस्सु, हेमत्तान हिसच्चयें। 


40 
सरेस्याथ मर्मा' अम्म, एवंवण्णा पभावती॥॥ 


४५  तस्सा माता उदद्वासि, खत्तिया देववण्गिवी। 
दिस्वा असिजूच सूनझूच, रज्जों महस्सन्तेपुरे ॥ 

४६ “इमिना नून असिता, सुसज्ज तनुमज्मिम। 
धीतर महू" हन्त्वात, खत्तियान पदस्ससि” ”॥ 


छ५ 


र्क् ड 70 


है/8ै.५ 


45 


४७ न से अकासि वचन, अत्थकासाय पुत्तिके। 

साज्ज' लोहितसञ्छन्ना, गल्छसि” यमसाधन।॥। 
४८ एवमापज्जती" पोसो, पापियण्च निगच्छति। 

यो वे" हितान वचन, न करोति” अत्थदस्सिन॥ 
४९ 


“सर्च च अज्ज धारेसि", कुमार चारुदस्सन। 
कुसेन जात खत्तिय, सुवण्णमणिमेंखल । 
पूजित बातिसड्डीहि, न गचछसि यमक्खय।। 
५० “'त्थस्सु भेरी नद॒ति, कुछ्जरों च निकृजति”। 
खत्तियान कुले भद्दे, किन्नु सुखतर ततो॥ 


१ खत्तियेहि-स्पा०, रो०)। २-२ गय्हावकों गच्छति येनकाम-रो०। ३-३ ससा 
हरीयिसु - रोग । ४ अनुपन्ये -स्या०8 ५ मम-रो०। ६ मम-सी०, महो-रो० | ७ 
पदस्मति-री०। ८ पृत्तकि-रो०। ९ स्वाज्ज -स्था०१० गज्छसि-सी०, रो० । ११ 
एवमापज्जति -स्यमा०। १२ चे-स्था० ] १३-१३ नकर-सी० | १४ त्व-सी०, रो० , व-स्या० | 
१५ अभ्मघारेसि -सी०, अज्ज बारेसि - रो०। १६ पूजिता - रो०। *७ निकुज्जति-रो०। 
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छत [२« १३११ ५१- 
“अस्सो जञ' सिसति' द्वारे, कुमारों उपरोदति'। 
खत्तियान कुझे भद्दे, किन्नु सुखतर ततो॥ 
“मयूरकोल्चाभिझदे कोकिलामिनिकूजिते। 

खत्तियान कुले भद्दे, क्च्वि सुखतर संतों ॥ 

“कहं' नु सो सत्तुमहनो' पररद्वप्पमहनों। 

भुसो सोकारपश्ञाणों, यो नो दुक्‍्ला पमोषमें”॥ 
'इधेव सो" सत्तुमहनो पररद्रप्पमहनों। 

बुसो सोह्छार॒पञ्ञाणो यो ते' सब्बे बधिस्सति” ॥ 
/ उम्मत्तिका नु भणसि, अधवाला पमाससि । 

कुसा चे आगतो अस्स फि न जानेमु त मय ॥ 
“एसो आत्यारिको पोसो, कुमारीपुरमन्तरे। 

दल्लह कत्वान स्वेल्ल" कुम्मि" घोवति ओणती” ॥ 
'वैणी स्वमसि चण्डाली अदूसि" शुरलूगामिनी' । 

रुष महकुले जाता दास कपिरासि कामुक ॥ 
नम्हि वेणी न चण्डाली न खम्हि कुछगीघनी। 
मोक्मारपुत्तो भदनते स्व नू दासो दि मठ्जसि ॥ 
यो ब्राह्मणसहस्सानि सदा भोजेधि वोसति' | 
ओबनामपुत्तो भदन्ते त्व नु दासी सि मण्जसि है| 


“ मस्स नागसहस्सानि, सदा योजेन्ति खीसति। 
ओक्वाबपुत्तो भदन्ते स्व नु दासो ति मज्जसि। 


यस्स अस्मसहस्सानि, सदा भोजेन्ति चीसतिं। 
ओपबानपुस्तो महन्ते त्थ न दासों दि मज्मसि॥ 


“पम्स रथसहूस्सानि, सदा योजन्सि बीसति। 
ओवषामपुत्तो नहस्ते स्व नु दासा दि मण्ञसि॥। 


च सिसगि-रों । २ चूपरोश्रीटरों । 


३१ बदघु सत्रमगो-रों | ४ सो-रो ॥७ गो-रो । ६ पोनौ-भी यो मैन 
त्थार कोगो-रो । ७ दुएपाप्पोषप-छौ । ८-८. शादुपराडा ब जासमि-ग्री रो! 


औू-र्श । १ गरेंटई-श्या । ११ कुण्शी-गो । १३ बासि«स्‍्मा ।है३ हु 
शचिनी > रो । हुए बीतजि-र्वा $ 


२०,५३१ ७३) कुसजातक ७७ 


“शस्स* उसभसहस्सानि, सदा योजेन्ति वीसति। 
ओक्काकपुत्तो' भहदस्ते, त्व नु दासों लि मज्ञजसि*॥ 
६३ “स्स धेनुसहस्सानि, सदा दुहच्ति चीसति। मै 
ओकक्‍्काकपुत्तो भहन्ते, त्व नु दासों ति मज्यसि ॥ 
६४. “तग्घ ते दुककट बाले, य खत्तिय महंब्बल। 
ताग मण्डूकवण्णेन, न न अक्खासिधागर्ता ॥ 
६५ अपराध महाराज, त्व नो खम' रथेसभ। 
य ता अज्ञातवेसेन, नाजञ्ञासिम्हा' इधागत'॥। 
६६ “मादिसस्स न त छत्न, योह आछारिकों भवे। 
त्व|ज्ञेव में पसीदस्सु, नत्थि ते देव दुक्‍कट''॥ 
६७ 'गच्छ बाले खमापेहि, कुसराज मह॒व्बल। 
खमापितो कुसो' राजा सो ते दस्सति जीवित ''॥ 
६८ पितुस्स वचन सुत्वा, देववण्णी पभावती। 
सिरसा अग्गही पादे, कुसराज भहब्बल '”॥ 
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६९ 'ामा"” रत्यों" अतिक्‍्कन्ता, तामा देव तया बिना। 75 
वन्दे ते सिरसा पादे, मा में कुज्क रथेसभ॥। 
७० 'सब्ब” ते पटिजानामि, महाराज सुणोहि में। 
न चा पि अप्पिय तुख्ह, करेय्यामि' अह पुन॥ 
७१ एव चे याचमानायथ, वचन में न काहसि। 
इदानि म तातो” हन्त्वा, खत्तियान पदस्मति”|॥| . »% 
७२ एवं ते याचमानाय, कि न काहामि ते बचो। 
विकुद्धों त्यस्मि कल्याणि, मा त्व भायि पभावति॥ 
३ 


'सब्ब ते पटिजानामि, राजपुत्ति सुणोहि में। 
न चा पि अप्पिय तुण्ह, करेय्यामि' अह पुत्र॥ 





+-*अय गाथा सो ० पेत्यके येव दिस्सति । १ दुग्हन्ति-सी०, रो० १ २ त-सी०, रो० | 
हे आगत-सी०, मायत-स्या० ४ त्व-स्था० | ५ नज्ज्यासिम्हा-स्या०। ६-६ कुसराजा-- 
सी०, स्था०, रो०। ७-७ याव रत्यो-स्या०, याइसा रत्या-रो०१ ८ इ्मा-रो०। ढु्‌ 
कुज्यि-रो०। १० सच्च-सी०, स्यथा०, रो०ग१ ११ ततो-रो०। 
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७४ “तव फामा हि सुस्सोणि पहु' दुक्ल तितिबिखस'। 
बह्ठ' भद्कुल' हन्त्वा, नगितु स पमावति”॥ 

७५ “ योजयन्तु रथे अस्से, नानाचिसे समाहिते। 
अथ दक्‍्खथ में वेग, घिघमन्तस्स' सत्तवों '॥ 

७६ "तथ्य तत्य उदिक्लिसु रज्जों महस्सन्तेपुरे। 
विजम्ममान सीह व फोटेन्त' दिगुण मुज।॥ 

७७ “हत्यिक्खधठु्च आसरूम्ह आरोपेत्वा पमावति। 
सझ्राम ओतरित्वान सीहनाद नदी मुसो॥ 


७८ सतस्स स नदसों सुत्वा सीहस्सेवितरे मिगा। 
सत्तिया विपश्ायिसु, कुससहमयट्टिता ॥ 


७९ हत्थारोहा अनीकट्ठा रथिका पत्तिकारका'। 
अज्ञमञ्ञस्स छिन्दन्ति' पुससहभयद्टिता॥ 


८० “तस्मि सझ्भामसीसस्मि प्रस्सित्वा हंद्डमानसो''। 
कुसस्स रण्जो देविन्दो अदा वेरोचन मणि॥ 


<१ सो त विजित्वा सज्भाम लद्घा बेरोचन मणि। 
हत्यिक्लघगतो राजा पावेबिख नगर पुर॥ 

८२ जीवग्गाह ' गहेत्वान बाथित्वा सत्त' सत्तियें। 
ससुरस्सुपनामेसि' हमे ते दव सत्तवों॥ 

८रे सब्देव ते बस गता अमित्ता विहता तव। 
काम करोहि ते तया मुझ्च या से हनस्सु वा”॥ 

८४ तुग्हेव ससवो एते न हि" ते मम्ह सत्तवों। 
त्वज्येव नो महाराज मुझ्च वा त हनस्सु वा ॥ 


१ बह-स्पा बहु-रो | २ तितिकिलिस्स-सौ रो। ३३ बह है] 
बहूमपुफे-रो । ४ गानाबिब्रे-रो | ५ विभमेन्तस्स-सी सया रो | ६ फ 
स्पा । ७ पुससहजयट्टिता-रो | ८. हत्यास्का-रो | ९ पत्तिकारिका>रो | है 
सुर्ूम्ति-रो । ११ तुदमातसो-सौ । १२ जीगबाह-सौ रो । ११ सहु-रो | 
१४ सस्सुरस्मूपातामेसि-स्या । १५ हे-रो 
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८५ “इमा ते घीतरो सत्त, देवकज्जूपभा सुभा। 
.ु ३37 
ददाहि नेंस' एकेक, होन्‍्तु जामातरों तव ॥ 
८६ “अम्हाकजञ्चेव तासञ्च, त्व नो सब्बेसमिस्सरो । 
त्व|ञ्जेव नो महारार्जा, देहि नेस यदिच्छसि' ॥ 
८७ “एकमेकस्स एकेक, अदा सीहस्सरो कुसो। ह 
खत्तियान तदा तेस, रज्जों मद्ृस्स धीतरो॥ 
८८ “पीणिता तेन लाभेन, तुद्दा सीहस्सरे कुसे। 
सकरद्टानि पायिसु, खत्तिया सत्त तावदे॥ 
८९ “पभ्मावतिज्च आदाय, मणि वेरोचन सुभ'। 
कुसावति कुसो राजा, अगमासि महव्बलो॥ 0 
९० त्यस्सु एकरथे यन्ता, पविसन्‍्ता कुसावति। कर 
समाना' वण्णरूपेन, नाञ्जमब्ञातिरोचिसु"॥ 
९१ गाता पुत्तेन सद्भाच्छि, उभयो च जयम्पती। 
समग्गा ते तदा आसु, फीत धरणिमावसु” ति॥ 
५३२: सोणनन्दजातक॑ (२) 
९२ देवता नुसि गन्धब्बो, अदु” सक्‍को पुरिन्ददो। [5 
मनुस्सभूतो इद्धिमा, कथ जानेसु त मय ॥ 
श्र 


“ना” पि देवो न गन्धव्बो, ना पि" सक्‍को पुरिन्ददो। 
मनुस्सभूतो इद्धिसा, एवं जानाहि भारध"” ॥ 
९४ 'कतरूपमिद भोतो”, वेय्यावज्च अनप्पक। 

देवम्हि वस्समानस्हि, अनोवस्स भव अका॥ का 
“ततो वातातपे घोरें, सीतच्छाय भव अका। 
ततो अमित्तमज्मेंसु", सरताण भव अका॥ 


९५ 





१ देवकड्जासमा-रो०) २ तेस-रो०॥ ३ ततवन्ति-रो०।४ महाराजा-रो० | 
५ तदा-रो०) ६ समात-रो०। ७ नाऊत्रमण्जमतिरोचयु-सी०, नख्थ्यमज्ज्या० - 
रो०। ८ सज्भेज्छि-सी०, स्था०, रो०१ ९ सोननन्द०-रो०॥ १० आदु-सी०, आदू- 
स्था०॥ ११-११ नम्हि-स्था०, रो०१ १२-१३ नम्हि-स्था०, नपि-रो०। १३ भारथ- 
स्था०, भारता-रो०॥ १४ भोता-सी०, रो०१ १५ अमित्तमज्झे च-सी० | 


का 
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८० 


९५६ 


९७ 


९८ 


पक 
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“ततो फीतानि रद्वानि, वसिनों ते मव अका। 
ततो एकसत खत्ये', अनुयन्ते' मद अका॥ 


' पतीतास्सु' मय भोतो, यद से मज्जमिष्छसि'। 
हत्यियान अस्सरथ, नारियो च अलझूता। 
निवेसनानि रम्मानि, मय भोतो ददामसे।॥ 


“अथ बहु वा मगधे, मय भोतो ददामसे। 
अथ वा अस्सकावन्ती सुमना वम्म ते मय॥ 


उपड्लु या पि रज्जस्स, मय मोतो ददामसे। 

सचे ते अत्थो रज्जेन, अनुसास यविच्छसि '॥ 
“न मे अत्थो पि रज्जेन, नगरेन धनेन वा। 

अयो पि जनपदेन, अत्यो मम्ह न बिज्जति॥ 
भोतो' ब* रट्टू विजिते अरण्ञे अत्पि अस्समों। 
पिता मग्ह जनेत्ती च, उभो सम्मन्ति अस्समे॥ 
तेसाह पृव्वाघरियेस्‌ु पुर न ऊूमामि कातवे |, 
भवन्त अज्कमावर' कत्वा, सोण याचेमु सबर”॥ 
करोमि ते त बचन, मम भणसि ब्राह्मण॥ ७ 
एतञ्च स्रो नो अन्खाद्दी कीवन्तों द्वोन्तु' यासक्रा ॥ 
“ प्रोसत जानपदा, महासाझा घ॒ प्राह्मणा। 

हमे च खत्तिया सब्बे, अभिजाता यसस्सिनों। 
भवड्च राजा मनोजो, अछ हेस्सन्ति याचका” ॥ 
हत्यी अस्से च योजेन्तु रथ सन्नस्ह सारधि"। 
आधि धनानि गण्द्याथ, पादासुस्सारयद्मे । 

अस्सम स गमिस्सामि यत्य सम्मति कोसियों ॥ 





१ सभे-शे । २ बनुपृले-रो । ३ पतितास्यु-र्या पवीतस्‍्मु-रो | ४४ 
इात॑नभौ सया रो | ५ सज्य-मी रो पुम्ज-प्या ।६६ भोते अ-पयो ! 
७. बेज्यागर-शो | < घोग-रो । यात्रामु>ये । १ भोखु-श । ११ ४ 
पवि-श ॥ १२ पा्युग्गाप्य पजे-सी पाजागुष्सारप पडे-रो | 
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१०६ '6तितो च राजा पायासि, सेनाय चतुरज्िनी। 
अगमा' अस्सम रम्म, यत्थ सम्मति कोसियो॥ 

१०७ “कस्स कादम्बयों काजो, वेहास चतुरडगुल। 
अस असम्फूस एति, उदहाराय' गच्छतो”॥ 

१०८ 'अह सोणो महाराज, तापसो सहितब्बतो। 
भराभि' मातापितरो, रत्तिन्दिवमतन्दितो ॥। 


१4५ हक धू 


१०९ “बने फलज्च मूलड्च, आहरित्वा दिसम्पति। 
पोसेमि' मातापितरो, पुब्बे कतमनुस्सर'॥ 
११० “इच्छाम' अस्सम गन्तु, यत्थ सम्मति कोसियो। 
मग्ग नो सोण अक्खाहि, येन गच्छेमु' अस्सम'' ॥ 
१११ “अय एकपदी राज, येनेत मेघसन्रिभ। 
क्रोविक्वारेहि सञछत्न, एत्थ सम्मति कोसियो'॥ 
११२ “इद वत्वान पक्‍कामि, तरमानों महाइसि। 
वेहासे अन्तलिक्खस्मि, अनुसासित्वान" खत्तिये॥ 
११३ “अस्सम परिमज्जित्वा, पज्वापेत्वानन आसनं। 
पण्णसाल पविसित्वा, पितर पटिबोधयि ॥। 
११४ इसमें आयन्ति राजानो, अभिजाता यसस्सिनो। 
अस्समा निक्‍्खमित्वान, निसीद' त्व' महाइसे | 
११५ तस्स त वचन सुत्वा, तरमानों महाइसि। 
अस्समा निक्‍्खसित्वान, सद्वारम्हि” उपाविसि”॥ 
११६ तज्च दिस्वान आयन्त, जलन्तरिव तेजसा। 
खत्यसद्भूपरिव्यून्ह, कोसियो एतदब्नवि॥॥ 


“कस्स भेरी मुदिद्भधा च, सद्भा पणवदिन्दिमा"। 
पुरतो पटिपन्नानि, हासयन्ता रथेसभ॥। 


> १5 
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११७: 


१ अगमासि-स्या०। २ काचो-रो०। ३ उदहारस्स-सी०, स्या०, रो०१ ४ 

सहितवतो ->रो०। ५ बन-स्यथा०। ६ गच्छाम-सी०। ७ अनुसासेत्वान-स्या०। ८ 

पञ्डपेत्वान -सी०, स्था० । ९-९ निसीदाहि -सी०॥ १० पण्णद्वारम्हि-रो०। ११ खत्तस छु० 

“स्या०, खत्तमधपरिव्वूदकह-रो०। १२ मुतिज्ञा-रो०। १३ पणवदेण्डिमा-सी०, रो०। 
जा०२-११ 
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श्र८ 


१२६९ 


१२७ 


१२८ 


१२९ 
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* बस्स कज्चनपट्टेन, पुथुना विज्जुबण्णिना। 
युवा कलापसघ्द्धों, को एति सिरिया जल ॥ 
“उक्कामुखपहुद' व ख्रपिरिज्भारसप्षिभ। 

मुखञ्घ झरुचिरा' भाति, को एति सिरिया जछ॥ 
“कस्स परगहित छत्त ससलाक मनोरम। 
आविच्चरसावरण, को एति सिरिया जऊू॥ 
“कसस अज्जञ' परिग्गम्ह वाह्वदीजनिमुत्तम । 
चरन्सि' बरपुओ्ञस्स' हत्यिक्वथेन आयतों॥ 
कस्स सतानि छत्तानि आजानीया 'च वम्मिता”। 
समन्‍्ता परिकिरेन्ति को एति सिरिया जरू॥ 
कस्स एकसत खत्या अनुयन्ता' गसस्सिनों। 
समन्सानुपरियन्ति, को एसि सिरिया जरू॥ 
हत्यि' अस्सरथ पत्ति', सेना" र' घ॒तुरझफिनी। 
समन्‍्तानूपरियन्ति'' को एति सिरिया जछ॥ 
कस्सेसा महती सेना पिट्ठितों अनुषत्ततति। 
अक्सोमणी"' अपरियन्ता, सागरस्सेव ऊमियो ॥ 
“सजाभिराजा मनोजो, हन्दों व जयत पत्ति। 
नन्दस्सज्मावर एसि, अस्सम ब्रह्माचारिन॥ 
तस्सेसा भहती सेना, पिद्ठितो अनुवत्तति। 
अक्सोमणी अपरियन्ता, सागरस्सेब ऊमियो॥ 
“ अनुलित्ता चन्दनेन कासिकृत्षमघारिनो' । 

सख्य पञ्जछिका हुत्वा इसीन अज्मुपरागमु ॥ 


कच्चि नु मोतों कुसछ क्बि मोप्तो अनामय। 
कच्चि उछ्छेग यापेभ कच्चि भूरूफछा बहूं॥ 


२ उच्तामुदे वह्स्‍ुरो । २-२ सुछुस्भाइरिषा-रो | ॥ अडइुू-रो | * 
बासबीजनिमृुतम-स्पा रो । «५ चरति-रो । ६ बप्पम्टास्थन्सी रो। ४ 
अस्मिका -क््या । ८. परिकिरन्वि-स्ी स्पा हो। ९. अनुयुत्ता-रों ॥१ -हैं द््त्बी 
अभ्सा रपा प्तीौ-सौ । ११११ सेताय-रो । १२३ समस्दाजनुपरियाति-रो । ३ 


अफ्पोमनी -सौं 


अक्शोमिभी-स्पा । १४ बास्िब बत्व बारितो-रो । 


२० ५३२ १४० ] सोणनन्दजातक ८३ 


१५३० किच्चि डसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 
वने वाक्कमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति!॥ 
१३१ “कुसलज्चेव नो राज, अथों राज अनामय। 
अथो उज्छेव यापेम, अथो मूलफला बहू ।॥ 
१३२९ अयो डसा' मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 6 
वने वाक्॒ृभिगाकिण्णे', हिसा मय्ह न विज्जति॥। 
१३३ बहूनि वस्सपूगानि', अस्समे सम्मत' इध। 
नाभिजानामि उप्पन्न, आबाध अमनोरम ।॥। 
१३४ “स्वागत ते महाराज, अथो ते अदुरागत। 
इस्सरोसि अनुप्पत्तो, य इधत्थि परवेदय॥ 
१३५ तिन्दुकानि! पियालानि, मधुके कासुमारियो। 8 78 
फलानि खुहकप्पानि, भुझ्ज राज वर वर॥ 
१३६ इदम्पि पानीय सीत, आभत गिरिगब्भरा। 
ततो पिव महाराज, सर्चे त्व अभिकड्डसि!॥ 
१३७ 'पटिग्गहित य दिलन्न', सब्बस्स अग्पिय कत। 
ननन्‍्दस्सा पि निसामेंथ, वचत सो” पवक्‍्खति॥ 
१३८ “अज्कावरम्हा नन्‍्दस्स, भोतों सन्तिकमागता। 
सुणातु भव वचन, नन्दस्स परिसाय च॥ 
१३९ परोसत जानपदा”, भहासाला च ब्राह्मणा। 
इसे च खत्तिया सब्बे, अभिजाता यसस्सिनो। 
भवञज्च राजा मनोजों, अनुमज्जन्तु मे बचो॥ 


१४० पे” च सन्ति" समीतारो, यकक्‍्खानि इध मस्समे। 
अरख्जे भूतभब्यानि", सुणन्तु वचन मम'॥ 
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१ सिरिसपा-सी०, स्यथा०, रो०॥। २ डसा च-रो०। ३ वाल्ठमिगाकिण्णे -स्या०। 
४ अम्ह-सी०, रो०। ५ चस्सपूगानि-रो०। ६ वसतो-सी०। ७ तिण्डुकानि -स्या०, 
रो०। ८. कास मारियो-सी०, स्या०। ९ दिल्न च-रो०। १० य-सी०, य सो-रो०। 
११ अज्ञवरमस्ह-रो०। १२ सुनातु मे-सी०, स्था०॥ १३ जनपदा-रो०। १४-१४ ये व 
सन्ति -सी०, ये हिं सन्ति-रो० १५ भूत भव्यनि -रो०। 


छे 79 


रड१ 


श्र 


श्ष्३ 


१४४ 


श्ष्श 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


१५० 


जातक [२९ ५३१२ (४१ 


“नमो कत्वान भूतान, इसि वक्‍खामि सुन्दत। 
सो त्याह दक्खिणा' बाहु तव कोसिय सम्मतो॥ 


/पितर मे जनेत्ति च॒ भत्तुकामस्स में सतो। 
घीर पुओ्ञमिद ठान मा म कोसिय वारय॥ 


“सब्मि हेंत उपञ्ञात ममेत उपनिस्सज। 
उद्बानपारिचरियाय दीघरस तमा कत। 
मातापितूसू पुझ्जानि, मम छोकदवों भव॥ 
“तयेव सन्ति मनुजा धम्मे घम्मपद विदृ। 
मग्गो संग्गस्स छोकस्स गथा जानासि स्व हसे॥ 
“ट्टानपारिचरियाय मातापितुसुखावह । 

त म पुछ्जा नियारेति अरियिमग्गावरो' नरो ॥ 
सुणन्तु भोन्तो बचन भातुरज्कावरा मम। 
कुल्वस महाराज, पोराण परिहापय। 
अधम्मचारी जेट्टेस निरय सोपपण्जति॥ 

ये व धम्मस्स कुसला पोराणस्स दिसम्पति। 
चारित्तेन च सम्पन्ना न ते गज्छन्ति दुग्गति॥ 
मातापिता च माता 'च॒ भगिनी आतियन्धवा। 
सब्बे जट्डस्स ते भारा एवं जानाहि भारष॥ 
आदियित्वा गरू भार नाविफो विम उस्सहे। 
घम्मठख नप्पमज्जामि जेट्टो चस्मि रघेसम ॥ 
अधिगमा' तमे आण जाल व जातवंदतो। 
एवमव नो भव धम्म कोसियो पयिदसयि॥ 
यथा उदयमादिख्चो वासुदवो पमडूरो। 


पाणीन पच्चिदसति रूप बल्याणपापष। 
एघमेव नो भय धम्म कोसियों पवित्सगि! ॥ 





१ दक्खियो-रों । रे मिवारेति-रो । ६ अरियमएषरो-रो ॥ ४ बोजेट्रोल 
छी ।५ भार॑-स्या भार-रों । ६ मपिजतस्दा -ती. भविजस्मा -स्पा अपिू 


ह। 


८प्‌ 
२० ,५३२ १६२ ) सोणनन्दजातक 


नाववज्मथ 3 
१५२ “एवं में याचमानस्स, अञ्जलि बज ] 
तब पद्धचरो' हेस्स, बुद्ठितों परिचारको ॥ 
१५३ अढ्भा नन्‍द विजानासि', सद्धस्म सब्मि देखित ; 
अरियो अरियसमाचारों, वाकह त्व मम रच्चसि ॥। 


१४४ “भवन्त वदामि भोतिञ्च, सुणाथ वचन मम। 
नाय भारो भारमतो', अहु मय्ह कुंदाचन।॥ 


१५४ "'त म उपट्ठित सन्त, मातापितुसुखावह। 
नन्‍्दो अज्कावर कत्वा, उपद्दानाय याचति॥ 
१५६ “यो वे इच्छति कामेन, सन्‍्तान ब्रह्मचारिन। 
नन्‍द वो वरथ' एको', क नन्‍्दो उपत्िट्वुतु ॥ कर 
१५७ “तया तात अनुञज्जाता, सोण त निस्सिता मय। गा 
उपघातु छूभे नन्द, मुद्धनि ब्रह्मचारित!॥ 
१५८.  अस्सत्थस्सेव तरुण, पवाक मालतेरित। 
चिरस्स नन्‍्द दिस्वान, हृदय में परवेधति ॥ 
१५९ “यदा सुत्ता पि सुपिने, नल्द पस्सामि आगत। [७ 
उदकगगा सुमना' होमि, नन्‍्दों नो आगतो अय ॥॥ 
१६० यदा व पटिबुज्कित्वा, नन्‍द पस्सामि नागत। 
भिय्यो आविसती सोको, दोमसनस्सब्व्वनप्पक | 
१६१ साह बज्ज चिरस्सस्पि, नन्‍्द पस्सामि आगत। 
भत्तुत्च॒ भय्हज्च पियो, नन्‍्दों नो पाविसी घर। ० 
१६२ पितु- (पिः नन्दों सुप्पियो, य नन्‍्दो तप्पवसे" घरा"। 
रभतू तात ननन्‍्दो त, म नन्‍्दो उपतिदुतु”॥ 
१4224 करद जा «33 मिल पदक दल 
$ नावबुज्ञसि 
४ सुणोय-रो०। 


“रो०। २ पहुचरो-स्या०, वन्धब्च-रो०। ३ पजानासि-सी०। 
वो हे ५ भारमत्तो -सी०, स्था० | ६-६ वृदभ्‌ एके-रो०। ७ उपचागितु - 
गा ५ । 5 सुमदा-रो०) १० दोमनस्सब्न्वानप्पक-रो०॥ ११ 
मत अत्या रहो चे-स्था०। १३-१३ पाविसी घर-रो०, घर-स्था०। १४७, 


८९ 


१६३ 


१६४ 


१्घ्श 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


१६९ 


१७० 


१७१ 


१७२ 


१७३ 


जातक [१ ११२ १६३- 


“अनुकस्पिका' पतिट्ठा च, पुब्ये रसददी 'च नो। 
भग्गों सग्गस्स छोकस्स, माता त वरसे हसे॥ 
“धुब्ये रसददी गोत्ती माता प्रृष्जूपसहिता। 
मग्गो सग्गस्स छोकस्स, माता त वरते हसे”॥ 
“आकड्भमाना पुत्तफल देवताय नमस्सति। 
नक्खतानि च पुच्छति उतुसवच्छरानि थ॒॥ 
तसस्‍्सा उतुम्हि' न्हाताय' होति गव्मस्स वोक्कमो'। 
तेन दोहब्लननी होसि, सुहृदा तेन वुच्चति॥ 
“सवच्छर वा ऊन वा, परिहृरित्वा विजायति। 
सेन सा जनयन्ती लि जनेत्ति तेन वुच्चति॥ 
“थनखीरेन' गीतेन अद्भपावुरणेन' च। 

रोदन्त पुत्त) तोसेति, तोसेन्ती तेन युच्चति॥ 
तो थातातपे घोरे, मम” कत्वा उदिगखसि। 
दारक अप्पजानन्त पोसेन्ती तेन युब्चति॥ 
“यज्च मातुघन होति, यडच होति पितुद्धन। 
उभयम्पेतस्स ग्रोपेति अपि पुसस्स मो सिया॥ 
एव पुत्त अदु पुत्त, इति माता विहण्जति। 


प्मत्त परदारेसु, निसीधे' पत्तमोय्वने। 
साय पुत्त अनायन्त इति माता विहृण्यति॥ 


एवं किच्छा भतो पोसो माद्ु अपरिचारको। 
मासरि मिच्छा 'चरित्वान निरय सोपपज्मति ॥ 


एव किच्छा मतो पांसो पितु अपरिचारफों। 
पितरि मिल्छा चरित्वान निरय सोपपज्जति॥ 





३१ अगुपम्पशा-स्‍पा रो ॥ २२ उतुसि स्हाताय-स्वा प्रतुत्ति नाताय-रों । 
है बशामो-सौ रवा रो ॥४ छणतती-सी हथा रो ।५ घतक्पीरेमन्सी सवा । 


६ अद्ञगापुप्येत-शे | ७ अदेष-रो |८. मम्म-एया मसि-शे | .. अइनरों । 
१ निम्लिते-ह्या । 


२० .५३२ १८३ ] 


श्छ्ड 


श्छ० 


१७६ 


१७७ 


५१७८. 


१७९ 


१८० 


१८१ 


१८३ 





“आनन्‍्दो च पमोदों च, सदा हसितकीछित । 


ब्रह्मा ति' मातापितरो, पृथ्बाचरिया ति बुच्चरे। 


सोणनन्दजातक ८७ 


“धरना पि' धनकामान, नस्सति इति में सुत। 


मातर अपरिचरित्वान, किच्छ वा सो निगच्छति।। 


“घना पि धनकामान, नस्सति इति में सुत। 


पितर अपरिचरित्वान, किच्छ वा सो निगच्छति॥ 


च्डो 


मातर परिचरित्वान, छग्भमेत विजानतो॥ 


“आनन्दो च पमोदों च, सदा हसितकीछित। 


पितर परिचरित्वान, लव्भमेत विजानतो॥ 


“दानअच्‌ पेय्यवज्जज्च, अत्यथचरिया च या इध। 


समानत्तता च धम्मेंसु, तत्थ तत्थ यथारह॥ 


'एते खो सद्भहा लोकें, रथस्साणीव यायतों। 


एते च सद्भहा नास्सु, न माता पुत्तकारणा। 
लभेथ मान पूज' वा, पिता वा पुत्तकारणा॥ 


“यस्मा च सज्भहा एते, सम्मपेवखन्ति"” पण्डिता। 


तस्मा महत्तं पप्पोन्ति, पाससा च भवन्ति ते॥ 


35 


आहुनेय्या च पुत्तान, पजाय अनुकम्पका॥ 


“तस्मा हि ने! नमस्सेय्य, सक्‍करेय्य” च" पण्डितो। 


अन्लेन अथो” पानेन, वत्थेन सयनेन च। 
उच्छादनेन न्हापनेन, पादान धोवनेन च।॥। 


ताय न पारिचरियाय", मातापितूसु* पण्डिता। 
इधेव न पससन्ति, पेच्च समग्ग”" पर्मोदती” ति॥ 


सत्ततिनिपात निट्टित । 


20 


१-१ घनम्पि-स्या० | २ पमादो -रो०। ३ पियावाचा च-सी ० , पियवाचण्च- स्या० 


->रो० ४ समानत्ता-रो०ग। ५ व-रो०। ६-६ पूजब्च-रो०। 


७ सम- 


वेक्खन्ति - सी०, स्या०, रो० । ८-८ ब्रह्माहि-रो०। ९ ते-स्या०, रो०। १०-१० सक्करेय्याथ 
“रो०। ११ सथो-रो०।॥ १२ नहापनेन-सी०, रो०, नहानेंन-स्या०। १३ पारचिरियाय 


>रो०। १४ मातापितुसु- रो०। १५ सग्गे च रो०। 


ज्घ 


<८ 


चार [२० ५११ $८- 
सस्सुद्ृर् 


अथ सत्ततिमम्हि निपातवरे, 
समावन्तु कुसावतिराजवरो। 
अथ सोणसुनन्दवरो 'च॑ पुन, 
अभिवासितसत्तसिमम्हि सुते ति॥ 


२९, असीतिनिपातों' 


५३३. चूबहंसजातक॑ (१) 


१ “सुमुख अनुपचिनन्ता, पक्‍कमन्ति विहज्भमा। 
गच्छ तुवम्पि मा कट्डि, तत्थि बद्धे सहायता ॥ 


२ अच्छे वाह न वा गच्छे, न तेन अमरो सिय। 
सुखित त उपासित्वा, दुक्खित त कथ जहें।॥ 
३ “मरण वा तया सद्धि, जीवित वा तया विना। 
तदेवाँ मरण सेय्यो, यञ्त्चे जीवे तया विना॥। 
४ 'नेस धम्मो महाराज, य॒ त एवं गत जहें। 
या गति तुय्ह सा भमणय्ह, रुच्चते विहगाधिप'॥॥ 
५ का नु पासेन बद्धस्स, गति अञड्जञा महानसा। 
सा कथ चेंतयानस्स, मुत्तस्स तव रुच्चति ।॥ 


६ क्‌ वा त्व पस्ससे अत्य, मम' तुय्हज्च पक्खिम'। 
बातीन वावसिट्ठवान, उभिन्न जीवितक्खये।। 


७ य न कब््चनदेपिझ्छछ', अन्धेन तमसा गत'। 
तादिसे सब्चज पाण, कमत्थमभिजोतये !॥। 
८ 


“कथ नु पतत सेट, धम्मे अत्य न बुज्ञसि'। 
धम्मो अपचितो सन्‍्तो, अत्थ दस्सेति पाणिनं॥ 
९ “सोह धम्म अपेक्खानों, धम्मा चत्थ समुद्दित। 
भत्ति च तयि सम्पस्स, नावकड्डामि' जीवित”॥ 
१० अद्घधा एसो सत धम्मो, यो मित्तो मित्तमापदे। 
न चजे जीवितस्सा पि, हेतुधम्ममनुस्सर |। 
१ असीतिनिपातजात्तक-स्था०। २ चुल्लहस०-स्या०, रो०। ३ बन्‍्धें-स्या०। 
४ तथेव-रो०। ५ विहृज्भाधिप-रो०। ६-६ यज्ञ कड्चनदेपिच्छ-सी०, रो०, यघ्न 
कज्व्ननद्वेपिच्छ -स्या०॥ ७ कत-स्या०। ८ किमत्थ० -स्या०। ९ बवुज्ञसे-सी०, रो०। 
जा०२-१२ यम 
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११ “स्वाय धम्मो व त चिण्णो, भत्ति च विदिता मयि! 
काम पफरस्सु मस्हेंत, गच्छेवानुमता मया ॥ 

१२ “अपि स्वेव गत याले, य खण्ड' आ्लातिन मया। 
तया त वुद्धिसम्पन्न' अस्स परमसघुत॥ 

१३ इच्चेव' मन्तयन्तान, अरियान अग्यिवुत्तिन। 
पह्चरिस्सथ नेसादो, आसुरानमिवन्तनों ॥ 

१४ “ते सत्तुमभिसज्चिम्स दीघरत्त हिता दिजा। 
सुष्दीमासित्य उमयो न सस्न्चएसुमासना ॥ 

१५ “धतरद्ठें वर दिस्वरान, समुझ"ुन्ते सतो ततो। 
अभिक्‍कमथ वेगेन, दिजसत्तु दिजाधिपे॥ 

१६ सो च येगेनभिक्कम्म आसज्ज परमे दिजे। 
पच्चकमित्यथ' नेसादो यद्धां इति विचिन्तय॥ 

१७ एन या सद्धमासीनों अथदज्च पुनापर। 
आसज्ज यद्मासीन पक्‍्खमानमंदीनव 

१८ ततो सो विमतो येव, पण्डरे अज्झमासथ। 
पयडुकाये आसीने दिजसद्भगणाधिपे॥ 

१९ 'य नु पासेन महता वद्धो न कुस्ते दिस। 
अथ कस्मा अभ्रद्धो त्थ, बी पम्िस न गच्छसि॥ 

२० किप्नु त्याम' दिजो होति मुत्तो खद्ध उपाससि। 
मोहाय सकुणा यन्ति, कि एको अवहीयसि' ॥ 

२१ राजा मे सो विजामित्त, सशा पाणसमों च॒ भे। 
नव न विजहिस्सामि थाव कारूस्स' परियाय॥ 


२२ “ कथ पनाम विहड्धों' नाहस पासमोड्डित। 
पद हेत महन्तान बोद्धुमरहीत आपद॥ 


१ बद-सौ दबख्य-रो ।२ बुद्धिसम्प्त-पी स्‍्या | 8 इच्छेब-सी रो 
४४ हे च सम्बेमु-सी रो। + पक्चकम्पित्न-सी स्‍्या रो। ६६ एकश्चः 
सवा रो । 3 बत्थमासीत-स्पा | ८ अनन्बू्त-स्पा | ९ तायम-सी शे | १ 
काह-स्पा । ११ बिह्मो-रो । 


२१.५३३ ३४ ] चूछहसजातक 


२३ “यदा पराभवों होति, पोसो जीवितसह्डये। 
अथ जालूञझूच पासञ्च, आसज्जा पि न वुज्ञति॥ 
२४ “अपि त्वेब महापञ्ञ', पासा बहुविधा तता। 
गुय्हमासज्ज' वज्ञ्न्ति, अथेव जीवितक्खये ॥ 
२५ “अपि ताय तया सद्धि, सवासस्स' सुखुद्रयों। 
अपि नो अनुमज्ञासि', अपि नो जीवित दे ॥ 
२६ “न चेव मे त्व बद्धोसि, न पि इच्छामि ते वंध। 
काम खिप्पमितो गन्त्वा, जीव त्व अनिधों चिर”॥ 
२७ ढनेवाहमेतमिच्छामि, अज्ञन्रेतस्स जीविता। 
स्चे एकंन तुद्दोसि, मुख्चेत म च भक्‍खय।॥। 
२८ आरोहपरिणाहेन, तुल्यास्मा वयसा उभो। 
न ते लाभेन जीवत्थि', एतेन निरिना तुब ॥ 
२९ तततदिद्ठा समपेक्खस्सु, होतु गिद्धि तवम्हसु। 
स॒ पुब्बे बच्ध पासेन, पच्छा मुछ्च दिजाधिप।। 
३० तावदेव च्‌ ते लछाभो, कतास्स' याचनाय च। 
मित्ति” च्‌ धतरद्वेहि, यावजीवाय ते सिया'॥ 
३१ “पस्सन्तु नो महासज्डभा, तया मृत्त इतो गत। 
मित्तामच्चा च भच्चा च, पुत्तदारा च बन्धवा॥। 
न च ते तादिसा मित्ता, बहुन" इध विज्जति"। 
यथा त्व धतरद्गस्स, पाणसाधारणो सखा।। 
३३ सो ते सहाय मुज्चासि, होतु राजा तवानुगो। 
काम खिप्पमितों गन्त्वा, आतिमज्झें विरोचथ”॥ 
सो पतीतो पसुत्तेत, भत्तुना" भत्तुगारवों। 
अज्ञभासथ वक्‍कड्री ,, वाचर कण्णसुख भण ॥ 


१ महापुज्च्य-रो०। २ कता -स्या०। ३ गूल्हमासज्ज-सी०, रो०। ४ सम्भा- 
सस्स-सो०, रो०१ ५ अनुपल्णसि-रो०। ६ जीनत्यि-सी०, रो०, जिनत्यि-स्या० | 
७ समवेक्खसु-सी०, रो०। ८ तवस्मसु- सी ०, स्यथा०, तवास्मसु-रो०। ९ कतस्सा- 
सी०, रो०, कतस्स-स्या०। १० मेत्ती-रो०। ११ बहुन्न-सी०, रो०। १२ विज्जरे- 
स्था०) १३ भत्तुनों-स्था०। १४ वच्छुझ्को-स्या०। 


३४ 


९१ 
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३५ एय लछुद्ब नन्दस्सु सह सब्येहि आतिभि। 
यथाहमण्ज नन्दामि, मुत्त दिस्वा दिजाधिप”॥ 
३६ 'एहि त अनुसिक्खामि, यथा स्वमपि छच्छसे। 
राम तवाय' धतरदट्ठा, पाप मिण्चि' न दक्‍्खति॥। 
३७ “सिप्पमन्तेपुर नेत्वा', रण्जो दस्सेहि नो उभो। 
अबदे पकतिमूते , काजे' उभयतो ठित॥ 
३८ 'घतरद्वा महाराज, हसाधिप्तिनों हमे। 
अय हि राजा हसान, अय सेनापतीतरों॥ 
३९ “अससय इम दिस्वा हसराज नराधिपो। 
पतीसो सुमनो वित्तो, यहु दस्सति ते घन ॥ 
४० “तस्स स बचन सुटवा कम्मुना' उपपादयि। 
खिप्पमन्सेपुर गन्त्वा रज्ञो हसे अदस्सयि। 
अबद्ध पकतिमभूते, काजे उभगतो ट्ति॥ 
४१ धतरद्वा महाराज, हसाधिपतिनो हमे। 
अय हि राजा हसान अय सेनापतीसरो' ॥ 
४२ कथ पनिमे विहृद्भा” तब हृत्यत्मागसा । 
कथ छुट्टों महन्तान हस्सरे हप' अज्मगा ॥ 
डे विहिता सन्तिमे पासा पल्ल्‍खेसु जनाधिप। 
य यदायतन मज्ञे दिजान पाणरोधन ॥ 
४४ “सादिस पासमासज्ज हसराजा अबज्सय। 
से अबद्ो उपासीनो भमाय अज्ञमासथ ॥ 
४५ 'सुदुक्कर अनस्थिहि दहते भावमुत्तम। 
भक्तुरत्ये परक्कन्तो घम्मयुत्तो' विहृज्भमो॥ 
४६  अप्तनाम चजित्वान जीवित जीवितारहो। 
अनुत्युनन्तो आसीनो भक्तु याचित्य जीवित ॥ 





१ सबाब-रो । ९ कप्चि-सौ । ३ परषा-स्पा । ४ पकती मूपे-ष्वा 
५ काब्रे-रो । ६ कम्मा-रो | ७ विजह्ञा-सौ रो। ८ हत्वत्य -सी स्पा 
के । ९९. मिषमस्ममा-रो । १ अम्मेश्त्तो-सौ रो । ११ जत्तनों म-स्‍्बा । 


२१.५३३ .५८ ] चूलहसजातक ९३ 


४७ तस्स त वचन सुत्वा, पसादमहमज्ञगा। 
ततो न पामुचि' पासा, अनुज्ञासि सुखेन च।॥। 
४८ सो पतीतो पमुत्तेन, भत्तुता भत्तुगारवों। 
अज्ञभासथ वक्‍कड्री, वाच कण्णसुख भण।॥। 
४९ एवं लक नन्दस्सु, सह सब्वेहि बातिभि। 
यथाहमज्ज नन्‍्दामि, मृत्त दिस्वा दिजाधिप॥ 
५४० एहि त अनुसिव्खामि, यथा त्वमपि रच्छसे। 
लाभ तवाय धतरदो, पाप किड्चवि न दक्खति।॥। 
५१ 'खिप्पमस्तेपुर नेत्वा, रज्जो दस्सेहि नो उभो। 
अबद्धे पकतिभूते, काजे उभयतों ठिते॥ 
५२  घतरद्वा महाराज, हसाधिपतिनो इसे। 
अय हि राजा हसान, अय सेनापतीतरो॥। 
५३ अससय इस दिस्वा, हसराज नराधिपो। 
पतीतो सुमनो वित्तो, बहु दस्सति ते धन॥ 
५४ एक्मेतस्स बचना, आनीतामे उभो मया। 
एत्थेव हि इमे आस", उभो अनुमता मया।। 
५५ सोय एवं गतो पक्‍्खी, दिजो परमधस्मिको। 
मादिसस्स हि लुदृस्स, जनयेय्याथ मदव॥। 
५६ “उपायनब््च' ते देव, नाञ्ज पस्सामि एदिस। 
सब्बसाकुणिकागार्मे'ं, त पस्स सनुजाधिप!॥। 
५७ “ददिस्वा निसिन्न राजान, पीछे सोवण्णये सुभे। 
अज्ञभासथ वक्‍कड़ो, वाच कण्णसुख भण॥। 


४५८ कच्चित्ु भोतो कुसछ, कच्छि भोतो अनामय। 
कच्चि रट्टुमिद फीत, धम्मेन मनुसाससि ॥ 
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१ त पामुड्चि-रो०। २ त्याय-स्था०, यथाय-रो०। हे अस्सु-स्या०, रो०। 


४ सपयात्ज्च -स्मा०, उपायन हि-रो०। ५ सब्बसातुणिकगामे-स्या०, रो०। ६ मन- 
सिस्सति-सी०, रो० ] 2 
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“ बुसल चेव मे हस, अथो हस अनामय। 

अथो रट्ड॒मिद फीत, धम्मेन मनुसासह ॥ 

“कच्चि' मोतो' अमच्चेसु दोसों कोचि न विज्जति। 
गच्चि' च ते' तवत्थेसू, नावकद्धन्ति जीवित ।॥ 
“अथो पि मे अमच्चेसु दोसो कोचि न विज्जति। 
अथो पि ते' ममत्थेसु नावकद्धन्ति जीवित ॥ 
“कच्चि ते सादिसी भरिया, अस्सवा पियमाणिनी। 
पुप्तरूपयसूपेता तव छन्दवसानुगा ॥ 

“अथो में सादिसी मरिया अस्सवा पिमभाणिती। 
पुत्तत्पयसूपेसा मम छन्दवसानुगा' ॥! 

* भयन्त कच्चि नु महा-सत्तुहत्यच्तत गतो। 
दुक्‍खमापज्ञि' विपुल तस्मि पठममापदे॥ 
“कछ्च यन्तापतित्वान' दण्डेन समपोधयि। 
एवमेतस जम्मान पात्तिक भवति तावदे॥ 


* स्तेममासि महाराज, एवमापदिया सति। 

न चाय फिड्चि रस्मासू सक्तू व समपज्जथ॥ 
पच्चगमित्थ' नेसादो पुस्येव अज्ममासभ। 
तदाय सुमुखो येव पण्डितो पच्चभासथ ॥ 

ठस्स त वचन सुत्वा, पसावमयमज्मगा। 

तसो म पामुचो पासा, अनुख्जासि सुसेन च॥ 
इृदश्न्च सुमुसेनेष एलदरथाय चिन्तित।) 

भोसा सकासगमन' एसस्स घनमिष्छता॥ 


१६१ परल्षि शुते-स्वा । १२ बल्चिमु त-सौ रो | ३ मेनसौ रोक ईड 


शबो पि-रो। ५ भष सु-गी 
धप्रापतिष्णा -स्था रो । ८ पराउतिष-मसी 
एकशापरतिया-पहपा । है 
स्चि-रो | १२ इरश्यि-शे | है४ 


मबमु-स्‍्या । ६ दुक्ामापर्ज «स्पा | 
रो । ९ एबमापदि-मौ 
परष्चकमपत्प-एी रया शो | ११ परामुविन्त्या भी 
बादमन-हया सो।॥ 


२१ ५३३.८१ | चूंद्वह्सजातकं 


७० स्वागत चेविद भवतत, पतीतो चस्मि' दस्सना। 
एसो चा पि' बहु वित्त, लभत यावदिच्छति”॥ 
७१ “'सन्तप्पयित्वा नेसाद, भोगेहि मनुजाधिपो। 
अज्ञभासथ वक्‍कद्भ,, वाच कण्णसुख भण”॥ 
७२ 'य खलु धम्ममाधीन, वसो वत्तति किज्चन"। 
सब्बत्यिस्सरिय तव', त' पसास" यदिच्छथ |। 
७३ दानत्थ उपभोत्तु वा, य चञ्ञज उपकप्पति। 
एत ददामि वो वित्त, इस्सरिय विस्सजामि' वो ”॥ 
७४ “यथा च्‌ म्याय सुमुखों, अज्भभासेय्य पण्डितों। 
कामसा बुद्धिसम्पन्नो, त स्थास्स' परमप्पिय || 
७५ अह खल महाराज, नागराजारिवन्तर। 
पटिवत्तु न सक्‍कोमि, न सें सो विनयों सिया॥ 
७६ अम्हाक चेव सो" सेट्टो, त्वञ्च उत्तमसत्तवो। 
भूमिपालो मनुस्सिन्दों, पूजा बहुहि हेतुहि”॥ 
७७ “तेस उभिन्न भणत, वत्तमाने विनिच्छये। 
नन्‍्तर” पटिवत्तब्ब, पेस्सेन मनुजाश्पि”॥ 
७८  घम्मेन किर नेसादो, पण्डितो अण्डजो इति। 
न हेव अकतत्तस्स, नयो एतादिसो सिया।। 
७९ एवं अग्गपकतिमा, एवं उत्तमसत्तवों। 
यावतत्थि मया दिद्ठा, नाञ्ज पस्सामि एदिस॥ 
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८० 'तुद्दोस्मि वो पकतिया, वाक्येन मधुरेन च। 
एसो चा पि समच्छन्दों, चिर पस्सेय्य वो उभो”॥ 
८१ 


ये किच्च" परमे मित्ते, कतमस्मासु" त तया। 
पत्ता निस्ससय त्याम्हा", भत्तिरस्मासु या तव॥ 


स्पा० हे अपि-रो०। २ वहु-स्या०। ३ यावतिच्छति-सी०, रो०। ४ वद्कुज्ञो- 
)५ किड्चिन-स्या० । दनद मक्‍त-सी ०, स्या०, रो०त छ पसासथ - सी ०, स्या०, 


बा ८ इस्सेर-सी० , इस्सर-रो०। ९ तमस्स-स्या०। १० यो-सी०, रो०। ११ 
हे “ स्या०, रो०। १२ नान्तर-सी०, रो। १३ किड्चि-रो०। १४ कतरस्मासु- 
#, रो०। १५ त्यम्हा-स्या०। 


२१ ५३३ ८१॥ चुलहसंजातक॑ 
७० स्वागत चेविद भवत, पतीतो चस्मि' दस्सना। 
एसो चा पि बहु वित्त, लभत यावदिच्छति”'॥ 


७१ “सन्तप्पयित्वा नेंसाद, भोगेहि मनुजाधिपो। 
अज्ञभासथ वक्‍कज्भ, वाच कण्णसुख भण”॥ 


ये खल धम्ममाधीन, वसो वत्तति किड्चन। 
सब्बत्यिस्सरिय तव', त' पैसास” यदिच्छथ | 


७३ दानत्थ उपभोत्तु वा, य चञ्ञ उपकप्पति। 
एत ददामि' वो वित्त, इस्सरिय विस्सजाभि वो /॥ 


»- 3४ यथा च्‌ म्याय सुमुखो, अज्भभासेय्य पण्डितो। 
] 


ण्प्‌ 


| 


कामसा बुद्धिसम्पन्नो, त म्यास्स परमप्पिय ॥ 
५ अह खल महाराज, नागराजारिन्‍्तर। 

पटिवत्तु न सक्‍कोमि, न में सो विनयो सिया॥ 
29६ 'अम्हाक चेव सो” सेट्टो, त्वञ्च उत्तमसत्तवो। 
४४4 भूमिपालो मनुस्सिन्दो, पूजा बहूहि हेतुहि॥। 
तेस उभिन्न भणत, वत्तमाने विनिच्छये। 
नन्‍्तर  पटिवत्तब्ब, पेस्सेन मन्तुजाध्पि'॥ 
'धम्मेन किर नेसादो, पण्डितों अण्डजों इति। 
न हेंव अकतत्तस्स, नयो एतादिसों सिया।॥ 
एवं अग्गपकतिमा, एवं उत्तमसत्तवों। 
यावतत्थि भया विट्ठा, नाञ्ज पस्सामि' एदिस॥ 
'तूहीस्मि' वो पकतिया, वाक्येन सथुरेन च। 
एसो चा पि ममच्छन्दो, चिर पस्सेय्य वो उभो”॥ 
“ये किच्च" परमे मित्ते, कतमस्मासु” त तया। 
पत्ता निस्ससय त्याम्हा", भत्तिरस्मासु या तव।। 
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( अपि-रो०। २ बहु-स्या०( ३ यावतिच्छति-सी०, रो०। ४ वच्चुद्ो- 
25% किड्विन -स्या० । ६-६ भक्‍त-सी०, स्था०, रो०! ७ पसासथ-सी०, स्या०, 
। [4 इस्तेर-सो०, इस्सर-रो०३ ९ तमस्स-स्या०। १० यो-सी०, रो०। ११ 
[ ज्या०, रोग) १२ नान्तर-सी०, रो। १३ किड्चि-रो०। १४ कतरस्मासु- 
९(०॥ १५. त्यम्हा - स्या० ) 


। 


१.१ २०-२४ १९६] नाणप उ्चकनिद्देंसो ९७ 


पे० रूप अनत्ततों योनिसों मनसिकरोतो पामोज्ज॑ जायति' 

पे» बेदन सञज्ज सब्धारे - विज्ञाण चंसु - पे्‌० 
जरामरण अनिच्चतों योनिसों मनसिकरोतो पामोज्ज जायति पे० 
जरामरण दुक्खतो योतिसों मससिकरोतो पामोज्ज जायति' पे ० 
जरामरण अनत्ततो योनिसों मनसिकरोतो पामोज्ज जायति, ४ 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायों 
सूख वेदेति, सुखिनों चित्त समाधियति। समाहितेन चित्तेत “इद 
दुक्ख”' ति यथाभूत पजानाति, “अय दुक्खसमुदयों ति यथाभूत 
पजानाति, “अय दुब्खनिरोधो'' ति यथासूर्त पजानाति, “अय॑ दुक्‍्ख- 


निरोधगामिनी पटिपदा” ति यथामभूत॑ पजानाति। इमें नव योतिसी 7० 
मनसिकारमूलका धम्मा। 


(४) नव नाजत्ता 


१९५ नव नानत्ता - धातुनानत्त पटिज्च उप्पज्जति 
फस्सनानत्त, फस्सनानत्त पटिच्च उप्पज्ज्‌ति वेदनानानत्त, वेदना- 
नानत्त पटिचज्च उप्पज्जति सञ्ञानानत्तं, सञ्जञानानत्त पटिच्च 
उप्पज्जति सद्ूप्पनानत्त, सद्भूप्पनानत्त पटिच्च उप्पज्जति छन्द- 7४ 
नानत्त, छन्दनानत्त पटिज्च उप्पज्जति परिवाहनानत्त, परिवाहनानत्त 
पट्च्चि उप्पज्जाति परियेसनानानत्त, प्रियेसनानातत्त पटिच्च 
उप्पज्जत लाभनानत्त -इमें नव नानत्ता। 

त आातद्वेन आण, पजाननद्ठेन पत्ता। तेन वुच्चति - 


्ु 


“तवधम्मववत्याने पञ्ञा धम्मतानत्त जाण'। 90 


>ल्‍>>अ>अललण५ कर नननन नमन 


8 २०-२४ आाणपञचकनिद्देसी 


१९६ कथ अभिज्ञा पडञुणना बातट्टे जआाण, परिज्ञा पजञ्मा 


तीरणड्ले बाण, पहाने पञ्ञा परितच्चागढई बाण, भावना पजञ्ओना 
एकरसट्रें बाण, सच्छिकिरिया पहना फुसन्ठे बाण 





१ बात्ट्वेन - स्यथा०। 
पदि०- १३ 
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१८ पशिसस्मिरामक्णी [११ २०-९४ १९०- 
(१) अभिव्झशा पथ्छा 
१९७ ये ये घम्मा अभिज्ञाता होन्ति, से हें धम्मा बाता 
होन्ति। 
(२) परिष्या पम्थ्या 
फ, 85 १९८ ये ये धम्मा परिख्वाता होन्ति, ते ते घम्मा प्तीरिता 
होन्ति। 
(३) पहामे पम्था 
हे १९९ ये ये घम्मा पहीना होन्ति, ते ते घम्मा परिष्चत्ता 
होन्सि। 
(४) भावमा पथ्था 
२०० ये में धम्मा भाविता होन्ति, ते ते धम्मा एकरसा 
होन्ति। 
(५) सबश्छिशिरिया पम्म्ता 


२०१ ये ये धम्मा सच्छिकता होन्ति ते से धम्मा फुसिता 

» होन्ति। 
त॒बात्ट्रेन माण पंजाननट्टेन पण्ना। तेम वुन्वति- 
अभिथ्या पथ्या बाठट्टे आण, परिझ्ञा पण्ञा तीरणट्रे ग्राण, 
पहान॑ पठ्ञा परिच्चागट्टे आण भावना पण्ञा एकरसट्टे बाण 
सक्छिकिरिया पण्या फुसमद्ठे' आण' । 





$२५ २८ पहिसस्मिदाआपणनिददेसो 


2... 75 २०२ फथ अत्थनानत्ते पञ्ञा अत्मपटिसम्मिदे आण, 
घम्मनानश्ते पठ्या धम्मपटिसम्मिदे बाण निरत्तिनानसे पस्णा 
निरुत्तिपटिसम्मिदे आण, पटिमाननानत्ते पण्णा पटिमानपटिसस्मिते 
घाण ? 


है सस्सनप्नेन-स्मा । 


१.१.२५-२८, २०६] पटिसम्भिदाजाणनिद्वेसो ९९ 


(१) इन्द्रियवसेन 
(१) धमस्मनानत्ते पञ्ञा 


२०३ सद्विन्द्रियं धम्मो, विरियिन्द्रिय धम्मो, सतिन्द्रियं 
धम्मो, समाधिन्द्रिय धम्मो, पण्जिन्द्रिय धम्मो। अज्ञो सद्दिन्द्रिय 
धम्मो, अज्ञो विरियिन्द्रिय धम्मो, अञ्ञों सतिन्द्रिय धम्मो, अज्जों 
समाधिन्द्रिय धम्मों, अड्जो पड्जिन्द्रिय धम्मो। येन बाणेन इसे 
नाना धम्मा जाता, तेनेव बाणेन इमे नाना धम्मा पटिविदिता ति। 
तेन वुच्चति -“घम्मनानत्ते पञ्ञा धम्मपटिसम्भिदे आाण। 


(२) अत्पनानत्ते पञ्ञा 


२०४ अधिमोक्खट्टो अत्यो, परगहट्नटी अत्थों, उपद्वानद्दो 
अत्यो, अविक्खेपट्टो अत्यो, दस्सनट्रो अत्यो। अज्ञो अधिमोक्खट्टो 
अत्यो, अज्जों पर्गहद्दों अत्यो, अञ्ञो उपद्वानट्टों अत्यो, अज्ञो 
अविक्खेपट्टो अत्यो, अड्ञो दस्सनद्गो अत्यो। येन बाणेन इसे 
नाना अत्था जाता, तेनेव बआाणेन इसमे नाना अत्था पटिविदिता ति। 
तेंन वुच्चति. “अत्थनानत्ते पञ्ञा अत्यपटिसस्भिदें आण'!। 


(३) निरुत्तिनानसे पञ्मा 


२०५, पजञ्च धम्मे सन्दस्सेत्‌ ब्यव्जननिरुत्ताभिलापा, पड्च 
अत्ये सन्दस्सेतु व्यञ्जननिरुत्ताभिलापा। अड्जञा थधम्मनिरुत्तियो, 
अज्ञा अत्यनिरुत्तियो। येन आणेन इमा नाना निरुत्तियों बाता, 
तेनेव बाणेन इमा नाना निरुत्तियों पटिविदिता ति। तेन वुच्चति - 
“निरुत्तिनानत्ते पञ्ञा निरुत्तिपटिसम्भिदे जाणं'!। 


(४) पदिभाननानत्तें पञ्ना 


२०६ पज्चसु धम्मेसु आाणानि, पल्चचसु अत्थेसु जाणानि, 
दससु निरुत्तीसु बाणानि। अज्ञानि धम्मेसु बाणानि, अज्ञानि 
अत्थेसु जाणानि, अज्ञानि निरुत्तीसु आणानि। येन बाणेन इसे 
नाना बाणा बाता, तेनेव आाणेन इमे नाना जाणा पटिविदिता 


ति। तेन वुच्चति - “पटिभाननानत्ते पञ्ञा पटिभानपटिसम्भिदे 
बाण”। 
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१० पटिप्तम्मिदममम्गो [१६१ २५२८ १ ०- 


(२) वसवसेस 
(१) बम्महातत्ते पस्णा 


२०७ संद्धावल धम्मो, विरियवल घम्मो, सतिवलल धम्मो, 
समाधिवल घम्मो, पठ्ञावछ घम्मो। अड्जो सद्धावल पधम्मों, 
अड्जो विसियिवक घम्मो, अज्यों सतियर धम्मो, अज्जो समाधि 
यरू घम्मो अड्यो पण्ञाबरू धम्मों। येन बाणेन इसमें नाना धम्मा 

# आता सेनेव आणेन हमे नाना घम्मा पटिविदिता सि। होन वुच्चति 
- पधम्मनानत्ते पण्चञा घम्मपटिसिम्मिदें आण । 


(२) रत्यगादत्ते पश्मा 


२०८ अस्सद्धिये अकम्पियट्रों अत्थो। फोसज्जे जकम्यि 
यद्वों अत्यो। पमादे अकम्पियट्वों अत्यो। उद्धच्चे अकम्पिमद्ठी 
अयथो। अविज्ञाय अकम्पियट्टो अत्यो। अण्जो अस्सद्विये मकम्पि 

० यट्टों अत्यो, अम्बो कोसज्जे अकम्पियट्टो अत्यों, अज्यों पमादे 
अमम्पियट्टों गत्यों, अज्ञो उदच्चे अकम्पियट्टो अत्यो, अश्णों 
अविज्जाय अकम्पियट्टी अत्यो। येन जाणेन इमे नाना अत्या बातों, 
तेनेव बाणेन इमे नाना अत्या पटिबिदिता ति। तेन बूंभ्वति- 
अत्यनानत्ते पण्ञा अत्यपटिसम्मिदे आण' । 


(३) तिषत्तिगादसे पण्मा 


98 २०९ पल्च धम्मे रसन्दस्सेतु व्यव्मतनिरसामिशापा 
पश्च अत्थे सन्दस्सेतु -यण्नननिरत्ताभिलापा। जख्ला धम्मनिर 
त्तियो अण्जा अत्थनिरुत्तियो। मेन बराणेन इमा नाना निरुत्तियो 
बाता सेनेव जाणेन इमा नाना निरुत्तियों पटिबिदिता ति। सेन 
युकति - “निरुत्तिनानत्ते पण्ञा निरुत्तिपटिसम्मिदे आण' / 


(४) परदिघालगाततते पम्मा 


हि २१० पश्चसु घम्मेसु जाणानि पञ्चसु अत्येसु राथानि, 
दससु निरत्तीसु आराघानि। अक््जानि धम्मेसु आाणानि अज्यानि 
अत्येसु आणानि, सज्यानि निमत्तीसु आणानि। येम बराणन इम 
नाना आाणा याता, तेनेव आणेन इमे नाता जआाणा पटिविदिता 
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ति। तेत वुच्चति - “पटिभाननानत्ते पञण्ञा पटिभानपटिसम्भिदे 
बाण !। 


(३) सम्बोज्भड्भवसेन 
(१) धम्मनानत्ते पञ्मा 


२११ सतिसम्बोज्ञक्डो धम्मो, धम्मविचयसस्बोज्ञड्रो 
धम्मो, विरियिसम्बोज्ञद्धो धम्मो, पीतिसम्बोज्ञज्भो धम्मो, पस्सद्धि- 
सम्बोज्ञड्रो धम्मो, समाधिसम्बोज्झज्भो धम्मो, उपेक्खासम्बोज्ञज्भो ४ 
धम्मो। अज्ञो सतिसस्बोज्ञज्भो धम्मो, अज्जो धम्मविचयसम्बो- 
ज्शज़ी धम्मो, अज्जो विरियसस्बोज्ञझज्धों धम्मो, अज्जो पीति- 
पम्बोज्ञज्ो धम्मो, अज्जो पस्सद्धिसम्वोज्ञज्भों धम्मो, अज्जो 
पल _धम्मो, अज्ञो उपेक्‍्खासम्बोज्ञज्धों धम्मो। 
(आन इसे नाना धम्मा बाता, तेनेव आणेन इसे नाना धम्सा 7७ 


प्‌ हु के 
टिविदिता ति। तेन वुच्चति - “धम्मनानत्ते पञ्ञा धम्मपटि- 
सम्मिदे आण” । 


98, 87 


(२) अत्यनानत्ते पञ्ञा 


के 5०० ९. उपद्वानद्वी अत्यो, पविचयट्टो अत्यो, परगहद्दो 33, 90 
त्थो, ट्री अत्यो, उपसमट्ठी अत्यो, अविक्खेपट्टी अत्थो, 
जया यो ही, स्पो । अज्जो उपद्वानट्टो अत्यो, अज्ञों पविचयद्टो ४ 
उपसमद्द शी ल परगहड्डी।! अत्यो, अज्ञो फरणट्टो अत्यो, अज्जो 
कह पा अज्जो अविक्खेपट्टो अत्यो, अज्जो पटिसद्धानट्ठो 
कक , भाणन इसे नाना अत्या आाता, तेनेव बाणेत इमे ताना 

पदिविदिता ति। तेन बुच्चति - “अत्यनानत्ते पञठ्ञा अत्थ- 


पटिसिस्मिदे जाण”! | 0 


(३) निरुत्तिनानतते पडञ्णा 


.. ९३ सत्त धम्में सन्दस्सेतु व्यज्जननिरुत्ताभिछापा, सत्त 
. सन्दस्सेतु व्यक्जननिरुत्ताध्रिलापा। अज्ञा धम्मनिरुत्तियो, 
सा अत्यनिरुत्तियो। येन जाणेन इमा नाना निरुत्तियो बाता, 
_ 2 5 इसा नाना निरुत्तियो पटिविदिता ति। तेन बुच्चति 


नानत्ते पञ्ञा निरुत्तिपटिसस्भिदे जाण”। 8 


श्ण्र पटिसम्मिदासम्पो [१ १ २५-९८ शर४- 
(४) परशिस्ापतादत्ते पम्मझा 
२१४ सत्तसु धम्मेसू जाणानि, सत्तसू अत्मेसु आणानि, 
चुहससू निरुत्तीसु आाणानि। अछ्जानि धम्मेसु आणानि, अज्ञानि 
अत्येसु बाणानि, अज्जानि निरुत्तीसु आणानि। येन आणेन इम 
नाना आणा बाता, तेनेव बाणेन इमे नाना जआाणा पटिविदिता ति। 
5 तेन घुच्चति - “पटिभाननानत्ते पझ्ञा पटिभानपटिसम्मिदे आण। 


(४) भग्गकूवसेग 
(१) भस्मगातत्ते पस्मा 
२१५ सम्मादिद्ठि धम्मो, सम्मासरूप्पो धम्मो, सम्मावात्रा 
घम्मो सम्माम्म्मन्तो घम्मो, सम्माआजीबो धम्मों, 
घम्मो सम्मासति धम्मो, सम्मासमाघि धम्मो। अड्यों सम्मायिध्ि 
धम्मो, अछ्बो सम्मासद्युप्पो घम्मो अछ्जो सम्मावाला घम्मो, 


॥० अज्यो सम्माकम्मन्तों घम्मो, अज्ञो सम्माआजीयो धम्मो, अज्यों 


सम्मावायामो धम्मो, अठ्मो सम्मासति घम्मो, अड्ञो सम्मासमाषि 
धम्मो। येन आणेन इमे नाना घम्मा आता, तेनेव आणेन इम 
नाना धम्मा पटिविदिता ति। तेन वुन्चति- “घम्मनानसे पका 
धम्मपटिसम्मिदे प्राण! । 


(२) बत्वनागत्ते पश्मा 
गन २१६ दस्सनद्वों अत्यो, खभिनिरोपनट्टो अत्यो, परिग 
हट्ठो अत्यो समुद्दानट्लो अत्यो बोदानद्रो अत्यो पर्गहट्टी अत्पो, 
उपद्ानट्टो अत्पो अविक्स्ेपट्टो अत्यो। अड्यो इस्सनट्ठों अंप्पी 
अल्यो अभिनिरोपन्टो अत्यो अण्यो परिग्गहट्टो अत्यो, अज्यो 
समुद्दानट्टो अत्थो अब्यों वोदानट्टों अत्यो अज्यों पर्गहट्गों सत्पी। 
# अश्यो उपद्ठानट्टो अत्यो, अठ्मो अविक्सेपट्टो अत्यो। येन अर्पित 
इमे नाना अत्था आता तेनव बराणेन हमे नाना अत्या पटिविदितां 
ति। तेन वृचक्ष्चत्ति- अत्यनानत्ते पथ्जा अत्यपटिसम्मिदे ज्राण | 


(३) विरत्तिभानत्ते बस्जा 


२१७ अट्टू धम्मे सन्दस्सेतु ब्यस्ज्जननिरत्ताभिछापा अट्ठ अप्य 
सन्दस्सेतुं स्यज्जननिरतामिछापा। अण्या पम्मनिरत्तियों, अज्या 
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अत्यनिरुत्तियों। येन आणेन इसा नाना निरुत्तियो बाता, तेनेव 
आगेत इम्ता लाना निरुत्तियों पटिविदिता ति। तेत वुच्चति- 
“निरुत्तिनानत्ते पञ्णा निरुत्तिपटिसम्भिदें बाण''। 


(४) पट्थाननानत्ते पञ्ना 


२१८ अटुसु धम्मेसु आाणानि, अट्ठसु अत्थेसु आणानि 
सोछसस्‌ निरुत्तीसु आणानि। अज्ञानि धम्मेसु आाणानि, अज्ञानि ४ 
जिसु आणाति, अज्जानि निरुत्तीसु आणानि। येन आणेन इसमे 
नाना बाणा आता, तेनेव आाणेन इसे नाना जाणा पटिविदिता ति। 
तन वुच्चति - “पटिभाननानत्ते पञ्ञा पटिभानपटिसम्भिदे बाणं''। 


सा, नम बातद्वेंन बाण, पजाननद्वेन पथ्ञा। तेन वुच्चति - 

त् पञ्ञा अत्थपटिसस्भिदें आण। धम्मतानत्ते पठ्ञा ० 
अस्मपटिसस्भिदे आण। निरुत्तिनानत्ते पञ्ञा निरुत्तिपटिसम्भिदे 
गाण। पदटिभाननानत्ते पज्जञा पटिभानपटिसम्भिदे बाण। 


कस 09 





$ २९-३१, आणत्तयनिद्देसो 


_ १५ कथ विहारनानत्ते पञ्ञा बिहारद्ठे आण, समापत्ति- 
आओ समापत्तद्दे बाण, विहारसमापत्तिनानत्ते पञ्ञा विहार- 
समापत्त्ट बाण ? 


326 


(१) विहारनानत्ते पञ्ञ्या 


१९० निमित्तं भयतो सम्पस्समानों अनिमित्ते अधिसुत्तत्ता 
ते फुसस वय पस्सति -- अनिमित्तो विहारों। पणिधि भयतों 
मानों अप्पणिहिते अधिमुत्तत्ता फुस्स फुस्स वय पस्सति - 
_महिता विहारो। अभिनिवेस भयतो सम्पस्समानों सुञ्ञते 
अधिमुत्तत्ता 


फुस्स फुस्स वय पस्सति -सुज्ञजतो विहारो। 20 


(२) समापत्तिनानत्ते पठ्च्या 
२२१ निमित्त भयतों सम्पस्समानो अनिमित्ते अधिमुत्तत्ता 
अज्ञुपेक्खित्वा निरोध निव्बानं अनिमित्त आवज्जित्वा समा- 


पवत्त 
पज्जति - अनिमित्ता समापत्ति। पर्णाध भयतो  सम्पस्समानों 


89 


फ़््ष 


कर, छ0 


रण पटिस्म्मिशमम्गी [१( १ २९३१ २२१- 


अप्पणिहिते अधिमृत्तत्ता पवत्त अज्शुपेक्खित्वा निरोध निब्वान अप्पणि 
हित आवज्जित्वा समापज्जति - अप्पणिहिता समापत्ति। अभिनिवेस 
भगतो सम्पस्समानों सुड्ञते अधिमुत्तत्ता पवत्त अज्ुपेक्शित्वा निरोष 
निब्बान सुग्जत आवज्जित्वा समापज्जति - सुझ्जता समापत्ति। 


(६) विहार्समापत्तिमानत्ते पधु्णा 


ड़ २२२ निमित्त भयतों सम्पस्समानों अनिमिसे अधिमुत्तत्ता 
फुस्स फुस्स वय पस्सत्ति, पवत्त अज्मुपेक्खित्वा निरोध निव्वात 
अनिमित्त आवज्जित्या समापज्जति -अनिमित्ता विहारसमापत्ति। 
परिधि भयतों सम्पस्समानों अप्पणिह्िते अधिमुत्तत्ता फुस्स फुस्स 
वय पस्सति पवत्त अज्मुपेक्छिस्वा निरोध निव्बान अप्पणिहित 

0 आयज्जित्वा समापज्जति - अप्पणिहिता विहारसमापत्ति । अभि 
निवेस भयतों सम्पस्समानों सु&्जते अधिमुत्तत्ता फुस्स फुस्स वय 
पस्सति, पयत्त अज्ञुपेक्सित्वा निरोध निब्बान सुझ्यत आवमज्सजित्वा 
समापज्जति - सुज्ञसा विहारसमापत्ति। 


(४) रूपमिमिले 
बिहारमामत्त 


२२३ रूपनिमित्त भयतों सम्पम्समानों अनिमित्ते अधि 

७ मुत्तत्ता फुस्स फुस्स खय पस्सति-अनिमिसों विहारों। रूपपणिपि 
भयतो सम्पस्समानों अप्पणिहितें अधिमुत्तत्ता फुस्स फुस्स वर्य 
पस्सति -- अप्पणिहितो विहारो। रूपाभिनिवेस मयतो सम्पस्समानों 
सुण्जते अधिमुत्तत्ता फुस्स फुस्स यय पस्सति -सुख्ञतो विहारो। 


समापत्तिनादर्त 


रूपनिमित्त भयतो सम्पस्समानो अनिमित्ते अधिमुत्तत्ता 

* पवत्त अज्मुपेक्सित्वा निरोध निव्यान अनिमित्त आवज्जित्वा समा 
पण्जति - अनिमित्ता समापत्ति। रूपपणिधि भयतो सम्पस्समानों 
अप्पणिहिते अधिमुत्तत्ता पवत्त असज्युपक्लित्वा निरोध निग्यान॑ 
अप्पणिष्ठितं आवज्जिर्या समापज्जति - अप्पणिष्ठिता समापत्ति। 
रूपाभिनिषेस भयतो सम्पस्समानों सुब्यते अधिमुन्तत्ता पक अज्यु 
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पेक्खिवा निरोध निब्बान सुज्ञजत आवज्जित्वा समापज्जति- 
सुज्जता समापत्ति। 


विहारसमापत्तिनानत्तं 


रूपनिमित्त भयतो सस्पस्समानों अनिमित्ते अधिमत्तत्ता 
इससे फुस्स व्यय पस्सति, पवत्त अज्ञपेक्खित्वा निरोध निब्बान 
अनिमित्त आवज्जित्वा समापज्जति अनिमित्ता विहारसमापत्ति। & 
पणिधि भयतों सम्पस्समानों अप्यणिहितें अधिमत्तत्ता फस्स 
एप्स वर्य पस्सति, पवत्त अज्ञपेव्खित्वा निरोध निव्बान अप्पणिहित छल 98 
आवज्जित्ता समापज्जति अप्पणिहिता विहारसमापत्ति। रूपाभि- 
निवेस भयतों सम्पस्समानों सुञ्ञते अधिमत्तत्ता फस्स फस्स वरय॑ 
” वित्त अज्ञुपेक्खित्ता निरोध निव्बान सञ्जत आवज्जित्वा 39 


पभापज्जति - सज्ञता विहारसमापत्ति। 
(४) वेदनादिनिमित्तेसु 
विहारनानत्तं 
१९४ वेदनानिमित्त पे० सज्जानिमित्त  सब्जार- 
निमित्त 


विज्ञाणनिमित्त चकक्‍्खुनिमित्त पें० जरामरणनिमित्त 
भयतों पर्पस्समानों अनिमित्ते अधिमत्तत्ता फ्स्स फ्स्स व पस्सति - 
अनिमित्तो विहारो 


के । जरामरणपणणिधि भयतो सम्पस्समानों अप्पणिहिते ३8 
फुस्स वय पस्सति -अप्पणिहितोी विहारों। जरा- 
भरणाभिनिवेस 


भयतो सम्पस्समानों सुज्जते अधिमुत्तत्ता फुस्स फुस्स 
“से पस्सति- सुब्जतो विहारो। 


समापत्तिनानत्तं 


जेरामरणनिमित्त भयतो सम्पस्समानो अनिमित्ते अधिमुत्तत्ता 
वित्त अज्ञपेक्खित्वा निरोध निव्वान अनिमित्तं आवज्जित्वा समा- ५७ 
'ज्जति अतिमित्ता समापत्ति। जरामरणपर्णिधि भयतो सम्पस्स- 
मानो अप्यणिहिते अधिमत्तत्ता पचत्त अज्ञुपेक्खित्वा निरोध निव्वान 
अप्यणिह्विते आवज्जित्वा समापज्जति - अप्पणिहिता समापत्ति। 


“टामरणाशिनिबेस भयतो सम्पस्समानों सुज्जते अधिमुत्तता पक्‍त्त 
पटि० - १४ 


श्ण्प पदिस्तस्सिशमध्यो [११ २९ ४३१ २९४- 


अज्मुपेग्सित्वा निरोध निबान सुझ्ञत आयज्जित्वा समापज्जति- 
सुझ्जता समापत्ति। 


बिहारसमापत्तितानसं 


जरामरणनिमित्त मयतो सम्पस्समानो अनिमित्ते अधि 
मुत्तता फुस्स फुस्स घय पस्सलि, पवत्त अज्मुपेक्खित्वा निरोष 
४ निष्मान अनिमित्त आवज्जित्वा समापज्जति- अनिमित्ता विहार 
समापत्ति। जरामरणपरणिध भयतो .सम्पस्समानों अप्यणिहिते 
अधिमुत्तत्ता फुस्स फुस्स वय पस्सति, पवत्त अज्मुपेब्स्ित्वा निरोष 
निम्बान अप्पणिहित आवज्जित्ता समापज्जति - अप्पणिहिता 
पिहारसमापत्ति। जरामरणाभिनिवेस भयतो सम्पस्समानों सुझ्ञत 
7 अधिमुत्तत्ता फुस्स फुस्स वय पस्सलि, पवल अज्मुपेग्लित्वा निरोध 
निम्बान  सुख्यत आवज्जित्वा समापज्जति-सुझ्ञता विहार 
समापक्ति। अड्ञो अनिमित्तो विहारो, अख्यों अप्पणिहिसो विह्ठारो, 
भ्रण्मो सुम्जतो बिहारो। अण्जा अनिमित्ता समाप्ति, अड्या 
अप्पणिहिता समाप्ति, अव्जा सुड्यता समापत्ति। अज्या अनिमित्ता 
४ विह्वारसमापत्ति, अण्ञा अप्पणिष्ठिता विहारसमापत्ति, अच्या 
सुण्जता विहारसमापत्ति। 


त बातट्लेन बाण पजाननट्टेन पज्ञा। तेन बृच्चति- 
'विहारनानत्ते पञ्ञा घिहारदड्रे आण समापत्तिनानत्ते पण्ञा सम 
बाण 

पत्तट्टु प्लाण, विहारसमापत्तिनानसे पण्ञा विहारसमापत्तट्टे आण । 








$३२ ख्ानन्सरिकसमाभिशा्ननिद्वेसो 


४ २२५ कय अविक्स्तेपपरिसुदत्ता आसवसमुच्छेदे परम 
आनन्सरिकसमाधिम्हि आण ? 
(१) उद्देषो 


२२६ नेब्ख्म्मवसेन चित्तस्स एक्ग्गता अविम्सेपों समाधि। 
तस्स समाधिस्स यसेन उप्पज्जस आण। तेन आणेन आसधा 
सीयन्सि। इति पठम समथो पच्छा श्राण। सेन आणेन आसवान 


१.१ ३३.२२७] आलनन्तरिकसमाधिबराणनिद्वेसो १०७ 


खयो होति। तेन वृच्चति - “अविक्खेपपरिसुद्धत्ता आसवसमुच्छद 
पञ्ञा आनन्‍्तरिकसमाधिस्हि बाण । 


(२) निद्देंसो 


२२७ आसवा ति। कतमें ते आसवा? कामासवो, 
भवासवो, दिद्ठुसवो, अविज्जासवो। कत्येते आसवा खीयन्ति ९ 
सोतापत्तिमग्गेन. अनवसेसो दिद्वासवो खीयति, अपायगमनीयों 
कामासवों खीयति, अपायगमनीयों भवासवों खीयति, अपायगमनीयों 
अविज्जासवो खीयति। एत्येते आसवा खीयन्ति। सकदागामिमग्गेन 
ओछारिको कामासवों खीयति, तदेकट्नो भवासवों खीयति, तदेंकट्ठी 
अविज्जासवो खीयति। एत्येंते आसवा खीयन्ति। अनागामिमग्गेन 
अनवसेसो कामासवों खीयति, तदेकद्ठों भवासवों खीयति, तदेकट्ठो ० 
अविज्जासबों खीयति। एत्येते आसवा खीयन्ति। अरहत्तमग्गेन 


अनवसेसो भवासवों खीयति, अनवसेसो अविज्जासवो खीयति। एत्थेते 
आसवा खीय्य॑न्ति। 


अब्यापादवसेन आलोकसण्ञजावसेन अविक्खेपवर्सेन 
धम्मववत्थानवसेन . आणवसेन ... पामोज्जवसेन पठमज्ञानवसेन व6 


5. 92 


फ्र 95 


दुतियज्ञ्ञानवसेन ततियज्ञञानवसेन चतुत्थज्ञानवसेन 
आकासानअ्चायतनसमापत्तिवसेन विज्ञाणज्चायतनसमापत्तिवसेन 


आकिज्चज्ञायतनसमापत्तिवसेन नेवसञ्जानासअवबायतन- 
समापत्तिवसेन पठवीकसिणवसेन आपोकसिणवसेन तेजो- 


कसिणवसेन वायोकसिणवसेन नीलकसिणवसेन 90 
पीतकसिणवसेन._ लोहितकसिणवसेन.. ओदातकसिणवसेन 
जाकासकसिणवसेतल विज्ञाणकसिणवसेन. बुद्धानुस्सतिवसेन 
पम्मानुस्सतिवसेतल सच्धानुस्सतिवसेन सीलानुस्सतिवसेन 
चागानुस्सतिवसेन देवतानुस्सतिवसेन आनापानस्सतिवसेन . 
मरणस्सतिवसेन कायगतासतिवसेन उपसमानुस्सत्तिचसेन. »%# 


उद्धुमातकसञ्जावसेन विनीरूकसञ्ञावसेन  विपुब्बकसज्ञावसेन 
विच्छिहकसञ्ञावसेन विक्खायितकसञ्ञजावसेन. विक्खित्तक- 
सञ्ञावसेन हतविक्खित्तकसञ्ञावसेन._ लोहितकसज्वावसेन' 
5 

१. रो० पोत्यके नत्यि। “८ 


श्ण्ट पटिसस्सिदामम्गो [१ १ १९ २२४- 


पुलयकसण्ञावसेन अट्टिकसज्ञावसेन दीघ अस्सांसव्सेन दीष 
पस्सासव्सेन रस्स अस्सासव्सेन रस्स पस्सासवसेन सबकाय 
पटिसवेदी अस्सासव्सन सव्वकायपटिसवेदी पस्सासवर्सेत पस्सम्भम 
कायसद्भार अस्सासवर्सन पस्सम्भय कायसद्धार पस्सासवसेत - 
४ पीतिपटिसवेदी अस्सासवसेन पीतिपटिसवेदी पस्सासवसेन - 
सुस्तपटिसवेदी अस्सासवसेन सुसपटिसिवेदी पस्सासवसेन चित्त 
सद्धारपटिसवेदी अस्सासवसेन चित्तसद्धारपटिसवेदी पस्सास 
वसेन पस्सम्मय चित्तसद्धार अस्सासव्सेन पस्सम्मय घित्तसद्भार 
पस्सासवसेन चित्तपटिसवेदी अस्सासव्सेन चित्तपटिसवेदी पस्सास 
30 दसेनः अभिष्पमोदय चित्त अस्सासबसेन अभिष्पमोदय चित्त 
पस्सासयसेन समादह्‌ चित्त पें० विमोचय चित्त अनिष्चा 
नुपस्सी विरागानुपस्सी निरोधानुपस्सी पटिनिस्सग्गानुपस्सी 
अस्सासवसेन पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्सासवर्सन चित्तस्स एकग्गता 
अविक्सेपो समाधि। तस्स समाधिस्स वसेन उप्पज्जति आण, तेन 
४ बाणेन आसवा ख्लीयन्ति। हति पठम समथो, पच्छा ्राण। तन 
आाणेन आसवान श्यो होति। तेन युक्षचरसि - “अविक्खेपपरिसुद्धत्ता 
आसवसमुच्छेदे पण्ञा आनन्तरिकसमाधिम्हि आण' | 
२२८ आसबा ति। कतमे ते आसवा ? कामासवो, मवासपो, 
दिट्लासवो, अविज्जासवो। कत्येते आसया शीयन्ति ? सोतापत्ति 
४* मग्गेन अनवसेसो दिद्दलासवों ख्रीयति, अपायगमनीयों कामासवों 
स्लीयति अपायगमनीयों भवासवों स्लीयत्ति अपायगमनीयों अविज्जा 
सवो खीयति। एस्येत्ते आसवा खीयन्ति। सकदागामिमस्गेन जोछा 
रिको कामासयो स्लोयति, तदेकट्टो भवासयों स्रीयति, तबबट्ठी 
अविज्जासयो स्वीयति। एत्पेते आसवा सीयन्ति। अनागामिमग्गेन 
# अनवसेसो कामासवों सीयति सदेबद्धो भवासवों ख्रीयति, तवेगद्ठी 
अविज्जासवो खीयति। एत्पेतें आसवा छीयन्ति। अरहत्तमम्गेन जन 
वससो मवासवों सीयति अनवसेसो अविज्जासवों खीयति। एस्वप 
आसवा सीगन्ति। 
त आतट्ठेन आाण पजाननद्ठेंन पज्जा। तेन बुच्चति - "अभिपरों 
२? पपरिसुद्धतता आसवसमुन्छद पण्या आनन्तरिबसमाधिम्हि बाण । 


१.१ ३३ २३१] अरणविहारमाणनिदेसो १०९ 
$ २३ अरणविहारज्ञाणनिदहदेसो 


२२९. कथ दस्सनाधिपतेय्य सन्‍्तो च विहाराधिगमों पणीता- 
घिमुत्तता पञ्ञा अरणविहारें बाण? 


(१) दस्सनाधिपतेय्य॑ 


दस्पनाधिपतेय्यं ति। अनिच्चानुपस्सना दस्सनाधिपतेय्य, 
37 वानुप्सना दस्सनाधिपतेय्य, अनत्तानुपस्सना दस्सनाधिपतेय्य, रूपे 
_नच्चानुपस्सना दस्सनाधिपतेय्य, रूपे दुवखानुपस्सना दस्सनाधिपतेय्य, ४ 
+ अनत्तानुपस्सना दस्सनाधिपतेय्य, वेदनाय पें० सञ्ञाय 


उज्वीरतु .विज्ञाणे चक्‍्खुस्मि पे० ,जरामरणे अनिच्चानुपस्सना 
दस्तवाधिपतेय्य, जरामरणे 


दुब्खानुपस्सना दस्सनाधिपतेय्यं, जरामरणे 
अनत्तानुपस्सना दस्सनाधिपतेय्य। 


(२) सन्‍्तो व विहाराधिगमो 


2 सन्‍्तो च विहाराधिगमो ति। सुज्जतो विहारो सन्‍्तो ७ 
वहाराधिगमो । अनिमित्तो विहारो सनन्‍्तो विहाराधिगमो। अप्पणिहितो 
विहारों सन्तो विहाराधिगमों। 
हि पणीत्ाधिमुत्तता ति। सुज्ञते अधिमुत्तता पणीताधिमुत्तता। 
नमित्ते र्जा है, 


पमत्तता पणीताधिमुत्तता। अप्पणिहिते अधिमुत्तता 
पणीताधिमृत्तता $पता। 


र6 
(३) अरणविहारो 


९११ अरणबिहारों ति। पठम' झान' अरणविहारो। दुतिय 
उन अरणविहारो। ततिय झान अरणविहारो। चतुत्य॑ झान अरण- 
विहारो। आकासानड्चायतनसमापत्ति अरणविहारों पे० नेवसञ्जा- 
तासज्ञायतनसमापत्ति अरणविहारो। 


शा अरणविहरों ति। केनट्रेन अरणविहारो ? पठमेन झानेल 90 
नीवरणे हरती ति-अरणविहारो। दुतियेन झानेन वितक्कविचारे 
हरती ति- अरणविहारो। ततियेन झानेन पीति हरती ति-अरण- 


बट मिमी विस 
१-१ पठमज्ञान-स्या०, रो०, एवमूपरि पि। 


११० पदिस्तम्भिशमम्बो [१ १ ३१ २३११- 


विहारो। चतुत्थेन झानेन सूखदुम्खे हरती सि- अरणविहारो। 
आकासानण्चायतनसमापत्तिया रूपसञ्ज पटिघसज्म॒नानत्तसज्य 
हस्ती ति-अरणविहारो। विठ्ञाणज्वायतनसमापत्तिया आकासा 
नञ्चायतनसण्ञ हरती ति- अरणविहारो। आकिअ्चण्ञायतनसमा 

४ पत्तिया विज्ञाणअ्चायसनसज्ञ हरती ति- अरणबिहारो। नेवसण्यतरा- 
नासण्ञायतनसमापत्तिया आकिख्चण्ञायतनसञ्ञ हरसी ति-अरण 
विहारो। अय अरणविहारो। 


त बातट्वलेन ब्राण, पजाननद्ठेंन पण्या। छेन वृच्चति- 
 दस्सनाधिपतेम्प सन्‍्सो च॑ विह्मराधिगमों पणीताधिमुत्तता पश्मी 
70 अरणविहारे बाण '। 


$३४ मिरोघसमापत्तिआणनिद्देसो 


२३२ क्‍थ द्वीहि बछेही समप्नागतत्ता तयो व सद्धारात 
पटिप्पस्सडिया सोकसहि अआणघरियाहि नवधहििं समाषिघरियाद्धि 
वस्ीमावता प्ञा निरोधसमापत्तिया आाण ? 


(१) दे बसासि 
कर, है २३३ द्वीहि-डलेही ति। पे खलानि- समथवछ, विपस्सना 


छ भल। 


(क) समययस 


फसम समथवरू ? नेम्खम्मवसेन चिस्तस्सेकग्गता अविनसेपों 
समयथवल । अव्यापादवसन घित्तस्सकग्गता अविक्खपो समथबल | 
पा #+ मसण्जावसेन चित्तस्सेकग्गता अधिक्खेपो समथयझ। अविक्लेपवर्स् 
चित्तस्सेकग्गता अविमसेपो समथवर्ल पे० पटिनिस्सग्गानुपस्सी 
# अस्सासवसन घित्तस्सेव्ग्गता अविक्खेपों समथबलं। पटिनिस्सग्गा 
नूपस्सी पस्सासब्सेन चित्तस्सवग्गता अविक्सेपो समथवंछ। 
समयदस ति। गेनट्वेंम समपवक ? पठमेन झ्ञानेन नीवरणे मं 


पम्पती ति-समपग्र्ं। दुतियेन झानेन वितवगविचारे न मम्पतीं 
वि-समगबर्ं। तसियेन प्लानेंन पीतिया सम मम्पती ति- समयवर्ल। 
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चतुत्थेन झानेन सुखदुक्खें न कम्पतती ति - समथवरहू। आकासानज्चा- 
यतनसमापत्तिया रूपसञ्ञाय पटिघसज्ञाय नानत्तसञ्ञाय न कम्पती 
ति-समथबलं। विज्ञाणज्चायतनसमापत्तिया आकासानम््चायतन- 
सञज्ञाय न कम्पती ति - समथबर। आकिज्चज्ञायतनसमापत्तिया 
विज्ञाणज्चायतनसञ्ञाय न कम्पती ति- समथवल। नेवसञ्ञञाना- 
सञ्ञायतनसमापत्तिया आकिज्न्वञज्ञायतनसञ्ञाय न कम्पती ति- 
समथबल। उद्धच्चे च उद्धच्चसहगतकिलेसे च खन्‍्धे च न कम्पति 
ने चलति न बेधती ति- समथवलू। इद समथवलू। 


(ख) विपस्सनावल 


कतस विपस्सनावल ? अनिच्चानुपस्सना विपस्सनावलू। 
अं खानुपस्सना विपस्सनाबछ। अनत्तानुपस्सना विपस्सनाबल | 
निव्बिदानुपस्सना विपस्सनावलू | विरागानुपस्सना विपस्सनाबल। 
निरोधानुपस्सना विपस्सनावछू। पटिनिस्सग्गानुपस्सना विपस्सनाबल। 
के अनिच्चानुपस्सना विपस्सनाबल पे० रूपे पटिनिस्सग्गानु- 
पस्सना 388 विपस्सनावल। वेदनाय पे० सब्जाय. उद्धारेसु 
/. चकक्‍्खुस्मि पे० जरामरणे अनिच्चानुपस्सना विपस्सना- 
उठ .पं० जरामरणे पटिनिस्सग्गानुपस्सना विपस्सनाबल। 


विपस्सनाबल ति। केनट्वेंन विपस्सनाबल ? अनिच्चानुपस्सनाय 
निज्चसज्ञाय न कम्पती लि - विपस्सनाबल । दुक्खानुपस्सनाय सुख- 
अजय न कम्पती ति - विपस्सनावलर । अनत्तानुपस्सनाय अत्तसज्ञाय 
ने केम्पती ति - विपस्सनाबल । निब्विदानुपस्सनाय नब्दिया न कम्पती 
“ विपस्सनाबर् । विरागानुपस्सनाय रागे न कम्पती ति - विपस्सना- 
बेल। निरोधानुपस्सनाय समुदये न कम्पती ति - विपस्सनाबछू । पटि- 
निस्सग्गानुपस्सनाय आदाने न कम्पती ति- विपस्सनाबरूं। अविज्ञाय 
च्‌ अविज्जा सहगतकिलेसे च खन्धे च न कम्पति न चछूति न वेधती 
“ विपस्सनाबहू। इदविपस्सनाबल। 


(२) सद्भारान पटिप्पस्सद्धि 


२३४ तथो च॑ सट्डापरानं पटिप्पस्सद्धिया ति। कतमेस 
तिण्णन्न सद्भारान॑. पटिप्पस्सद्धिया ? दुतिय झान समापन्नस्स 
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११९ पठिप्रस्मिदासम्भो [११ १४ २१४- 


वितक्कविचारा यचीसद्धभारा पटिप्पस्सदा होन्ति। चतुत्प झात 
समापप्रस्स अस्सासपस्सासा कायसद्भारा पटिप्पस्सद्धा ह्वोन्ति। 
सञ्ञावेदमितनिरोध समापन्नस्स सझ्जञा व वेदना च चित्तसड्ारा 
पटिप्पस्सद्धा होन्ति। इमेस तिण्णन्न सद्धारान पटिप्पस्सद्धिया। 


(६) ज्यासरघरिया 


२३५ प्ोछ॒सहि आणचरियाही ति। कतमाहि सोह्सहिं 
क्षाणचरियाहि ? अनिच्चानुपस्सना आणचरिया, 
आणचरिया, अनत्तानुपस्सना आणचरिया, निव्विदानुपस्सना वरार्ण 
रिया, विरागानुपस्सना जआाणचरिया, निरोधानुपस्सना आणचरिया, 
पटिनिस्सग्गानुपस्सना आणचरिया विदयट्टनानुपस्सना आणचरिया, 
सोतापस्तिमग्गों लाणघरिया सोतापत्तिफलसमापत्ति पाणचरिया, 
सकदागामिमग्गों जाणचरिया, सकदागामिफलसमापत्ति ज्राणचरिया, 
अनागामिमसग्गो आाणचरिया, अनागामिफलसमापत्ति आणयरिया, 
अरहत्तमग्गो आणचरिया, अरहृत्तफलसमापत्ति आणचरिया -हमाहिं 
सोछुसहि आणचरियाहि। 


(४) समाधि्ररिया 

२३६ नबहिं. समाधिचरियाही ति। कक्‍्तमाहि नमहिं 
समाधिचरियाहि ? पठम झाव समाधिचरिया दुतिय झान समार्षि 
रिया ततिय झञान समाघिचरिया, चतुत्य झान समाषिचरियां 
आकासानख्चायतनसमापत्ति. विव्ञाणष्म्यायतनसमापत्ति. आंबि- 
झत्वज्ञायतनसमापत्ति. नेवसख्झानासण्ञायतनसमापत्ति समार्षि 
रिया | पठम झान पटिल्ाभत्पाय वितककों व विचारों तर पीठि पे 
सुल् व चिसेकग्गता च्र॒ नेवसण्ञानासज्ञायतनसमार्पत्ति पटि 
छामत्याय वितक्मो चर विचारों व पोति च सुख व चिस्तेकग्ता 
श-दमाधद्दि नवहि समाधि्ररियाहि। 


(५) पश्च बसियो 


२३७ चसी ति। पण्न वसियों। आवज्जनवसी, समा 
पज्जनवसी'. अधिद्वानवसी वृद्यानवसी पच्चवेबस्तणावसी। पढठस 


१ आपरदणताबर्स।-स्‍्या रा ।२ समापम्ववबरसौ-स्‍््या रो । 
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झान यत्यिच्छक यदिच्छक यावतिच्छक आवज्जति, आवज्जनाय 
दन्‍्धायितत्त नत्थी ति-आवज्जनवसी। पठम झान यत्थिच्छक 
यदिच्छक यावतिच्छक समापज्जति, समापज्जनाय दन्धायितत्त 
तत्यी ति-समापज्जनवसी। पठम झान अयत्थिच्छक यदिच्छक 
यावतिच्छक अधिट्वाति, अधिद्दाने दन्धायितत्त नत्थी ति-अधि- *  #& # 
हानवसी। पठम झान यत्थिच्छक॑ यदिच्छक यावतिच्छक॑ बुद्ठाति, 
बुद्दाने दन्धायितत्त नत्थी ति- वुद्वानवसी | पठम॑ झान यत्थिच्छक 


यदिच्छक यावतिच्छकपच्चवेक्खति , पच्चवेक्खणाय व्न्धायितत्त 
तत्थी ति - पच्चबेक्खणावसी | 


दुतिय झान पें० नेवसज्ञानासञ्जञायतनसमापत्ति यत्यि- ९ 
ज्छक यदिच्छक यावतिच्छक आवज्जति, आवज्जनाय दन्धायिनत्त 
नत्थी ति - आवज्जनवसी । नेवसञ्ञानासञ्जायतनसमार्पत्ति यत्यिच्छक्‌ 
यदिच्छक यावतिच्छक समापज्जति पें० अधिट्ठाति . वुद्वाति 
'च्चवेक्खति , पच्चवेकक्‍्वणाय दन्धायितत्त नत्थी ति - पच्चवेक्खणा- 


वसी । इमा पञु्च वसियो। 6 


ते बातद्वेन ब्राण, पजाननट्टलेन पञ्ञा। तेन वृच्यति - 


“दीहि बलेहि समच्नागतत्ता तयो च॒ सद्भारान पटिप्पस्सड्धिया सोलसहि 


आणचरियाहि नवहि समाधिचरियाहि वसीभावता पडञ्ञा भिरोध- 
समापत्तिया ब्राण” | 





0 





8३१५ परिनिब्वानवाणनिद्वेसो 


२३८ कथ सम्पजानस्स पवत्तपरियादाने पछ्ञा परिनिब्बाने 
आण ? 


इध सम्पजानो नेंक्खम्मेन कामच्छन्दस्स पवत्त परियादियति, 
अब्यापादेन ब्यापादस्स पवत्त परियादियति, आलोकसञ्ञाय थिनमिद्धस्स 
पवत्त परियादियति, अविक्खेपेन उद्धच्चस्स पवत्त परियादियति, 
पेस्मववत्थानेन विचिकिच्छाय पे० बाणेन अविज्जाय पामोज्जेत & 
अरतिया पठमेन झानेन नीवरणान पवतत परियादियति पें० 


अरहत्तसग्गेन सब्बकिलेसान पवत्त परियादियति। ऊपर 
पदि० - १५ 


११४ पटिपतम्पिदामध्मों [११ १५ २६८- 


अथ था पत सम्पजानस्स अनुपादिसेसाय निम्बानधातुया परि 
निव्मायन्तस्स इद 'नेव चक्‍्खुपवत्त परियादियति, अज्य व चम्सुपवत्त 
न उप्पज्जसि। छद चेव सोतपवत्त पे० घानपवत्त जिब्हापवत्त ... 
फ्राययवस्त मनोपवत्त परियादियति, अज्ज यू मनोपवसत न उप्फ 
ज्जति। हृद सम्पजानस्स पवत्तपरियादानें पञ्ञा परिनिय्याने श्राण। 

त बराहट्वरेल आण, पजाननट्वेन पण्ञा। तेन वृच्भ॒ति- 
“सम्पजानस्स पवश्षपरियादाने पञ्चा परिनिट्याने माण 


+ 








$ १६ समसीसट्ठभाणनिद्वेस्त 


२३९ कथ सब्यधम्मान सम्मा समुच्छेदे निरोधे रे अबू 
पद्ठानता पण्या समसीस्ट्टे आण!? 


)० सब्घधम्मान ति। पण्चक्खन्धा, द्वादसायतनानि, अद्ठारस 
घातुमो, कुसछा घम्मा अकुसला धम्मा, अन्याकता पम्मा, 
कामावचरा धम्मा रूपायचरा धम्मा, अस्पावचरा घम्मा, अपरिया 
पन्ना धम्मा। कृम्मा समुष्छेवे ति। नेक्सम्मेन कामच्छन्द सम्मा 
समुच्छिन्दति। अध्यापादेन व्यापाद सम्मा समुच्छिन्दति। आलोक- 

४ सझ्ञाय पिनमिद्ध सम्मा समुच्िन्दति। अविक्खेपेन उद्धच्च सम्मा 
समुष्छिन्दति। धम्मववत्यानेन विचिकिस्छ सम्मा समुष्षछिन्दति | 
चाणेन अविज्ज सम्मा समुच्छिन्दति। पामोज्ञेन अरति सम्मां 
समुच्छिन्दति। पठमेन झानेन नीवरणे सम्मा समुह्छिन्दति पे० 
अरदत्तमग्गेन सय्वमिछेसे सम्मा समुच्छिन्दसि। 


० निरोधे ति। नेक्खम्मेन कामच्छन्‍्द निरोधति। अख्यापावन 
स्पापाद निरोघेति। आऊकोकसब्याय पिनमिद्ध निरोधेति। अविक्स 
पत्॒ उठच्य निरोधेंसि। धम्मववत्यानेन विखिकिच्छ निरोधति। 
बाणेन अविज्ज निरोधेति। पामोज्जेन अरति निरोधेति। पठमेत 
पझानेन नीवरणे निरोधेति पे» अरूृत्तमग्गेन सव्बकिलेसे निरोधति। 


कह अमुपट्ठामसा ति। नेवस्म्म पटिझठस्स कामफ्छन्दो मे 
उपट्वाति। अच्यापाद पटिखद्धस्स ब्यापादों म॑ उपट्वालि। ख्रालीव 
सस्य पटिस्दस्स घिनमिद्ध न उपट्टाति! अविक्धेप पटिएझस्स उदठष्च 


१ १.३७ २४१] सल्लेखटूजाणनिद्वेसो ११५ 


त उपट्वाति। धम्मववत्थान पटिलद्धस्स विचिकिच्छा व उपद्ठवाति। 
बाण पटिलद्धस्स अविज्जा न उपट्टाति। पामोज्जं पटिलद्धस्स अरति 
न उपद्ाति। पठम झान॑ पटिलद्धस्स नीवरणा न उपटद्ठुहन्ति . पें० 
अरहत्तमग्ग पटिलद्धस्स सब्बकिलेसा न उपट्गुहन्ति । 


२४० सम ति। कामच्छन्दस्स पहीनत्ता नेक्खस्म सम। 5 
व्यापादस्स पहीनत्ता अव्यापादों समं। थिनसिद्धस्स पहीवत्ता आलोक- 
सञ्जा सम। उद्धच्चस्स पहीनत्ता अविक्खेपों समं। विचिकिच्छाय 9. १8 
पहीनत्ता धम्मववत्यान समं। अविज्जाय पहीचत्ता बाण सम॑। 
मरतिया पहीनत्ता पामोज्ज समं। नीवरणानं पहीनत्ता पठम जाव 
सभ॑ पे० सब्बकिलेसान पहीनत्ता अरहत्तमम्गों सम। 70 

सीसं ति। तेरस सीसानि - पलिबोधसीसं च तपण्हा, विनि- 
बन्धनसीस च मानो, परामाससीस च दिद्ठि, विक्खेपसीसं च उद्धच्च, 
सकिलेससीस च अविज्जा, अधिसमोक्खसीस च सद्धा, परगहसीसं च 
विरिय, उपट्टानसीसः च सति, अविवखेपसीस च॑ समाधि, दस्सन- 

च पञ्ञा, पवत्तसीस च जीवितिन्द्रियं, गोचरसीस च॑ विमोक्‍्खो, एः 
सद्भारसीस च निरोधो। 

पे बातट्टंन बाणं, पजाननद्वेन पञ्ञा । तेच बुच्चति- सब्ब- 
पम्मान सम्मा समुच्छेदे निरोधे च अनुपट्टानता पञ्ञा सससीसटद्ठे बाण | 


७0 








8३७, बल्लेखदुआणनिदेसो 

.. २४१ कथ पुथुनानत्तेकत्ततेजपरियादाने पञ्ना सल्लेखट्े 
बाण ? क 
_ पुृथू ति। राग्ो पुणु, दोसो प्रुथु, मोहों पुथु, कोघो 
पे० उपनाहों मक्खो पढासो इस्सा मच्छरिय माया 
साठेय्य॑ थम्भो सारम्भो मानो - अतिमानो मदो पसादो 
सब्बे किलेसा .सब्बे दुचरिता सब्बें अभिसज्धारा सब्बे भव- 
गासिकम्मा पुथु। 


शक 
नानत्तेकत्त॑ ति। कामच्छन्दों नानत्तं, चेक्खम्म॑ एकत्त। 





है २०३ 
१ उपद्ुन्ति-स्या०, रो०। २ परुथुनानत्ते ठेजपरियादाने -स्या०। 


8. ॥९4 


रशृ् पदिप्तम्मिरामप्मो [१ १ ३७० २४१० 


स्यापादों नानत्त, अब्यापादों एकस्त। थिनमिद्ध नानस्त, आछोकसज्णा 
एकस। उद्धल्च नानत्त, अविक्खेपों एकत्त। विचिकिच्छा नानत्त 
घम्मववत्यान एकत्त। अविज्जा नानत्त, आण एकत्त । अरति 
नानत्त, पामोज्ज एकत्त। नीवरणा नानत्त, पठम झान एकत्त पे० 

5 सब्बे फकिलेसा नानस शरहृत्तमग्गो एकत्त। 


तेमो ति। पञ्च पेजा-चरणतेजो गुणतेजो, पञ्यातेजो, 

पुज्ञतेजो, घम्मतेजों। चरणतेजेन तेजिसत्ता दुस्सील्यतेज परिया 
वियति। गुणतेजेन तेजितत्ता अगुणतेज परियादियति। पठ्मातेजन 
तेजितत्ता दुप्पण्शसेज परियादियति। पुज्ञतेजेन तेजितत्ता अपुज्ष 

2 तेज परियादियति। घम्मतेजेन तेजितत्ता अधम्मपेज परियादियति। 


सल्लेजो ति। कामच्छन्दों असल्छेखो नेय्वम्म सल्छसों। 
स्यापादों असल्छेखों, अब्यापादों सल्छेखो। थिनमिद्ध 
आलोकसज्ञा सस्खेखो। उठख्व असल्लेखों, अषिम्सेपो सल्लेशो। 
विचिकिच्छा असल्लेसो, धम्मववत्यान सल्खेखों। अविज्जा अंस 
४ ल्लेसों, ज्राण सल्लेखो। अरति असल्लेसों, पामोज्ज सल्लेशो। 
नीवरणा असल्लेखो, पठम ज्ञान सल्लेश्ो पें० सब्यकिलेसा 
असल्छेशों अरहत्तमग्गो सल्छेखो। 


त आतट्ठेंन आाण पजाननद्वठेन पण्ञा। तेन वुक्चति- यु 
मानत्तेकत्ततेंजपरियादाने पञ्ञा सल्लेखट्टे जाण । 


$8८ विशियारम्मआणनिद्वेसो 
२४२ फथ असल्लीनत्तपहितत्तपरगहटद्दे पज्या विरियारम्म 


0 
बआाण ? 


अनुष्पन्नान पापकान अकुसछाने धम्मान अनुष्पादाय असल्ली 
नत्तपहितरपग्गहद्ठे पञ्णा विरियारम्मे आण। उप्पप्तान पापकान अर 
सछान घम्मान पहानायम असस्सीनत्तपहितत्तपरगहट्टें पञ्जा विरियारम 

झ आार्ण | अनुष्पप्तान कुसछान धम्माने उप्पादाय असल्लीनत्तपहिठत्तपरगहठ 
पण्क विरियारम्मे थआाण। उप्पप्तान छुसल्ान घम्मान ठितिया असम्मो- 
साय भिव्योमावाय वपुस्टाय भावनाय पारिपूरिया झसल्लीमत्तपहितत्त 


११ ३९ २४३] अत्यसन्दस्सनम्ाणनिदेसो ११७ 


परहठ्ठें पञ्जा विरियारम्भे बाण। अनुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स अनुप्पादाय 
असल्लीनत्तपहितत्तपर्गहद्ु पञ्ञा विरियारम्भे बाणं। उप्पन्नस्स 
फामच्छन्दस्स पहानाय असल्लीनत्तपहितत्तपरगहट्ट पञ्ञा विरियारम्भे 
आाण। अनुप्पन्नस्स नेक्खस्मस्स उप्पादाय असल्लीनत्तपहितत्तपरगहटर 
पञ्ञा विरियारम्भे बाणं। उप्पन्नस्स नेवखम्मस्स ठितिया असम्मोसाय 5 
भिग्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया असल्लीनत्तपहितत्तपरगह्ठ 
पञ्ञा विरियारम्भे बाणं॑ पे०  अनुप्पन्नान सब्बकिलेसानं अनुप्पादाय 
असल्लीनत्तपहितत्तपरगहदें पञ्ञा विरियारम्भे बाणं। उप्पन्नान 
सब्वकिलेसान पहानाय असल्लीनत्तपहितत्तपरगहद्ठे पज्ञा विरिया- .. ऊउक् 
पन्‍्म बाण पे. अनुप्पन्नस्स अरहत्तमग्गस्स उप्पादाय असल्ली- 7० 
नत्तपहितत्तपर्गहट्ठें पञ्ञा विरियारम्भे बाणं। उप्पन्नस्स अरहत्त- 
पेगस्स ठितिया असस्मोसाय भिव्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया असल्लीनत्तपहितत्तपर्गहद्टे पञ्ञा विरियारम्मे बाण। 


७... जातट्रेन बाण, पजाननट्लेन पञ्ञा। तेन वुच्चति- 
असल्लीनत्तपहितत्तपरगहल्ठे पठ्ञा विरियारम्भे बाण” । 75 


० 








8३९, अत्थसन्दस्सनआाणनिद्देसो 


२४३ कथ नानाधस्मप्पकासनता पण्ण अत्थसन्दस्सने जआाण ? 


नानाधम्मा ति। पज्चक्खन्धा, द्वादसायतनानि, अट्ठारस 

धातुयो, कुसला धम्मा, बकुसलछा घम्मा, अब्याकता धम्मा, कासा- 

उचरा धम्मा, रूपावचरा धम्भा, अरूपावचरा धम्मा, अपरियापन्ना 

घम्मा। 20 
पकासनता ति। रूप अनिच्चतो पकासेति, रूप दुक्खतो 

पकासेति, रूप अनत्ततों पकासेति। वेदन पें० सञज्ञ  सद्धारे 

विज्ञाण चकक्‍्खु पे० जरामरण अनिच्चतों पकासेति, जरामरण 0 05 
दुक्खतो पकासेति, जरामरणं अनक्ततो पकासेति। 


अत्यसन्दस्सने ति। कासच्छन्द पजहन्तो नेक्खम्मत्थ »% 
सन्दस्सेति। व्यापाद पजहन्तो अव्यापादत्य सन्दस्सेति। थिनमिद्धं 
पजहन्तो आलोकसण्जत्य सन्दस्सेति। उद्धच्च पजहन्तो अविक्खेपत्थ 


१05 


॥१३ 


११८ पडिसम्भिदामर्पो [१ १ १९ २४- 


सन्दस्सेसि। विचिकिस्छ पजहन्तो धम्मववत्पानत्य सम्दस्सेति। 
अविज्ज पजहन्तों बाणत्य सन्दस्सेति। मरति पजहन्सो पामोज्जत्प 
सन्दस्सेति। नीयरणें पजहन्तो पठमझानत्य. सन्दस्सेति पे० 
संब्धकिछेस पजहुन्तो अरहृत्तमग्गत्य सन्दस्सेति। 

त बाठट्टेन बाण, पजाननट्ठेन पञ्ञा। पेन वुच्चति- 
“त्ानाधम्मप्पकासनता पण्ञा अत्यसन्दस्सने आण । 


६४० वस्सनथिसुद्धि्गाणमिद्देसो 


२४४ मकथ सस्यधम्मान एफसख़ूहतानानत्तेकत्तपरिवेधे पण्मा 
दस्सनविसूद्धिआण ? 


सम्पधम्माम ति। पण्च्चक्‍ल्नधा पे० अपरियापत्ना 
घम्मा। 


एकसड्हता ति। द्वादसहि आकारेंदहि सम्ये धम्मा एफ 
समृहिता। सपदड्ठेंन अनत्तद्वेन, सब्घट्टेन, पटियेघट्वेल अभिजारे- 
नट्नुन_परिजाननट्टेन पम्मट्टेन घातुद्ठेन, आातट्ठेन, 
हुन फुसनट्रेंन अभिसमयद्वेन -इमें ध्लाइसहि आकारेहि सगे 
धम्मा एकसम्भहिता। 

नानसेपस ति। कामच्छन्दो मानत्त मेम्सम्म एफत्त पे 
सस्यविसेसा मानत्त अरद्त्तमग्गो एकत्त। 


पटिवेधे ति। दुक्‍्ससच््च परिख्यापटिव पटिविज्ञति। 
समुदयसच्च पहानपटियेध पटिविज्मति। निरोधसक््चसर्म्टि 
किरियापटियेष पटिविज्ञति। मग्गस््च भावनापटिवेध पि 
विज्मति। 

वस्सनविसुद्धो वि। सोसापत्तिमग्गम्सण दस्सन विसुज्क्ञतिं 
सोतापत्तिफलक्सण दस्सने विसुद्ं। सवदागरामिमगाकाणे देसी 
विमुज्मति सयटागासिफज्यसण्णे दस्सन पिसुदं। अनागामिगरग 
बे दस्सन पिसुजति अनागरामिफरव्सणे दस्सन विशुदध। 


अरशततमग्गगगणे ह्स्सन विसुम्सति मरहसफरक्लणे . दस्तेत 
पिसूद । 


१ ४२ २४६] परियोगाहणप्राणनिद्देसो ११९ 


त बातटद्वेन ज्राण, पजाननद्वेन पञ्ञा। तेन वुच्चति - 
“सुव्वधम्मान एकसज्भहतातानत्तेकत्तपटिवेधे पञ्ञा दस्सनविसुद्धि- 
त्राण”। 








9 


६४१, खत्तिआणनिद्ेसो 
२४५ कथ विदितत्ता पञ्ञा खन्तिबाण ? 


रूप अनिच्चतो विदित, रूप दुक्खतो विदित, रूप अतततो 5 
विदित ।य य विदितं त त खमती ति- विदितत्ता पञ्ञा खन्तिबाण। 
वेदता पे» सजञ्जा सद्धभारा विज्ञाण चक्खु पें० 
जरामरण अनिच्चतो विदित, जरामरण दुक्खतो विदित, जरामरण 


अनत्ततो विदित। य य बिदित त त खमती ति-विदितत्ता पत्जा 
खत्तिनाण । 


हि 


त बातट्वेन बाण, पञाननट्लेत पञ्ञा। तेन वुच्चति- 


हि छ 408 
विदितत्ता पञ्ञा खन्तिबाण'। 





0 वअप++ 5 


8४०. परियोगाहणजाणनिद्देसो 
२४६ कथ फुट्गता पञ्ञा परियोगाहणे जाण ” 


रूप अनिच्चतो फुसति, रूप दुक्खतो फुसति, रूप अनत्ततो 
फुसति। य य फुसति त त परियोगाहती ति-फुट्ुत्ता पञच्ञा 78 
परियोगाहणे जाण। वेदन पें० सजञ्ञ सच्धारे विज्जाण 

चकक्‍्खु पे०» जरामरण अनिज्वतो फुसति, ढुक्खतो फुंसति, 


अनत्ततो फूसति। य य फुसति त ते परियोगाहती ति- फुद्धत्ता 
पञ्ञा परियोगाहणे बाण। 


त बातट्रेच बाण, पजाननद्वेन पञच्ञा। तेन वुच्चति - १७ 
कि परियोगाहणे ५ 
फुठुत्ता पञच्ञा ढणे आण!। 


०0 











१ चक्खु-स्या०, रो०। 


१२० परिततम्भिरामम्गो [१ १ ४३ २४४- 


$ ४8३ पवेसविहारमआणनिद्वेसो 
२४७ कथ समोदहने पजञ्ञा परदेसविहारे आण ? 
मिच्छादिट्विपल्चया पि वेदयित मिल्छादिद्विवूपसम 
पष्चया पि वेदयित। सम्मादिद्विपज्चया पि वेदयित, सम्मादिद्ठ 
वृपसमपच्चया पि बेदयित। मिच्छासदझुप्पपक््च्या पि वेदगित, 
४ मिच्छासस्ृप्पवूपसमपच्चया पि वेदयित। सम्मासदुष्पपच्चया पि 
वेदसित, सम्मासदूप्पवूपसमपज्चया पि वेटयित पे० मिच्छा 
विमुस्तिपज्चया पि वेदयित मिच्छाविमुत्तिवृपसमपण्चया पि बेदयित। 
सम्माविमृत्तिपछचया पि वेदयित सम्माविमृत्तिवृपसमपन्चया पि 
वेदयित। छन्दपक्चया पि बेदयित छन्दवूपसमपछ्चया पि वदमित। 
० विसक्‍्कपज्थया पि वेदयित, वितक्कबूपसमपन्‍्चया पि वेदमित। 
सण्ञापच्चया पि वेदयित सज्ञावूपसमपच्छया पि येदयित। 
छल्दो व अवूपसन्तो होति वितवकों व अवूपसन्तों होति, 
सब्या व बवूपसन्ता होति तप्पच्चया पि वेदयित। छल्दो व 
वूपसन्तो होति, वितक्‍्को व अवूपसन्तो होति सझ्ञा च अवूपसन्ता 
» होति ठप्पण्चया पि वेदसित। छल्दों व बूपसन्‍्तों होति वितग्को 
अ॒ वूपसन्तो होति सण्ञा चर जवूपसन्ता होति तप्पन्ष्चमा पि 
वेदयित। छन्दों व वूपसन्तो होति विसक्कों च॑ बूपसन्तों होतिं 
सञ्या अ॒ वूपसन्ता होति तप्पक्चया पि वेदयित। अपत्तस्स 
पत्तिया अत्पि आसव॑ं' तस्मि पि ठाने अनुप्पसते सप्पक््यया पि वेदमित ! 
० स आउतट्वेन बाण पजाननद्वेन पड्मा। सेन युक््चति“ 
समोदहने पठ्मा परदेसविहारे बाण । 


$ ४४-४९ छविवट्टआपमिद्देसो 
(१) छज्य्याविव्टेष्या् 
२४८ कथ अभिपतत्ता पठ्मा सज्याविवद्टे जाण 


नेक्सम्माधिपतत्ता पड्ञा कामच्छन्दतो सब्लाय विष 
ति- अधिपतत्ता पण्मा सब्याविवद्टे बाण। अयगापादाधिपतर्ो 
१ आय -स्था । 


१.१ ४४-४९ २५०] छविवटूषाणनिदेंसो १२१ 


पञ्ञा व्यापादतों सञ्ञाय विवट्टती ति- अधिपतत्ता पञ्जञा सञ्जा- 
विवटद्टे बआाग। आलोकसज्ञाधिपतत्ता पञ्ञा थिनमिद्धतों सण्जाय 
विवट्रती ति- अधिपतत्ता पञ्ञा सज्ञाविवद्टे जाण। अविक्खे- 
पाधिपतत्ता पञ्ञा उद्धच्चतो सञ्जाय विवट्टती ति- अधिपतत्ता 


पञ्ञा सञ्ञाविवट्टे बाण । धम्मववत्थानाधिपतत्ता पञ्ञा विचिकिच्छाय 5 


सञ्जाय विवट्ठती ति - अधिपतत्ता पञ्जा सञज्जाविवट्टे बाणं। माणाधि- 
पतत्ता पञज्ञा अविज्ञाय सज्ञाय विवट्ठत्ती ति- अधिपतत्ता पमञ्ञजा 
सज्ञाविवट्टे बाण । पामोज्जाधिपतत्ता पञ्ञा अरतिया सज्ञाय विवद्ठती 
ति- अधिपतत्ता पञ्ञा सब्जाविवट्टे आाण। पठमज्कानाधिपतत्ता 


पञ्ञा नीवरणेहि सञ्जाय विवद्ठती ति - अधिपतत्ता पञ्ञा सज्छा- 7० 


विवद्दें बाण पे० अरहत्तमग्गाधिपतत्ता पञ्ञा सब्बकिलेसेहि 


पञ्ञाय विवट्ठती ति- अधिपतत्ता पञ्ञा सज्ञाविवद्दे बाण । 


५... 7 आतदट्ठेन बाण, पजाननद्वेन पञ्ञा। तेन वुच्चति- 
अधिपतत्ता पञ्ञा सज्ञाविवट्टे बाण”। 


(२) चेतोबिवट्टे व्याण 


. २४९ कथ नानत्ते पञ्णा चेतोविवट्टे आण ? कामच्छन्दो 
नानत्ते, नेक्खम्म एकत्त। नेक्खम्मेकतत चेतयतो कामच्छन्दतो चित्त 
विवट्ृती ति-नानत्ते पञ्ञा चेतोविवट्टे आणं। व्यापादो नानत्त, 
अब्यापादों एकत्त। अब्यापादेकत्त चेतयतों ब्यापादतो चित्त विवद्ठती 

“नानत्ते पञ्ञा चेतोबिवट्टे बआाण। थिनमिद्ध नानत, आलोक- 

, जा एकत्त। आलोकसज्जेकत्त चेतयतो थिनमिद्धतो चित्त विवट्ठती 

“नानत्ते पञ्ञा चेतोविवट्टे आण पें० खब्बकिलेसा नानत्त, 
अरहत्तमग्गों एकत्त॥। अरहत्तमग्गेकत्त चेतयतों सब्बकिलेसेहि चित्त 
विवृतती ति-नानतते पञ्ञा चेतोविवट्टे बराण। 

ते बातट्टेन आण, पजाननद्वेन पच्ञा। तेन वुच्चति -  नानत्ते 
पञ्ञा चेतोविवट्टे बाण” । 


(३) चित्तविवद्टे ज्याणं 


२५० कथ अधिद्वाने पञ्ञा चित्तविवट्ट जाण ? कामच्छन्द 
पजहन्तो नेक्खम्मवसेन चित्त अधिट्वाती ति'- अधिट्वाने पज्णा 
पढि०- १६ 
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रैए९ पटिस्स्मिशमत्यो [१ १ ४४-४९ २६०० 


चित्तविवट्टे बराण। ब्यापाद पजहन्तों अम्यापादवसेन चित्त अधिद्ठाती 
ति-अधिट्वाने पञ्ञा चित्तविवट्टे जाण। थिनमिद्धपजहन्तो 
आलोकसझ्ञावसेव चित्त अधिट्वाती ति-अधिद्वाने पञ्ञा चित्त 
बिवट्टे आण पे० सब्बकिल्से पजहुन्वों अरहत्तमग्गवसेन चित्त 
* अधिट्ठाती ति-अधिद्वाने पण्ञा चित्तयिवट्टे ज्राण। 
त बाठट्लेन बाण, पजाननट्टेन पण्ञा। तेन वुक्नति- 
“अधिट्वाने पण्ञा चित्तविवट्टे माण”। 
(४) ज्याक्षविष्टे ज्याथं 
२५१ फय सुख्जते पण्ञा आणविवट्टे ब्राण ? “चक्सु 
सृझ्ञ अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन या घुवेन वा सस्सतेन गा 
४9 अविपरिणामधम्मेन या” लि मथाभूत जानतो' पस्सतो 
मिवेसतो' आण विवट्ठती ति -सुझ्मते पण्जा आणविषट्टे आण। “सोत 
सुज्य पे» घान सुब्भ छिव्हा सुु्या कायो सुझ्यो मतों 
सुब्मो अत्तेन वा अतनियेन था निच्चेन वा धुवेन या सस्सतेन वां 
अयिपरिणामघम्मेन बा” ति यथाभूत जानतो पस्सतो मनामि 
४ निवेसतो' प्राण विवद्ठत्ती ति-सुख्जते पण्ञा बाणयिवद्टे बान। 


त आतट्वेन आाण, पजाननट्रेन पण्ञा। तेन वुन्व॒ति - “सुस्वते 
पण्ञा आयवियट्टे क्राण। 


(५) बिमोक्सबिषट्रे ब्साणं 
२५२ मच पोसग्गे' पण्जा विमोबद्धविवट्टे जाण ? नेक्सममेत 
वामचछन्द योसज्जती ति - घोसम्गे पण्मा विमोक्सयिवट्टे माण। अब्या 
#० पादेन ब्यापाद वोसज्जती ति-योसग्गे पठ्या बिमोमसबिवट्टे कण! 
सालोकसण्भाय पिनमिद वोसण्जती ति -वोसस्गे पठ्जा विमोनविर्नटट 
भआाण। अविक्‍्सेपेन उद्धन्च योसज्जती ति-वोसग्गें पण्या थि 
वियद्टें जाण। घम्मयवत्यानेन विचिबिच्छ वोसज्जती ति-पीर्स 
पण्णा यिमोजसविय्टें प्राण पे» अरहत्तमग्गेन सम्बनगिर्स 
# यबोसउ्मती ति-वबोसग्गें पण्णा विमोमपवियट्टे माण। 





१६१ प्रणातरों परराररों च कामाडिनिवेसतों-स्था ।२ कामा्िटिवेश्रो“ सर | 
8 बोस्सये-स्या हे 


१.१.४४-४९ २५५] छब्रिवटूआणनिदेसो १२३ 


त बातट्वेव बाणं, पजाननद्वेंत्र पञ्ञा। तेत वुच्चति- 
“वोसग्गे पठ्ञा विमोवखविव्ट बाणं ॥ 


(६) सच्चविवद् ज्याण्ं 


२५३ कथ तथट्टे पञ्ञा सच्चविवद्र बाण ? दुक्खस्स 
पीछनट्ठ सद्भुतद्वं सन्तापट्टं विपरिणामद्ठटूं परिजानन्तो बिवट्ठती 
ति-तथट्ठुं पञ्ञा सच्चविवद्दे बाण । समुदयस्स आयूहनद्ठ 
निदानट्ट सज्जोगट्टं पलिबोधट्ट पजहन्तो विवट्ठती ति- तथट्ठे 
पड्णा सच्चविवट्टं आणं। निरोधस्स निस्सरणट्ठं विवेकट्ठट॑_असद्भतट्ठ 
अमतदु सच्छिकरोन्तो विवट्टठती ति-तथट्टे पठ्ञा सच्चविवद्ठे 
वाणं। भगास्स निय्यानट्रं हेतुद्दु दस्सनहुँ आधिपतेय्यदुं भावेन्तो 
विवट्ठती ति-तथट्टें पञ्ञा सच्चविवद्दे बाण। क्‍० 


(७) विवृत्या 


२५४ सज्ञाविवट्टो, चेतोविवट्टो, चित्तविवट्टो, बाण- 
विवट्टो, विभोक्खविवट्टो, सच्चविवद्टों। 


_ सज्जानन्तो विवट्टती ति- सज्ञाविवट्टो। चेतयन्तो विबट्ठती 
ति-चेतोविवट्टो। विजानन्तो विवट्ठती ति-चित्तविवट्टो। बाण 
करोन्तो विवट्ठती ति- आाणविवट्टो। वोसज्जन्तो विवद्ठती ति'- ४४ 
विमोक्‍्खविवट्टो । तथट्ठे विवट्ठती ति- सच्चविवद्दों। 


(८) बिदट्टानं सद्भति असद्भूति च॑ 


२५५ यत्य सजञ्ञाविवट्टो, तत्य चेतोचिवट्टों। यत्य 

चेतोविवट्टो, तत्थ सजञ्ञाविवट्टो। यत्यथ सञ्ञाविवट्टो चेतोविवट्टो 
तत्य चित्तविवद्दो। यत्यथ चित्तविवद्दों, तत्थः सञज्ञाविवट्टो चेतो- 
विवट्टो। यत्य. सणज्जाविवट्टो चेतोविवट्टो चित्तविवट्टो, तत्य & 
बाणविवट्टो। यत्य जाणविवद्नो, तत्थ सञ्ञाविवट्टो चेतोविवद्दो 
चित्तविषट्टो। यत्य सज्जाविवट्टो चेतोविवट्टो चित्तविबटद्दों बाण- 
विवद्दोी, तत्था विमोक्खविवट्टो। यत्य. विभोक्‍्खविवट्टों, तत्य 
सज्ञाविवट्टो चेतोविवट्टो चित्तविवट्टो बाणविवट्टो। बत्यः सज्जा- 
विव्टो चेतोविबद्दों चित्तविवद्टों बाणविवट्टो विमोक्खविवद्दो, «७ 


क्र गा 


छ ॥ण 


श्श्ष पॉटैसम्पिदापणों [१ १ ४४-४६ २५१- 


तत्य सच्बविव्टो। यत्य सच्चविवट्टों, तत्य सम्जाधिवट्टो घेतो- 
विदट्टों चित्तविवट्टो ब्राणविव्टो विमोकक्नविव्टो। 

त् ब्राठट्रेन जाण, पजाननट्टेन पण्मा। पेन बृच्सति- 
भपट्ठे पण्ञा सच्चयिवट्टे जाण। 








8५० इश्धिविषक्राणनिद्वेसो 


२५६ कथ काय पि चित्त पि एकवबत्यानता युशसस्य 
च छहुसण्स व अधिट्वानवसेन इज््नट्टे पण्ला इद्धिविधे आण 


इध मिनसु हन्दसमाधिपघानसद्धारसमन्नाग्त इब्धिपाद 
भावेति विरियसमाधिपधानसद्भारसमक्नागत इृढ्धिपाद भावेतिं 
घित्तसमाधिपघानसद्भारसमप्नागत॒इद्धिपाद भावेत्ति, बीमसासमार्षि 
॥ परधानसद्धारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति। सो इमेसू चूस ह्‌ढि 
पादेसु चित्त परिभावेति परिदमेति, मुदु करोति कम्मनिय! सो 
इमेसू चतूसु इंद्धिपादेसू चित्त परिभावेत्वा परिदमेत्वा मुदु करित्शा 
फम्मनिम मयय पि चित्ते समोदहति चित्त पि माये समोदद्॑ति 
कायबसेन चित्त परिणामेति, चित्तयसेन काय परिणामेति कामपर्ोंत 
७ चित्त अधिट्वाति चित्ततसेन काय अधिट्वाति कायव्सेन नि 
परिणामेत्वा चिप्तवसेत काय परिणामेल्वा कायमसेन चित्त अधि 
हिल्वा चित्ततसेन काय अधिट्वहित्वा सुससद्ज च रुसस्ज 
काये ओक्‍क्कमित्वा विहरति। सो सथाभावितेन चिक्तेत परियृदा 
परियोदातेन इद्िविधक्षाणाय चित्त अभिनीहरति अमिनिष्नामेति। 
» सो अनेकविहित इृद्धिबिध प्चनुमोति।एको पि हुत्वा बहुधा होति 
घहुघा पि हुस्वा एकों होति आविभाव तिरोभाव 
तिरोपाकार तिरोपस्वस असज्जमानों गन्छति, सेम्यधापि आकार 
पठविया पि उम्मुज्जनिमुज्ज' करोति, सेम्पधापि उदके उदक 
अभिम्जमाने गच्छति सेम्पययापि पठविय, आकासे पि 
» कमति' सेस्यथापि पक्सी सकुणों इमे पि चन्दिमसूरिये एगंमदहिंदि 


१ ठिरोकुर्र -स्या> रो । २ हम्मुस्जनिम्मुस्य-स्पा ) ३ अकुमति-र्ता ॥ 


११ ५१ २५७] सोसघातुविसुद्षिआणनिद्वेश्तो १२५ 


एवमहानुभावे पाणिता परामसति' परिसज्जति, याव ब्रह्मलोका पि 
कार्येन वस वत्तेति। 


ते बातद्वेव बाण, पजाननद्वेन पण्जा। तेन वुच्चति - 
'काय पि चित्त पि एकववत्थानता सुखसञ्ञ च लहुसञ्ञ च अधिट्ठान- 
वसेन इज्ञनट्टं पञ्ञा इद्धिविधे बाण'। 


या सओ 


8११, सोतधातुविसुद्धिआणनिद्ेसो 


रे५७ कथ वितक्कविप्फारवसेन नानत्तेकत्तसहनिमित्तान 
परियोगाहणे पद्चा सोतधातुविसुद्धिजाण ? 


रंध भिक्‍खु छल्दसमाधि पे० विरियसमाधि चित्त- 
“माधि वीमसासमाधिपधानसद्भारसमज्नागत इड्धिपाद भावेति। 
यो इमेस्‌ चतूसु इद्धिपादेसु चित्त परिभावेति परिदमेति, मुदु करोति ० 
कम्मनिय। सो इमेस चतूसु इद्धिपादेसु चित्त परिभावेत्वा परिदसेत्वा, 
6 करित्वा कम्मनिय दूर पि सद्दानं॑ सहनिम्तित्त मसनसि करोति, 
सन्तिके पि पद्दान सहनिमित्त मनसि करोति, ओकछारिकान पि 
दान संहनिमित्त मससि करोति, सुखुमान' पि सद्दान सददनिमित्त 
मनसि करोति, सण्हान पि सद्दान सदनिमित्त सनसि करोति, 75 
पुरत्थिमाय पि' दिसाय सद्दान सहनिसित्त मनसि करोति, पच्छिमाय 
दिसायसद्दान सदनिमित्त मनसि करोति, उत्तराय एि 
दिसाय सहान सहनिमित्त मनसि करोति, दक्खिणाय पि दिस्ताथ 
_ सदनिमित्त मनसि करोति, पुरत्थिमाय पि अनुदिसाय सद्दान 
पदेनिभित्त मनसि करोति, पच्छिमाय पि अनुदिसाय सद्दान सह- 2७ 
निमित्तं सनसि करोति, उत्तराय पि अनुदिसाय सद्दान सदनिमित्त 
मनसि करोति, दक्खिणाय पि अनुदिसाय सद्दान सदनिमित्त मनसि 
करोति, हेट्विमाय पि दिसाय सद्दाव सहनिमित्त मनसि करोति, 
उपरिमाय पि दिसाय सद्दान सदहनिमित्त मनसि करोति। सो तथा- 
भावितेत चित्तेन परिसुद्धेन परियोदातेन सोतधातुविसुद्धिजाणाय' », 
2 सा ताक पलट दब मीन 


१ परिमसति-स्या०, रो०। २ दुरे-रो०। ३ चुलुमकान - स्या०। ४ 


मण्हसण्हान -स्या०, रो०। ५ स्या० पोत्यके नत्यि, एवमुपरिपि। ६ सोतघातुया विसुद्धि 
बागाय -- स्‍स्या०। 





8 १08, 
कि ॥9 


१3३१ 


श्श्र पदिप्तम्मिदामन्धो [१ १५१ २५४ 


चित्त अभिनीहरति अभिनिशन्नामेति। सो दिव्याय सोतघातुमा 
विसुद्धाय अतिक्‍्कन्तमानुसिकाय उमो सह्दे सुणातति - दिब्वें घ॑ मानुस 
स॒ये दूरे व सन्तिके चा 


ते बआद्वेन आण, पजाननट्टेन पण्मञा। ऐेन मुच्चति- 
5 “वितक्कविष्फारवसेन नानसेकत्तसहनिमित्तान परियोगाहणे पम्मा 
सोसघातुविसुद्धिआण | 


ह ५२ घेतोपरिमश्ाणतिदेेसो 


२५८ कथ तिण्ण चित्तान विष्फारत्ता' इच्त्रियान पसादवसेत 
नानत्तेकत्तविज्ञाणचरियापरियोगाहणे पण्मा घेतोपरियत्राण ! 


हघ भिक्‍्खु छन्दसमाभिपधानसल्झारसमपन्नागत इंिपाद 
७ भावेति विरियसमाधि पे० चित्तसमाधि पें० वीमसासमाधि 
पधानसद्धारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति। सो इमेंसू चतूदू 
इृड्धिपादेसू चित्त परिभावेति परिदमेति, मुदु करोति फम्मतिय। 
सो इमेसु चतृसू इ्धिपादेसु घित्त परिमभावेत्वा परिदमेत्वा, गुएु 
करित्या कम्मनिय एवं पजानासि -“ हद रूप सोमनस्सिन्दरिमसमु 
# ट्वित इव रूप दोमनस्सिन्द्रियसमुद्धित, इृद रूप उपेक्सिन्द्रियसमुद्टित' 
हि। सो सथाभावितेन चित्तेन परिसुद्धेन परिमोदातेन चैतोपरिय 
बाणाय चित्त अमिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो परसत्तान परपुशा 
छान चेतसा चेतो परिश्च पजानाति-सरा्य वा चिच “सरागं 
चित्त! ति पजानाति बीतराय या चित्त “वीतराग चित्त ' ति 
% पजानाति, सदोस वा चित्त पे० बीसदोसे या चित्त - समोह 
वा भित्त वोतमोह वा चित्त सक्षित्तवा चित्त विविसित वा 
चित्त महंग्गत था चित अमहग्गत या घित्त सउत्तरर गा 
घित्त अनुत्तर वा चि्त॑ समाहित था चित्त. असमाद्ठितं वा 
चित्त थिमुत्त वा चित अविमृत्त वा चित्त अविमु्त चित 

# ति पजामाति। 


त॑ शबाप्ट्रेन ्राण पजामनद्वेम पञ्ञा। सेन पुक्ष्चति-८ 


१ गिप्फास्ता-म । २ बागाहि-हया । 


१.१.५३ .२५९ | पुष्येनिवासानुस्ततिआाणनिददेसो १२७ 


'पक्णं चित्तानं विप्फारत्ता इन्द्रियार्न पसादवर्सेन नानत्तेकतविज्जाण- 
चरियापरियोगाहणे पञ्ञा चेतोपरियताण | 


ब्न्‍्अन्न्‍ग गन 





8५३, पुब्बेनिवासानुस्सतिबाणनिद्देसो 


२५९ क्य॑ पच्चयपवत्तानं धम्मान नानत्तेकतकम्मविष्फार- 
ब्सेन परियोगाहणे पञ्जा पुब्बेनिवासानुस्सतिबाण ? 


इध भिक्‍खु छन्दसमाधि पे० मुद करित्वा कम्मनिय 
एवं पजानाति - 'इ्मास्म सति इंद होति, इमस्सुप्पादा ईद उप्पज्जति, 
यदिदं - अविज्जापच्चया  सद्धभारा, . सल्भारपच्चया विज्जाण, 
विज्ञाणपच्चया सामरूप, नामरूपपच्चया सत्ायतन, सत्छायतन्त- 
पच्चया फससों, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तगहा- 
पच्चया उपादान, उपादानपच्चया भवों, भवपच्चया जाति, जाति- 
पच्चया जरामरण सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति, 
एवक्मेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति । 


सो तथाभावितेन चित्तेत परिसुद्धेन परियोदातेन पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिबाणाय चित्त अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो अनेक- 
विहितं पुब्बेनिवास अनुस्सरति, सेय्यथिद - एक पि जाति हें पि 
जातियो ततिस्सो पि जातियों चतस्सों पि' जातियो पदुच पि जातियो 
दस पि जातियो बीस पि जातियों तिसं पि जातियों चत्तालीस॑' पि 
जातियो पञ्ञास पि जातियो, जातिसत पि जातिसहस्स पि जाति- 
सतसहस्स पि, अनेके पि सवहुकप्पे अनेके पि विवट्टकप्पे अनेके 
पि सबद्गविवट्ठकप्पे -  अमुत्रा्सि एवंनामो एवंगोत्तो एबवण्णो एव- 
माहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसवेदी' एवमायुपरियन्तों, सो ततो चुत्तो 
अमृत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवंगोत्तो एववण्णो एवमाहारों 
एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूप- 
पन्नों”. ति। इति साकार सउद्देस अनेकविहिंत पुब्बेनिवास 
अनुस्सरत्ति 





.... १ चत्तारीस-स्या०, अत्तात्लीस -रो०। ४२ एवं सुखदुक््पटिसवेदी - स्था०, 
शा०ण। 


ठ 


40 


ष्छ 


20 


छ, 34 


8, 430 


हे ॥5 


5 4॥ 


श१८ पठिसम्भिदारग्गो [१ १ ६४३ २९९० 


स॒ बातट्रेन ज्राण, पजाननद्वेन पण्ञा। सेन पुण्चति- 
44 नानत्तेकत्तकम्मधिष्फारवसेन का -- 
पच्चयपवत्तान घम्मान नानत्तेकत्तकम्मविष्फारदबसेन परयोगाहम 
पडा पुस्येनिवासानुस्सतिमाण/। 


$ ५४ विश्वच्वज्ुआणनिद्वेसो 


२६० कथ ओभासवसेन नानत्तेकत्तवूपनिरमिस्तान दस्सनई 
# पझ्या दिव्यचबखुमाण ? 


इप मिमखु छन्दसमाधिपघानसद्भारसमप्तागत इद्िपाद 
भावति विरियिसमाधि पे० चित्तसमाधि पे० 
पचानसद्भारसमपन्नागत इद्धिपाद भावेति। सो हमेसू 'चतूसु दर्द 
पादेसु चित्त परिमावेति परिदरेति, मुदु करोति कम्मनिय । सो 


० इमेंसू चतूसु इ्धिपादेस चित्त परिमावेत्वा परिदमेत्या, मुदु करिला 


कम्मनिय आलोकसण्ञ मनसि करोति, दिवासञ्ञ अधपिद्ठाति- यथा 
दिवा तया रत्ति यथा रत्ति तथा दिवा”। इति विवेन भेंतता 
अपरियोनद्वेन सप्पभास' चित्त भावेति। सो तथाभावितेन भित्तेत 
परिसुद्धेन परियोदातेन सत्तान चुतूपपासलबआाणाय चित्त 


७ अभिनिश्ामेत्ति। सो दिग्येन चबखुना विसुद्ेन अतिनकन्तमानुसकेत 


सत्त पस्सति लबमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णें ठुखण्ण 
सुग़ते दुग्गले यथाकम्मूपण सस्ते पजानाति- इमे वत्ष भोन्तों वर्ती 
कांयदुल्चरितेन समप्नागता वचीदुष््चरितेन समझागता मनोदुष्चरि 
तन समप्नागता अरियान उपवादफा, मिल्छादिद्विका मिन्छा 
४ दिद्विफम्मसमादाना ते कायस्स मेदा पर मरणा अपाम दुगगाति 
बविनिपात निरय उपपन्ना। इमे था पन भोन्‍्तों सत्ता फामसुसरितिन 
समपझ्ागता यचीसुचरितेन समझनागता मनोसुचरितेन समप्नागवी 
अरियान अनुपयादका, सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्मसमादाना। 
कायस्स भदा पर मरणा सुगति सग्ग छोक॑ उपपन्ना/ ति। 
४ ट््विन चमझुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति अपमाने 
उपपज्जमाने होने पणीते सुवष्णे दुस्वण्णे सुगते दुग्गते 


है शग्दाजाब “कौ 


११.५५. २६३ | आंसयक्लयप्राणनिद्देसो १२९ 


सत्ते पजानाति। 


त बातट्वेन बाण, पजाननट्ठेन पञ्ञा। तेन' वुच्चति - ओभास- 
वसेन नानत्तेकत्तरूपनिमित्तान दस्सनद्ठे पञ्ञा दिव्बचक्खुआाणं'। 


0 








6५५ आसवक्खयत्राणनिद्वेसो 


२६१ कथ चतुसद्विया आकारेहि तिण्णन्न इन्द्रियान वसी- 
भावता पज्ञा आसवान खये बाण ? 


(१) इब्द्रियलि कलि ठनासि गरछत्ति 


२६२ कतमेस तिण्णन्न इन्द्रियान ” अनजब्जातज्ञअस्सामी- 
तिन्द्रिस्स अड्जिन्द्रिस्स अज्ञाताविन्द्रियस्स । 


अनजञ्ञातणञ्जस्सामीतिन्द्रिय कति ठानानि गच्छति, अजि्ञि- 
न्द्रिय कति ठानानि गच्छति, अज्ञाताविन्द्रिय कति ठानानि गच्छति ? 


अनज्ञातज्ञजस्सामीतिन्द्रिय एक ठान गच्छति - सोता- 3० 
पत्तिमग्ग। अज्जिन्द्रिय छ ठानानि गच्छति -सोतापत्तिफल, सकदा- 
गासिसर्गं, सकदागामिफल, अनागामसिमर्ग, अनागरामिफलछ, अरहत्त- 

' एग। अज्ञाताविन्द्रिय एक ठान गच्छति - अरहत्तफल। 


(२) सोतापत्तिमग्गक्खणे 


२६३ सोतापत्तिमग्गक्खणे_ अनज्ञातञ्जस्सामी तिन्द्रियस्स 
सद्धिन्द्रिय अधिमोक्‍्खपरिवार होति, विरियिन्द्रिय पस्गहपरिवार ॥5 
होति, सतिन्द्रिय उपट्वानपरिवार होति, समाधिन्द्रिय अविक्खेप- 
परिवार होति, पड्जिन्द्रिय दस्सनपरिवार होति, मनिन्द्रिय विजानन- 
परिवार होति, सोमनस्सिन्द्रिय अभिसन्दनपरिवार' होति, जीविति- 
न्द्रिय पवत्तसन्तताधिपतेय्यपरिवार होति। सोतापत्तिमग्गक्खणे जाता 
घम्मा ठपेत्वा चित्तसमुद्दान रूप सब्बेव कुसछा होन्ति, सब्बेव ७ 
अनासवा होन्ति, सब्बेव नि्यानिका होन्ति, सब्वेव अपचयगामिनो 
होन्ति, सब्बेव लछोकुत्तरा होन्ति, सब्बेव निव्वानारस्मणा होन्ति। 
सोतापत्तिमग्गक्खणे अनड्ञातज्ञस्सामीतिन्द्रियस्स इमानि अट्विन्द्रि 





१ अभिनन्दनपरिवार - स्या०, रो०। 
पटि७ -- १७ 


छ. 346 


5 7492 


ब. पर 


के. काठ 


१३० पदिप्रम्सिशमत्यो [१ १ ५५ ११३- 


यानि सहजातपरिवारा होन्ति, अखज्यमस्ञपरिवारा होन्ति, 
निस्सयपरियारा द्वोन्ति, सम्पयुत्तपरियारा होन्ति, सहगता होन्ति, 
सहजाता होन्ति, सरुद्गा दोन्ति, सम्पयुत्ता होन्ति। तेव तस्स आकारा 
सेव द्ोन्ति परिवारा च। 


(६) सोतापत्तिफलक्लणे 


नि २६४ सोतापत्तिफलक्खणे अखिमिन्द्रियस्स सद्धिस्द्रिय अधि 
मोक्ख्परिवार होति, विरिमिन्द्रिय पर्गहपरिवार होति, सतिन्िय॑ 
उपट्वानपरिवार होति, समाधिन्द्रिय अविबखेपपरिवार होति, पर्ण्मि 
स्विय. दस्सनपरियार होति, मनिन्द्रिय विजाननपरिवार हीएिं, 
सोमनस्सिन्द्रिय अभिसन्दनपरिवार होति, जीवितिन्द्रिय पवततसन्तता 
० धिपतेम्पपरियार होति। सोतापत्तिफलमस्नगे जाता घम्मा सघ्वेध 
अम्याकता द्वोन्ति, ठयेस्या चिस्तसमुद्दान रूप सब्बेध अनासवा दीन्ति, 
सब्बेब छोकुत्तरा होन्ति, सप्येव निव्यानासम्मणा ट्लोन्ति। सोता 
पत्तिफलक्खणे अड्सिच्द्रियस्स दमानि अट्टिन्द्रियनि सहजातपरिवारा 
दोन्ति, अज्ञमज्ञपरिवारा होन्ति निस्सयपरियारा होन्ति, संम्प 
४ युत्तपरिवारा होन्ति सहगता होन्ति, सहजाता होन्ति, ससद्ठा होन्वि 
सम्पयुत्ता होन्ति। तेव तस्स आकारा चेव द्लोन्सि परिवारा पे) 
(३) सकदागामिमग्म-महरत्तमग्पक्सले 
२६५ सकदागामिमग्गक्खणे पे० 
पें० अनागामिमग्गक्खणे पे०  अनागामिफछक्खणे पे? “ 
अरहसमग्गक्लणे अज्यन्द्रिस्स सडिन्द्रिय अधिमोम्खपरिवार 
» दहोति पे० जीवितिनब्द्रिय पवत्तसन्तताधिपतेम्पपरियार द्वीति। 
अरहत्तमग्गकस्णे जाता घम्मा ठपेस्या चित्तसमुद्रान शर्म 
मुसला होन्सि सब्वव अनासवा होन्ति सब्वेव निम्पानिका होन्ति 
सब्मेव अपचयगासिनो होन्ति सब्बेव रोकुत्तरा होन्ति, सखदेव 
निब्बानारम्मणा होन्ति। अरहृत्तमग्गक्सणे अडि्मिन्त्रियस्स इमातिं 
४ अट्विन्द्रियनि सहृजासपरिवारा होन्ति अज्ञमण्यपरिवारा होस्ति 
निस्सयपरिवारा दोन्ति, सम्पयुत्तपरिवाय होन्ति सहगता होते 
सहजाता दोन्ति ससद्ठा होन्ति सम्पयुत्ता होन्ति। तेव तस्स आकारा 
चबेय होस्ति परियारा ची। 


| 


१.१.५५.२६७ ] मासवस्खयबाणनिददेसों १३१ 
(४) अरहृत्तफलण्खणे 


२६६. अरहत्तफलवखणे अज्जाताविन्द्रिस्स सद्धिन्द्रियं 
अधिमोक्खपरिवारं होति, विरियिच्द्रियं पम्गहपरिवारं होति, सतिन्द्रिय 
उपट्टानपरिवार  होति, समाधिन्द्रियः अविक्खेपपरिवारं होति, 
पड्किन्द्रियं दस्सनपरिवारं होति, मनिन्द्रियं विजावनपरिवार होति, 
सोमनस्सिन्द्रिय अभिसल्दतपरिवारं होति, जीवितिन्द्रियं पवत्तसन्त- 
ताधिपतेय्यपरिवारं होति। अरहत्तफलक्खणे जाता धम्मा सब्बेव 


- अब्याकता होन्ति, ठपेत्वा चित्तसमुद्दान रूप सब्बेव अनासवा होन्ति, 


सब्बेव लोकृत्तरा होन्ति, सब्बेव निव्बानारम्मणा होन्ति। अरहत्तफल- 
कतैग अज्ञाताविन्द्रिसस इमानि अटहिन्द्रियानि सहजातपरिवारा 
होन्ति, अज्ञमज्ञपरिवारा होन्ति, निस्सयपरिवारा होन्ति, सम्पयुत्त- ॥० 
परिवारा होन्ति, सहगता होन्ति, सहजाता होन्ति, ससद्ठा होन्ति, 
भम्पयुत्ता होन्ति। तेव तस्स आकारा चेव होन्ति परिवारा च। 
इति इमानि आदृहुकानि चतुसद्दि होन्ति। 


(५) आसवा खीयन्ति 


२६७ आसबा ति। कतमें ते आसवा ? कामासवो, भवासवो, 
दिद्वासवो, अविज्जासवो। कत्थेते आसवा खीयन्ति ? सोतापत्तिमग्गेन 75 
अनवसेसो दिद्वासवो खीयति, अपायगमनीयो कामासवो खीयति, अपाय- 
गमनीयो भवासवों खीयति, अपायगमनीयो अविज्जासवों खीयति। 
ऐसे आसवा खीयच्ति। सकदागासिमग्गेत ओल्वारिको कामासवों 
सीयति, तदेकद्दो भवासवों खीयति, तदेकट्ठों अविज्जासवों खीयति। 
ऐल्थेत आसवा खीयन्ति। अनतागामिमग्गेन अनवसेसो कामासवों ४० 
जीयति, तदेकट्टो भवासवो खीयति, तदेकट्ठो अविज्ञासबों खीयति। 
एत्थतें आसवा खीयन्ति। अरहत्तमग्गेन अनवसेसो भवासवो खीयति, 
अनवसेसो अविज्जासवों खीयति। एत्थेते आसवा खीयन्ति। 


ते बातटँनव बाणं, पजाननट्वेन पञ्ञा। तेन वुच्चति- 


'चतुसट्टिया आकारेहि तिण्णन्नं इन्द्रयान वसीभावता पञ्ञा आसवान 
खय बाणं!। 
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१३१२ विसम्मिशमत्तो [१ १ ५६-९१ १६८- 
8५६-६३ सब्चमाणचतुक्कठ्ठयमिद्ेसो 


२६८ कथ परिण्लट्ठें पठ्ना दुक्ले बाण, पहानट्टे पण्या 
समुदये कण, सच्छिकिरियट्ट पण्ञा निरोधे आण, भावनद्ठ पश्मा 
मग्गे ब्राण? 


दुक्सस्स॒ पीढ्नद्ठों सद्धृतट्टो सल्तापट्टो विपरिणामद्ठी 
£ परिण्यातट्रो', समुदयस्स आयहनट्टो निदानद्नो सम्जोगट्टी 
पलियोधट्टो पहानद्वो निरोघस्स निस्सरणद्वो विवेकट्नो असद्धतद्टी 
अमतट्ठो सच्छिफिरियट्रो मग्गस्स निय्यानट्टों हेसुट्टों दस्सन्ठी 
आधिपतेग्यट्रो भावनट्टो। 
त बातट्रेन आण, पजाननद्वेन पण्ञा। सेन बुच्वति- 
॥0० “परिश्यट्टे पण्मा दुक्‍्ले आण, पहानट्टे पण्मा समुदयें आाण, सच्छि- 
किरियट्टे पश्ञा निरोधे बाण, भावनद्ठें पण्मा मग्गे आण। 
२६९ कथ दुक्‍्से आण, दुक्खसमुदये ब्राण, दुज्सनिरोषे 
माण, पुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय आण ? मग्गसमझिस्स वा 
दुक्खे पेंस बाण दुक्ससमुदये पेत आण, पुमंखनिरोधे पेत आाण, दुस्धः 
४ भिरोघगामिनिया पटिपवाय पेत आाण। 
तत्य कलम दुक्सें आराण? पुक्ख आरब्म या उप्स्र्त 
पसण्मा पजानना विखयो पविचयों धम्मविचयों सल्लमसणा ठा 
छग्सणा पक्चुपलस्सणा पण्डिक्च कोसल्छ नेपुर्ज वेभव्या चिन्ता 
उपपरिक्खा भूरि मेघा परिणागिका विपस्सना सम्पजस्ल 
# पठ्या पड्चिन्द्रि, पझ्ञायछ पण्ञासत्य पण्ञापासादों पत्नी: 
आछोको पण्ञाओमासो पण्मापज्जोतों पशण्मारतन अमोहों धर 
विचयो सम्मादिद्टि -इव वुद्धति दुमसे क्लाण। दुक्‍्लसमुदय आरउम 
पे० दृ्सनिरोध आरबअब्म पे० दृक्सनिरोधगामिर्नि पटिपर 
खारब्भ या उप्पज्यति पठ्मा पजानना पे० अमोहों पर 
# विचयो सम्मादिद्वि-इर्द वृल्चति दुब्शनिरोधगामिनिया पटिपदीस 
म्राण। 
त॑ सासट्रेन बाण, पजाननट्टेन पण्ञा। ते वुष्चति 7 


१ परिश्णयो-स्पा रौ । २९ वेजब्या-सौ । 


१.१. ६४-६७ .२७० ] सुद्धिकपटिसम्भिवाबाणनिह्वेसतो १३६ 


दुक्‍्खे ब्राण, दुक्खसमुदये बाण, दुक्खनिरोधे बाण, दुक्‍्खनिरोध- 
गामिनिया पटिपदाय बाण” । 





७0 च-अन+-+ 


$ ६४-६७, सुद्धिकपटिसस्भिदाजाणनिहेसो 


२७० कंथ अत्थपटिसम्भिदें ब्राण, धम्मपटिसिम्भिदे जाण, 
निरुत्तिपटिसम्भिदे बाण, पटिभानपटिसम्भिदे आणं? 


अत्येसू आाण अत्यपटिसस्भिदा, धम्मेसू बाण घम्म- 
पटिसम्भिदा, निरुत्तीसु आाण निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानेस बाण 
। अत्थनानत्ते पञ्ञा अत्थपटिसम्भिदें बाण, 

पम्मनानत्ते पण्ञा धम्मपटिसम्भिदे बाण, निरुत्तिनानत्ते पञ्णा 
निरुत्तिपटिसम्भिदे बाण, पटिभाननानत्ते पञ्ञा पटिभानपटिसम्भिदे 

नाण, अत्यववत्थाने पज्ञा अत्थपटिसम्भिदे बाण, धम्मववत्थाने 
है धम्मपटिसस्भिदे बाण निरुत्तिववत्थाने पज्ञा निरुत्तिपटि- 
सम्भिदे बाण, पटिभानववत्थाने पञ्ञा पटिभानपटिसम्भिदे बाण। 
अत्यसल्लक्खणे पञन्‍्ञा अत्थपटिसम्भिदे आजाण, धम्मसल्लक्खणे पजञुञा 
पम्मपटिसस्भिदे आणं, निरुत्तिसल्‍्लक्खणे पञ्ञा निरुत्तिपटिसम्भिदे 
आग, पटिभानसल्लक्खणे पञ्ञा पटिभानपटिसम्भिदे बाण। अत्यूप- 
उक्खणे पञ्ञा अत्यपटिसम्भिदे बाण, धम्मूपलक्खणे पठ्जा धम्म- 
पटिसम्भिदे बाण, निरुत्तूपलक्खणे पञ्ञा निरुत्तिपटिसम्भिदे बाण, 
शलदखणे पञज्ञा पटिभानपटिसम्भिदे बआाण। अत्यथप्पभेदे 
ज्ञा अत्यपटिसस्भिदे बाण, धम्मप्पभेदे पञ्ञा धम्मपटिसम्भिदे 
आाण, निरुत्तिप्पभेदे पञ्ञा निरुत्तिपटिसस्भिदे बाण, पटिभानप्पभेदे 
ज्ञा पटिभानपटिसिम्भिदें बाण। अत्थप्पभावने पञ्ञा अत्यपटि- 
सम्भिदे आण, धम्मप्पभावने पञ्ञा धम्मपटिसम्भिदे बाणं, निरुत्तिप्प- 
भावने पञ्जञा निरुत्तिपटिसस्भिदे आण, पटिभानप्पभावने पञ्ञा 
पटिभानपटिसम्भिदे बाण। अत्थजोतने पञ्ञा अत्यपटिसम्भिदे' 

वीण, धम्मजोतने पञ्ञा धम्मपटिसम्भिदे आाण, निरुत्तिजोतने पञ्णा 
निरुत्तिपटिसम्भिदे बाण, पटिभानजोतने पञ्ञा पटिभानपटिसम्भिदे 


अप चाह 
१ अत्थजानने -सी० । 


ध्ा 


किकन 


0 


है 
५ 


श्ठ 
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र्श्श पटिसम्मिदामप्मो [११ ६४-६७ १४९- 


माण। अत्यविरोचने पठ्ञा अत्यपटिसम्मिदे प्राण, धम्मविरोचन 
पण्ञा धम्मपटिसम्मिदे आण, निरुत्तिविरोचने पश्ञा निदत्तिपटि 
सम्मिदे म्राण, पटिभानविरोचने पठ्या पटिमानपटिसम्मिदे क्ाण। 
अत्थप्पफासने पण्ञा अत्यपटिसम्मिदे क्राण, धम्मप्पकासने पश्चा 
+ घम्मपटिसम्भिदे क्राण, निरुत्तिप्पकासने पण्मा निदृत्तिपटिसम्मिदे 
बाण पठिमानप्पकासने पछ्ञा पटिमानपटिसम्मिदे बाण। 


त ब्ातद्वेंन आण, पजाननद्वेंन पठ्ञा। पेन धुष्वि- 
“ अत्यपटिसम्भिदे बाण, धम्मपटिसम्मिदे ज्राण, निदुत्तिपटिसम्मिदे 
प्लाण पटिमानपटिसम्मिदे क्राण/। 


8६८ हम्व्रियपरोपरियस्तमाणनिद्देसो 


2 ।060, 0 २७१ कतम सथागतस्स इन्द्रियपरोपरियत्ते आण ? 


इघ सथागतो सत्ते पस्सति अप्यरजक्खे महारजगर्से तिक्सिम्रिम 
मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये घुविज्ञापये अप्पेकच्ने परछोकः 
वज्जमगदस्सायिनो अप्पेकज्ब न परछोकवज्जमयवस्साविनों | 


२७२ अप्परमक्से महारणक्ले ति। सद्धों पुग्गक्ो अप्प 
१ रजमसो अस्सद्वो' पुग्गलो मदहारजक्सो। आरदविरियो 
अप्परजक्शों कुसीतों पुस्गछो महारजक्खो। उपट्टवितस्सति 
अप्परजमसो, मुहुस्तति पुरमछो महारजक्सो। समाहिपों प्ुगाको 
अप्परजबलो असमाहितो पुग्गलो महारजक्शों । पठ्णवा 
अप्परजम्सो, दुष्पब्तो पुम्गछो महारजक्सो। 


कि तिक्सिखिये मुदिख्िये ति। सयो पुग्गलो तिक्सिस्ियों 
अस्सद्धो पु्गछो मुदिच्धियों। आरडविरियों पुर्गछो तिमिसि्मियों 
कूसीतो पुग्गछो मुदिन्द्रियों। उपध्टितस्सति पुस्गछो तिमिसम्त्रिमो 
मुदुस्सति पृर्गछों मुविन्द्रिमों । समाहितो पुर्गलो सिक्लिल्तियो 
असमाहिसो पृग्गछो मुविन्द्रियो। पण्ञवा पुग्गछो तिब्लिस्धिमो 

»# दृष्पठ्मो पुग्गछों मुदिन्द्रियों। 





३ छसडो-रो अस्त-स्वा । 


११ ६८ २७३] ईचियपरोपरियततबाणनिदेसो ११५ 


स्वाकारे द्वाकारं ति। सद्धो पुग्गलो स्वाकारो, अस्सद्धो 
पुरगलो ह्वाकारो । आरद्धविरियो पुग्गलों स्वाकारो, कुसीतो पुर्गलो 
द्वाकारो। उपद्वितस्सति पुग्गलों स्वाकारो, मृद्ठुस्सति पुरगलो द्वाकारो। 
समाहितो पुर्गलो स्वाकारो, असमाहितो पुग्गलों द्वाकारों। पञ्णवा 
पुरगलो स्वाकारो, दुष्पञ्ञजो पुग्गलो द्वाकारो। 


सुविज्ञापये दुविज्ञायये ति। सद्धो पुर्गलो सुविज्ञापयो, 
अस्सद्धो पुग्गल्लो दुविज्ञापयो। आरद्धविरियो पुग्गलो सुविज्ञा- 
पयो, कुसीतो पुर्गलों दुविज्ञापयो। उपट्टवितस्सति पुर्गलो सुविज्ञा- 
पयो, मुद्ुस्सति पुग्गलो दुविज्ञापयो। समाहितो पुर्णलो 
सुविज्ञापयो, असमाहितो पुर्गलो दुविज्ञापयो। पज्ञवा पुग्गलो ;७ 
सुविज्ञापयो, दुष्पञ्जो पुरगलो दुविज्ञापयो। 


अप्येकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो, अप्पेकच्चे न प्रलोक्त- 
पज्जमयदस्साबिनों ति । सद्धो पुग्गलो परलोकवज्जभयदस्सावी, 
अस्सद्धों पुगछो न परलोकवज्जभयदस्सावी। आरद्धविरियो पुरगलो 
परलोकवज्जभयदस्सावी, कुसीतो पुग्गलो न परछोकवज्जभयदस्सावी। ,« 
उपट्वितस्सति पुरगलो परलोकवज्जभयदस्सावी, मुट्वस्सति पुर्गलो 
न परलोकवज्जभयदस्सावी । समाहितो पुग्गलो परलोकवज्जभय- 
दस्सावी, असमाहितो पुर्गलो न परलोकवज्जभयदस्सावी। पञ्ञवा 


पुररलो परछोकवज्जभयदस्सावी, दृष्पठ्ञो पुम्गलो न परलछोकवज्ज- 
भयदस्सावी । 


२७३ लोकों ति । खन्धछोको, धातुलोको, आयतनलोको 


विपत्तिभवलोको, विपत्तिसम्भवलोको, सम्पत्तिभवलोको, सस्पत्ति- 
सम्भवलोको । 


20 


एको लोको - सब्बे सत्ता आहारद्वितिका। हे छोका - नाम 
च, रूप च। तयो छोका - तिस्‍्सो वेदता। चत्तारों छोका - चत्तारो »६ 
आहारा । पञ्च लछोका - पञ्चुपादानक्खन्धा। छ लछोका -छ अज्ञ- 
त्तिकानि आयतनानि। सत्त छोका-सत्त विज्ञाणट्वितियो। अद्ठ 
लोका - अट्ट छोकघम्मा। नव छोका -नव सत्तावासा। दस लोका 


“ दसायतनानि। द्वादसछोका -द्वादसायतनानि । अट्टारस लोका -.. 
अद्वारस घातुयो। 


8, 258 


8 3॥7 


5 :। 


है. 3॥8 


१६६ पटिशस्मिशसस्गों [१ १ ६८ १०७०१- 


घम्स ति। सब्वे किलेसा वज्जा, सप्वे दुन्बरिता बज्जा, 

सब्ये अभिसद्धारा बज्जा, स वें मवगामिकम्मा वज्जा। हति इमस्मि 

च छोके इमस्मि वर बज्जे तिव्या भयसज्या पनच्चुपट्टिता होति, 

सेम्पयापि उक्लित्तासिके' बघर्क। हमेहि पण्ञासाय आकारेहि इमानि 

$ पण्चिन्द्रियानि जानाति पस्सति अज्ञाति पटिविज्मति-इद तभा 
यतस्स इन्द्रियपरोपरियत्ते आण। 


$६९ आसयानुसयप्राशनिद्वेसो 


२७४ कतम सथागतस्स सत्तान आसयानुसये आण ? 


हघ तथागतो सत्तान आसय जानाति, अनुसय जानाति, 
चरित जानाति अधिमुत्ति जानाति, भयाभ वे सत्ते पजानातिं। 


(१) सत्ताम आासपो 


7 २७५ कतमो' सत्तान आसयो? 'सस्सतो छोको” ति वा, 
असस्सतो छोको' ति वा, “अन्तवा छोको' ति वा 'अनन्तपा 
छोको' तिषा 'त जीव त सरीर”ति वा 'अज्य जीव अध्य 
सरीर! ति वा 'होति तथागतों पर मरणा ' ति वा ने 
तथागतो पर्र मरणा' ति वा, "होति कर न व होति तगागती 

४» पर मरणा ति या "नेव होसि नन होति तबागतो पर॑ मरणा 
ति था। इति भवदिद्विसप्रिस्सिता था सत्ता द्वोग्ति विभवर्ि्ठि 
सब्निस्सिता या। 

एवं वा पन उभो अच्ते अनुपगम्भ दृदप्पस्वयतापदिशना 
समुष्पन्नसु भम्मेसु अनुछोमिका खन्ति पढिलदा होति यभमागू्े बी 

२ आण | जाम सेवन्सब्जेव जानाति- "अय पुग्गल्लो कामगझकों कार्मी 
सयो कामाधिमुत्तो. हि। काम' सेवन्तब्येब जानासि- 
पुग्गछो नेक्सम्मगदको मेक्सम्मासयो नेक्सम्माधिमुत्तो 'ति। मब्सम्म 
सेवन्तण्जेव जानाति- अर्यो पुग्गछो मेक्शम्मगझको 
मगफम्माधिमुस्तो” ति। नेंक्सस्म सेवन्तब्जेव जानाति ८ झा 


१ उतक्तपित्तावके-सी । २ बठमों अजस्‍्या रो । ३ कार्ज>रों (४ 
सपा रो बोत्पनेसू म शिस्‍्सति। 





१ १.६९.२७८] आंसयानुसयनाणनिद्ेसो १३७ 


पुर्गलो कामगरुको कामासयों कामाधिमुत्तो” ति। ब्यापाद सेवन्त- 
ज्जेव जानाति - “अय' पुग्गलो व्यापादगरुकों व्यापादासयों ब्यापादा- 
धिमुत्तो ' ति। ब्यापाद सेवन्तञ्जेव जानाति - “अयं पुग्गलो अव्यापाद- 
गरुकों अब्यापादासयो अब्यापादाधिमुत्तों  ति। अब्यापादं सेवन्तज्जेव 
जाताति - “अर्य' पुग्गलो अव्यापादगरुको अव्यापादासयो अव्यापादा- 
धिमुत्तो” ति। अब्यापाद सेवन्तञ्जेव जानाति- “अय॑ पुर्गलो 
व्यापादगरुको व्यापादासयो व्यापादाधिमुत्तो  ति। थिनमिद्ध सेवन्तञ्ञेव 
जानाति' - “अय पुग्गलो थिनमिद्धमरुको थिनमिद्धासयो थिनमिद्धा- 
धिमुत्तोी” ति। थिनमभिद्ध सेवन्तञ्जेव जानाति- “अय पुग्गलो 
आलोकसञ्ञागरुको आलोकसज्ञासयो आलोकसब्ञाधिमुत्तो” ति। 
आलोकसणञ्ज सेवन्तञ्ञेव जानाति- “अय पुस्गलो आलोकसजञ्ञा- 
गरुको आलोकसञ्ञासयो आलोकसमज्जञाधिमृत्तो” ति। आलोकसण्ञ 


सेवस्‍तञ्जेव जानाति - “अय पुग्गलो थिनमिद्धगरुको थिनमिद्धासयों 
थिनसिद्धाधिमुत्तो” ति। अय॑ सत्तानं आसयो। 


(२) सत्तानं अनुसयो 


२७६ कतमो च सत्तान अनुसयो ? सत्तानुसया- काम रागानु- 
सयो, पटिघानुसयों, मानानुसयो, दिद्वानुस॒यो, विचिकिच्छानुसयो, 
भवरागानुसयो, अविज्जानुसयो। य छोके पियरूप सातरूपं, एत्थ सत्तान 
कामरागानुसयो अनुसेति। य॑ लोके अप्पियरूप असातरूपं, एत्थ सत्तान 
पटिघानुसयो अनुसेति । इति इमेसु द्वीसु धम्मेसु अविज्जा अनुपतिता, 
तदेकट्ठी मानो च दिट्ठि च विचिकिच्छा च दट्ठब्बा । अय सत्तान अनुसयो। 


(३) सत्तानं चरित 


२७७ कतम च सत्तानं चरित ” पुज्ञाभिसद्धारो अपुज्ञा- 
भिसद्भारो आनेज्जाभिसद्धारों परित्तभूमको वा महाभूमको वा। 
इंद सत्तान चरित। 


(४) सत्तानं अधिमुत्ति 
२७८ कतमा च सत्तान अधिमुत्ति ? सन्ति सत्ता हीनाधि- 
मुत्तिका, सन्ति सत्ता पणीताधिमुत्तिका। हीनाधिमुत्तिका सत्ता , 


१-१ स्यथा०, रो० पोत्यकेसू तत्यि, एवमुपरि पि। 
पढि० - १८ 


30 
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११८ पशिसम्भिरामप्पो [११ ६४६ २४८- 


हीनाघिमुत्तिके सत्ते सेवन्ति मजन्ति पयिरुपासन्ति। पणीताधि 
भुत्तिका ससा पणीताधिमृत्तिके सत्ते सेवन्ति भजन्ति पयिश्पासन्ति। 
अतीत पि अद्वान हीनाधिमुत्तिका सत्ता द्वीनाभिमुत्तिके सत्ते सेविसु 
भर्जिसु पयिरपारसिसु, पणीताधिमुत्तिका सन्ता पणीताभिमुत्तिरे 
5 सत्ते संविसु भरजिसु पयिरपासिसु। अनागत पि अद्घात हीनाथि 
मुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिके सस्ते सेविस्सन्ति मजिस्सन्ति परम 
रुपासिस्सन्ति, पणीताधिमुत्तिका सत्ता पणीताधिमुत्तिके से सेविस्सन्त 
भजिस्सन्ति पयिरिपार्िस्सन्ति। अय सत्तान अधिमुत्ति। 


(५) अमष्दा सत्ता 


२७९ कसमें सत्ता अमब्या? ये ते सत्ता कम्मावरणेव 

79 समप्नागता किस्ेसावरणेन समप्नागसा, विपाकावरणेन समस्नागंता 

अस्सद्धा अच्छन्दिका' दृप्पठ्त्मा, अभस्वा नियाम ओकक्‍्कमित्‌ इुसलदु 
पम्मेसु सम्मस-इमे से सत्ता अमब्बा। 


(६) भम्बा सत्ता 
२८० कतमे सत्ता भव्बा ? ये ते सत्ता न फम्मावरणत 
समपझ्ागता न किलेसावरणेन समप्नागता, न विपाकाबरणेन समप्नाः 
मे गता सद्धा छन्दिका पण्ञवन्तो, भव्वा नियाम ओक्कमितु हुसलेपु 
घम्मेसु सम्मत्त-इमे से सत्ता भव्या। हद तथागतस्स स्रधाते 
सआसयानुसये बाण। 


8७० पमकपाटिहीरथाणनिद्देसो 
व २८१ कतम तथागतस्स यमकपादिहीरे माण ? 
इघ सथागतों ममकपाटिहीर करोति असाधारण साम््िं। 
# उपरिमफायतो अग्पिमसतथों पयत्तति, होट्टिमकायतो उदमधाएं 
पपसति हट्टिमझायतो अग्गिकम्वथों पय्तति, उपरिमिगायतों उदवी 
घारा पवत्तति पुरस्यिमफायतो अग्गिरखघों पवतति, पर्स 
परायतों उदयमारा पवत्तति पकब्छिमगरायतों भगिगिगसधो 


१ मष्प्रन्धिहा >रो ॥ 


१.१.७० ,२८१] घमकपाटिहीरनाणनिहँसो १३९ 


पुरत्यिमकायतो उदकधारा पवत्तति, दक्खिणअविखतो अग्गिक्खन्धों 
पवत्तति, वामअक्खितो उदकघारा पवत्तत्ति, वामअक्खितो अग्गि- 
वखन्धों पवत्तति, दक्खिणगअविखतो उदकधारा पवत्तति, दविखण- 
कण्णसोततो अग्गिक्खन्धोी पवत्तति, वामकण्णसोततो उदकवारा 
पवत्तति, वामकथ्णसोततों अग्गिक्खन्धो पवत्तति, दक्खिणकण्ण- & 
सोततो उदकधारा पवत्तति, दक्खिणनासिकासोत्तो अग्गिक्खन्धों 
पवत्ति, वामनासिकासोततो उदकधारा पवत्तति, वामनासिका- 
सोततो अग्गिक्खन्धो पवत्तति, दविखणनासिकासोततो उदकधारा 
पवतति, दक्खिणअसकूटतो अग्गिक्ख॒न्धो पवत्तति, वामअसक्टतो 
उदकधारा पवत्तति, वामअंसकूटतो अग्गिक्खन्धो पवत्तति, दकक्‍्खिण- ० 
असकूटतो उदकधारा पवत्तति, दक्खिणहत्थतो अग्गिक्खन्धों पवत्तति, 
वामहत्थतोी उदकथारा पवत्तति, वामहत्यथतो अग्गिक्खन्धो 
पवत्तति, दक्खिणह॒त्थतो उदकधारा पवत्तति, दक्खिणपस्सतो 
अग्गिवखन्धो पवत्तति, वामपस्सतो उदकधारा पवत्तति, वामपस्सतो 
अग्गिवखन्धों पवत्तति, दक्खिणपस्सतो उदकधारा पवत्तति, दक्खिण- १5 
पादतो अग्गिवखन्धो पवत्तति, वामपादतो उदकघारा पवत्तति, 
वामपादतो अग्गिक्खन्धो पवत्तति, दविखिणपादतो उदकधारा 
पवत्तति, अडगुलडगूलेहि अग्गिक्खन्धो पवत्तति, अडगुलन्तरिकाहि 
उदकधारा पवत्तति, अड्गुलन्तरिकाहि अग्गिक्खन्धो पवत्तति, 
अडगुलड्गुलेहि उदकधारा पवत्तति, एकंकलोमतो अग्गिक्खन्धो ७ 
पवत्तति, एकेकलोमतो उदकंधारा पवत्तति, लछोमकूपतो लोमकृपतों 


छे 426 
अग्गिक्खन्धो पवत्तति, लोमकूपतो छोमकृपतो उदकधारा पवत्तति। 
छन्न वण्णानं -नीलानं, पीतकान, लछोहितकानं, ओदातान, 8. पश 
मड्जिट्वानं, परभस्सरान भगवा चद्धूमति, निम्मितो तिद्ग॒ति वा 


निसीदति वा सेय्य वा कप्पेति। भगवा तिट्ठति, निम्मितो चड्धूमति ४ 
वा निसीदति वा सेय्य वा कप्पेति। भगवा निसीदति, निम्मितो 
चद्धूमति वा तिद्वति वा सेय्यं वा कप्पेति। भगवा सेय्यं कप्पेति, 
निम्मितो चड्भामति वा तिद्गति वा निसीदर्ति वा। निम्मितों चड़ूमति, 
भगवा तिदट्गटति वा निसीदति वा सेय्य वा कप्पेति। निम्मितों 


१ मज्जेद्दान -स्या०, रो०॥ 


वी ॥93 


रन पशटिसम्मिशमम्गो [११ ४० २८- 


तिट्ठति, भगवा चद्धूमति वा निसीदति वा सेग्य था कप्पेति। 
निम्मितो निसीदति, भगवा चरूुमति वा तिदट्ठति वा सेग्प वा 
फप्पेति। निम्मितों सेम्य फप्पेति, भगवा चद्धुमति या तिद्गति वा 
निसीदरति वा। इंद तमागतस्स यमकपाठिदहीरे ब्राण। 


+ 








$७१ महाकरणाप्माणमिद्देसो 


ड़ २८२ कतम तथागतस्स महाकरुणासमापत्तिया क्ाण ? 
घहुकेहि आकारेहि पस्सनन्‍्तान वुद्धान भगवन्तान सत्तु 
महाक्रझुणा ब्रोक्कमति। आदित्तो छोकसप्निवासों ति- पस्सन्तात 
युद्धान मगयन्तान सत्तेसु महाकरुणा ओक्कमतति। ्म्युत्तो लोकसप्ति 
घासो ति- पस्सन्तान युद्धान भगवन्तान सत्तेसु महाकरुणा ओकक 
9 मति। पयातो लोकसप्तिवासों ति-पस्सन्‍्तान बुद्धान मगवन्तान 
सत्तेसु महाकदणा ओोक्कमसि। हुम्मग्गप्पटिपन्नों छोक्सप्नियासो वि- 
पस्सन्तान युद्धान भगवन्तान सत्तेसु महाकरुणा ओमकमति। उपनीयति 
छोको अद्धुबो ति- पस्सन्तान युद्धान मगवन्तान सत्तेसु मह्दाकर्णा 
ओक्कमति। अताणों' छोको अनभिस्सरो ति- पस्सन्‍्तान बृठात 
७ भगवन्तान सत्तेसु महाकदणा ओगक्‍्मलति। अस्सफो छोको, सम 
पहाय गमनीय ति- पस्सन्तान बुद्धान भगवन्तान सत्तेसु महागदणा 
मोग्क्मति। ऊनो छोको अतीसो पप्हादासों त्ि-पस्सन्तान बुत 
मगवन्तान सत्तसु महाकरुणा ओक्य्मलि। अतायनों' 
ति-पस्सन्तान .. पे० अछेणो छोकसच्निवासों ति- पस्सत्तान 
४». पें० .. असरगो छोक्सपन्रियासो ति- पस्सन्तान १००८ 
असरणीभूतो छोकसप्नियासो ति - पस्सन्‍्तान -पे० सत्तेसु महाकर्शी 
ओक़्यमति। 
उद्धतो छोगो अवूपसन्तो ति-पस्सन्‍्तान .. प० ससत्सों 
छोकमप्रियाणों विद्धो पुयुसल्लेहि तस्स मत्यस्णो पोषि सलाते 
झ उद्धता' अस्नत्र मया ति-पस्सन्‍्तास -पें० खविर्मपहार्ा 
बरणो छोसमलब्नियासों अप्डमृतों पिरूसपस्णारपणिगत्तो कर 


२ ृततापो“रया ॥ २ अताधो-ावा | 3» देदगे-प्वा रो? ४ सार 
रो दोल्बरेगु वत्वि। हे 


११७१ २८२] महाफरुणाजाणनिद्ेसो १४१ 


नत्यज्ञो कोचि आलोक दस्सेता, अज्ञत्र सया ति- पस्सन्तान 
,पे० अविज्जागतो लोकप्नन्निवासो अण्डभूतों परियोनद्धों ततन्ता- 
कुलकजातो कुलछागुण्डिकजातो' मुझ्जपव्वजभूतों अयाय दुर्गात विनिपात 
ससार नातिवत्तती ति-पस्प्रन्तान पे० अविज्जाविसदोस- 
सलित्तो' लोकसन्निवासी किलेसकललीभूतो' ति- पस्सन्तान पे० 

रागदोसमोहजटाजदितो' छोकसन्निवासो, तस्स नत्यज्ञो कोचि 
जट विजदेता", अज्ञन्र मया ति-पस्पन्तान पें० . सत्तेस महा- 
करुणा ओक्कमति। 


तण्हासज्लाटपटिमुक्को लोकसन्निवासो त्ति - पस्सन्‍्तान 

पे० तण्हाजालेन ओत्थटो' लोकसन्निवासो ति - पस्सन्‍्तान पे० 0 
तण्हासोतेन वुष्हति लोकसब्नवासों ति-पस्सन्‍्तान पे० तप्हा- 
सञ्ञोजनेन सज्जुत्तो लोकसन्रिवासों ति-पस्सन्‍्तान पे० 
तण्हानुस॒येन अनुसटो" लछोकसचन्िवासो ति-पस्सन्‍तान पे० 
तण्हासन्तापेन सन्‍्तप्पति लछोकसन्निवासो ति- पस्सन्‍्तानं पे० 
तप्हापरिकाहेन परिडण्हति लोकसन्निवासो ति-पस्सन्‍्तान पे० ४8 # 3% 
सत्तेसु महाकरुणा ओक्कमति। 


दिद्विसद्भाटपटिमुक्कों लोकसबन्निवासों ति - पस्सन्तान 

दिट्टिजालंन. ओत्यटो लोकसब्नचिवासोी ति- पस्सन्तान 
दिट्टिसोतेन वुष्हति लोकसन्निवासों ति-पस्सलतान पे० . 
सञ्ञोजनेन सज्ञजुत्तो लोकसब्विवासों ति- पस्सन्तान 
दिट्लानसयेन अनुसटो लोकसन्िवासो ति- पस्सन्‍्तान 
दिट्टिसन्तापेन सन्‍्तप्पति लोकसन्निवासो ति- पस्सन्तान 
दिद्टिपरिक्राहेन परिड्य्हति लोकसन्निवासो ति- पस्सन्तान 
सत्तेस महाकरुणा ओक्कसति। 


जातिया अनुगतो लोकसबन्निवासों ति-पस्सन्‍्तान पे५ # $ हर 
जराय अनुसटों लोकसन्निवासो ति- पस्सन्तानं पे० ब्याधिता' 
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१ गुलागृण्डिकजातों -स्या०, रो०। २ ० विसतोस०-सी० , ०सल्लितो -स्या०, रो०। 
३ किलेसकलिभूतो -स्था०, रो०)। ४ रागदोसमोहजटितो-स्यथा०, रो०। ५ विजट्ता-- 
स्था०, रो०१ ६ भोत्ततो-सी०, रो०, गोत्यतो-स्या०। ७ अनुसहगतों -सी०, रो०। ८, 
परिछ्हति-रो०। ९ व्याघीहि-स्या०, व्यादीहि-रो०। 


0. ॥99 


श्र पहिप्तस्मिशमग्पो [११ ७१ २८२- 


अभिमूतरो छोकसच्चिबासो ति-पस्सन्‍्तान पे० मरणेन अन्माहतों' 
छोकसप्निवासों ति-पस्सन्‍्तान पे० दुक्‍्से पतिद्वितो' छोक- 
सप्तिवासों ति - पस्सन्‍्तान पे० सत्तेसू मह्दाकरणा ओकक्‍्कमति। 


तप्हाय उद्धितो' छोकसप्निवासों ति - पस्सन्तान पे० - 

४ जरापाकारपरिक्लित्तो छोकसन्निवासों ति- पस्सन्तान पे० « 
मच्चुपासेन परिक्खित्तो छोकसप्तिवासों सि - पस्सन्‍्तान « पे० - 
महावघतबथो छोकसप्निवासों - रागवधनेन दोसवघनेन मोह 
घन्धनेन मानवघनेन दिट्विबधनेन किलेसबन्धनेन दुष्त्चरितिवन्यनेन। 
तस्स नत्यज्ञो कोचि यन्धरन' मोचेता, अड्वत्र ममा ति-पस्स- 


४० न्तान ... पे० महासम्बाधप्पटिपन्नों' छोकसप्षिवासो, तस्स नत्पभ्तो 


कोधि ओकास' दस्सेता, अछ्कत्र मया मि- पस्सन्‍्तान महा 
पल्ियोघेन परिवुद्धो छोकसप्तिवासों, तस्स नत्मड्जो फोचि प्लि- 
बोध छेदेता, अड्सन्न मया ति-पस्सन्तान .. पे» महापपाते 
पतितो' छोकसच्निवासों तस्स नत्यञ्ञो कोचि पपाता उद्धता, 


४ अड्सन्न मया त्ि-पस्सन्‍्तान पे० महाकन्तारप्पटिपन्नों को 


सन्निवासी, तस्स नत्यण्ञो कोचि फन्‍्सार सारेता, अज्सत्र मर्मा 
ति-पस्सन्तान पे० महाससारप्पटिपन्नों छोकसप्लिवासो, तरस 
नत्थब्जो फोचि ससारा मोचेता, अज्ञन्न मा ति-पस्सस्तान 

पे० महादिदुग्गे सम्परिवत्तति कछोकसप्तिवासों, तस्स नत्यय्नों 


# कोचि विदुग्या उद्धता, अख्यत्र सया सि-पस्सस्तान पे 


महापक्तिप' पलिपप्तो छोक्सप्निवासों, पस्स मत्यञ्जों फोर्मि 
पलिपा उम्धता, अश्सन्न मया सि-पस्सन्तान .. पे० सत्तेसुं महां 
बरुणा ओबवफकमति। 


अमाहतो लोकसप्चिवासों ति- पस्सन्तान॑ पे०ादिती 
४ छोफ्सप्रियासों - रागग्गिना दोसग्गिना सोहग्गिना जातिया जय 
मरणेन सोरेहि परिदेवेहि दुमखहि दोमनस्सेष्टि उपायासेहि'', तर्स्त 





१ बजितदतौ-स्पा के । २ दुफ्तपठितो>स्या रो ॥३ एप्यियो-सौरार 
इम्प>रया रो । ५ बहासम्दाषपदिप्रो>र्या से । ६ ओोमार्स-र्या ॥० ऐड” 
ब०। ८. मद्रापप्राणोष -ध्या ६. ठिवौ-पौ । १ उठता“ हयां + ९१ 
बरापाशपे>पएया बद्धापतापों-गौ । १३ उपाशग्रेद्दि बग्जाइप्रे-स्पा । 


११ ७१ २८२] महाकरुणत्ञाणनिद्देसो १४३ 


नत्थञ्ञो कोचि निब्बापेता, अज्जनत्र मया ति- पस्सन्तानं . . पे ० 
उन्नीतको लोकसबन्निवासों हज्जति निच्चमताणो' पत्तदण्डो तककरों 
ति - पस्सन्‍तानं पे० वज्जवन्धनबन्धों' छोकसन्निवासों आघा- 
तनपच्चुपद्धितो, तस्स चत्यञ्ञो कोचि बन्धर्न मोचेता, अज्ञत्र 
मया ति- पस्सन्‍तान पे०.. अनाथो लछोकसन्निवासों परमकारुछ्ज- 
प्पत्तो, तस्स नत्यञ्ञो कोचि तायेता, अज्वत्र मया ति- पस्स- 
न्‍्तान पे० दुक्खाभितुन्नो छोकसन्निवासों चिररत्ं पीछितों ति- 
पस्सन्‍्तान पें० _गधितों लोकसन्निवासों निज्च पिपासितो ति 
-पस्सन्‍तानं पे० सत्तेस महाकरुणा ओक्कमति। 


अन्धो लोकसन्निवासो अचक्खुको ति-पस्सन्‍्तान पे० 
हतनेत्तो छोकसन्निवासो अपरिणायको ति- पस्सन्तान पे० 
विपथपकक्‍्खन्दो' लोकसन्निवासो अज्जसापरद्धों, तस्स नत्यञ्जो 
कोचि अरियपथ जानेता, अज्ञजत्र मया ति- पस्सन्तान पे० 
महोधपक्खन्दों' लोकसन्निवासो, तस्स नत्थञ्ञो कोचि ओघा 
उद्धता, अञ्ञत्र मया ति- पस्सन्तानं पे० 
ओक्कमति। 


दीहि दिद्विगतेहि प्रियुद्षितों छोकसन्निवासों ति- पस्सस्तान 
पे० तीहि दुच्चरितेहि विप्पटिपन्नो छोकसच्निवासो ति- पस्स- 
न्तान पे० चतूहि योगेंहि” युत्तो” लछोकसब्निवासो चतुयोग- 
योजितो ति-पस्सनन्‍्तान पे० 

वासो ति-पस्सन्तानं पे० चतूहि उपादानेहि उपादियति छोक- 
सन्रषिवासों ति-पस्सन्‍तान पे० पज्चगतिसमारुछहो लोकसन्नि- 
वासो ति - पस्सन्‍्तान पे० पडञ््चहि कामगृणेहि रज्जति लछोक- 


सच्चिवासों ति-पस्सनन्‍्तान पें० पञ्चहि नीवरणेहि ओत्यटो 
लोकसन्निवासो ति- पस्सन्तान पें० 


लोकसन्निवासों ति-पस्सन्तानं पें० छहि तण्हाकायेहि रज्जति 





१ निच्चमत्ताणो-स्यथा०, निच्चप्तानो-सी०) २ तक्कारो-स्या०, रो०। ३ 
वह्ुवन्धनवन्धो - स्या० , मचुवन्धनवन्धो -सी०। ४ निश्चगधितो-स्या०, रो०। ५ विपय 
पक्खन्तो - स्था०, विषथयपक्खन्तो - रो०, वितपतमक्खन्तो - सी० ६ महोघपक्खलो -स्पा०, 
०पक्‍्त्षन्तो - रो० ।७-७ योगहि पूरितो-स्था०। ८ विदति-स्या०। 


छहि विवादमूलेहि विवदर्ति” 4 


6 


70 


- सत्तेस्‌ महाकरुणा 


चतूहि गन्थेहि गन्थितो छोकसब्नि- 2 


5 


8 424 


 ॥80 


पर 3 


ईैह४ परिसम्भिशसम्पो [११४१ १८९८ 


छोकसप्चिवासों त्ि-पस्सन्‍्तान पे० छहि दिद्दिगतेष्टि परि 
युद्चितो छोकसन्निवासों ति-पस्सनन्‍्तान पे० सत्तहि अनुसबहि 
अनूसटो छोकसश्निवासो ति- पस्सन्‍्तान पे० सत्तहि सथ्जोजनहि 
सम्जुत्तो छोकसप्नियासों ति-पस्सनन्‍्तान पे० सत्तहि मानहिं 
5 उप्नतों छोकसपन्नियासों ति-पस्सन्‍्तान पे» अदट्ढष्ठि लोकधम्महिं 
सम्परिवत्तति छोकसप्निवासों ति-पस्सन्सान पे० अथट्ठहि मिच्छ 
त्तेहि निम्यातो' लोकसन्निवासों ति- पस्सन्‍्तान पे० शद्वृष्धि पुरिस 
योसेहि दुस्सति छोकसलन्नियासों ति-पस्सन्‍्तान पे० नवहिं 
आधातवत्यूहि आघातितो' छोकसपन्निवासो ति- पस्सन्सान ..पे० - 
॥ नवविधमानेहि उपन्नतोी झोकसप्निवासों ति-पस्सन्‍्तान पे० 
नवहिं तण्हामूलकेहि धम्मेहिं रज्जति छोकसप्चिबास्रों ति- पस्सन्तान 
पे० दसहि किल्सवत्यूहि किछिस्सति छोकसप़्मिवासो ति- 
पस्सन्‍्तान पे० दसहि आधातवत्यहि आधातितों छोकसंप्रिवासो 
ति-पस्सन्‍्तान पे» दसहि अकुसछकम्मपथे हि समप्चागतो छोकसप्ति- 
४ वासों ति-पस्सन्‍्तान पे» दसहि सज्योजनेहि सण्युत्तो छोकसप्षि 
बासो ति-पस्सन्‍्तान पे० दसहि मिच्छत्तेहि निम्पातों छोकसप्नि 
वासों ति- पस्सन्‍्तान पे०  दसवत्युकाम मिध्छादिट्टिया समप्नागता 
लोकसल्लिवासो ति-पस्सन्‍्तान पे० दसवत्युकाय अन्तग्गाहिकाय' 
दिट्टिया' समन्नागतो छोकसप्निवासों ति-पस्सन्‍्तान पें० अद्ठ 
१0 संतसण्द्वापपण्यसतेहिः पपण्व्यतो छोकसन्निवासों ति- पस्सन्तान 
बुद्धान भगवन्तान सत्तेसु मद्दाककंणा ओम्क्मति। द्वासट्टिया विद्विंगतेहि 
परियुद्धितो लोकसप्तिवासों ति-पस्सन्‍्तान बुद्धात भगवन्तान सरोसु 
महाकरुणा भोककमति। 
मह्‌ भम्हि दिण्णो, छोको '्र॒ अतिण्णो अह चम्दि मुप्तो, 
४ छोफो व अमुत्तो बह चम्हि दन्तो, छोको घ अदन्तो, मह पम्हि 
सन्‍्तो छोको त् असन्तो अह चम्हि अस्सत्यो, छोको भअनस्पत्पी, 
अह चम्हि परिनिव्युतों लोको लव अपरिनिव्युतों पहीमि' रवाह 
तिण्णो सारेतु, मुत्तो मौचेतु, हन्‍्तो दमेतु, सन्‍्तों समेद्ु, अस्सत्यो 
है तियतो-स्पा शो । २ बाबातो-प्पा | ३३ सवयायदिदध्विया>स्‍्ता अर 


जाहिहा रिष्रिया-थ्ी । ४ अट्ुप्ततप्ट्रापपम्चेदि-स्या०! ५ अउ्ारो-प्रौो ।६६ ना 
अग्ट-रदा | 


१ १.७२-७३ २८३] सब्यसुतमाणनिहेसो श्ड५ .- 


अस्सासेतु, परिनिव्बुतों परे' च' परिनिब्बापेतु_ ति- पस्सन्तान 
उद्धान भगवन्तान सत्तेस्‌ महाकरुणा ओक्कमति। इंद तथागतस्स 
महाकरुणासमापत्तिया बाण। 





७0 


$ ७२-७३, सब्बसुतजआाणनिद्देसो 
१८३ कंतम तथागतस्स सब्बज्ञुतजञ्ञाणं ? 


पव्ब सद्भृतमसद्भृत अनवसेस जानाती ति- सब्बञज्ञुतञ्ञाण | «& 
तत्थ आवरण नत्थी ति-अनावरणबाण। 


अतीत सब्ब जानाती ति- सब्बज्ञजुतज्ञाण। तत्थ आवरण 8 726 
नत्थी ति - अनावरणबाण। अनागत सब्ब जानाती ति- सब्बञ्जुत- 
ज्जाण । तत्थ आवरण नत्यी ति- अनावरणबाण। पच्चुप्पन्न 


व जानाती ति-सब्बज्ञुतज्ञाण। तत्थ आवरण नत्वथी ति- ४ 
अनावरणबाण।| 


चकक्‍्खु चेव' रूपा च, एवं त सब्ब जानाती ति- सब्ब- 
>जुतज्ञाण। तत्थ आवरण नत्थी ति-अनावरणबाण। सोत चेव 
हा च पे० धान चेव गत्धा च॑ जिव्हा चेव रसा च 
कायो चेव फोहुब्बा च. मनो चेव धम्मा च, एवं त सब्ब जानाती 7 
ति- भव्बज्ञुतञ्ञाण। तत्थ आवरण नत्थी ति- अनावरणजाण। 


यावता अनिच्चद्ठ इकक्‍्सट्ट अनत्तद्ृ, त' सब्ब जानाती ति- 

भव्बज्ञुतज्ञाण | तत्य आवरण नत्थी. ति- अनावरणबाण। 
यावता रूपस्स अनिच्चट्ठ दुक्खट्ु अनत्तद्, त सब्ब जानाती ति- 8 82 
पव्बज्जुतज्ञाण। तत्थ. आवरण नत्थी ति- अनावरणबाणं। २७ 
ता, लगाया 86५ आवता सञज्जाय पे० यावता सद्धा- 
ने पे० यावता विज्ञाणस्स पें० यावता चक्‍्खुस्स पें० 

रामरणस्स अनिच्चटु डुक्खट्ट अनत्तट्ु, त सब्ब जानाती ति- 
पन्‍्बेज्जुतञ्ञाण। तत्थ आवरण नत्थी ति- अनावरणबआाण। 


यम मा अर जी कमल 


हे ६-१ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्थ। २-२ चक्खुड्चेव-स्या०, रो०। ३ स्या० 
'स्थिके त्यि, एवमुपरि पि। 


पदटि०-.. ५९ 
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श्ड पटिसम्भिदामम्मौ [१ १ ७९-१३ २८१- 


यावता अभिज्ञाय अभिज्यट्टं, त सब्य॒ जानाती घि- 

सब्यण्युतव्जाण। तत्य. आवरण मत्यी ति-अनावरणबाष। 

यायता परिज्ञाय परिण्ञट्न पे० यावता पहानस्स पहानदट्ठ 

पे» यावता भावनाय माबनद्ठ॒पे० यावता सच्छिकिरियाय 

४ सच्छिकिरियट्ठट, त सब्ब जानाती ति - सब्वण्युतञ्याण। तत्य आवरण 
सत्यी ति-अनावरणआण। 


यावता खन्धान खघद्ठ, त सब जानासी ति- सब्बण्युत 

ज्ञाण। सत्य आवरण मत्यी तलि-अनावरणजाण। मावता घपूत 

घातुद्दं! पे० यावता आयतनान आयतनट्टं पे०  गावता 

१ सद्भतान सद्भतटद्टपे० यावता असलक्भधतस्स असहुतड्ठ, हैं 

सम्य जानाती ति-सब्बज्ञुसब्ञाण। सत्य आवरण नत्यी वि“ 
अनावरणबआण। 


यावता कुंसछे घम्मे, सब्व जानाती ति- सब्बण्युतण्ञाण। 

तत्य आवरण नत्यी लि-अनावरणबआाण। यावता अकुसले धम्मे 

७  पे० यावता अब्याकते घम्मे यावता फामाबचरे भम्मे 

गावता रूपावचरे घम्मे यावता अख्यावचरे धम्मे यावती 

अपरियापन्ने धम्मे सब्ब जानाती सलि-सम्बज्युतझ्माणं। तत्प 
आवरण नत्यी ति-अनावरणबआाण। 


यावता दुम्सस्स दुकसट्ट त सब्ब जानाती ति- सम्पस्शुत्त 
४ ज्याण। तत्य आवरण नत्यी ति-अनावरणबाण। यावता संग 
धयस्स समुदयट्ट पे० यावता निरोघस्स निरोधद्ट पे 
यावता मग्गस्स मग्गद्न त सत्य जानाती ति- सब्बख्जुतण्ञाण। 
सत्य. आवरण नत्यी ति-मअनावरणआण। 
यावता अत्यपटिसम्मिदाय अत्यपटिसम्मिवर्ट्र ते सखं 
# जानाती लि-सब्यव्जुसब्याण। सत्य आवरण मत्पी ति-अ्गी 
घरणआण। यावता धम्मपटिसम्मिदाय धम्मपटिसम्गिदद्व पे 
यावता निरुत्तिपटिसम्मिदाय निरुत्तिपटिसम्मिदद् पे०_यावती 
पटिसानपटिसम्मिदाय पटिभानपटिसम्भिदद्ट॑ स्त सब्व जानाती तिंए 
सरयख्युतण्ञाण। तत्व आवरण नत्पी ति-मनावरणआप। 


है पातई-स्पा । 


१ १.७२-७३ २८४] सब्बसुतआणनिद्वेसो १४७ 


यावता इन्द्रियपरोपरियत्ते बाणं, त सब्ब जानाती ति- 
सब्बज्ञतज्ञाणं। तत्यः आवरणं नत्थी ति- अनावरणबाण। 
यावता सत्तान आसयानुसये बाण पे० ..यावता यमकपाटिहीरें 
आण पे० यावता महाकरुणासमापत्तिया बाण, तं सब्बं जानाती 
ति- सब्बज्जुतञ्ञाणं | तत्थ आवरण नत्यी ति-अनावरणबाणं। ४ 


यावता सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सन्नह्मकस्स सस्स- 
मणब्राह्मणिया पजाय स्देवमनुस्साय दिद्दु सुतं मृतं विज्ञात पत्त 
परियेसितं अनुविचरित मनसा, त सब्ब जानाती ति- सब्बज्ञुत- 
ञ्ञाणं। तत्थ आवरण नत्यी ति-अनावरणबाण। 


२८४ न तस्स अद्विद्॒र्मिधत्यि किड्न्चि, १0 
अथो  अविज्ञातमजानितब्ब । 
सब्ब॑ अभिज्ञासि यदत्थि नेय्य, 
तथागतो तेन' समन्‍्तचक्खू त्ति॥ 


समस्तचक्खू ति। केनट्रेनं समन्तचक्खु ? चुहस बुद्ध- 
बाणानि। दुक्‍खे बाण बुद्धजनाणं, दुक्खसमुदये आाण बुद्धनाणं, दुवख- ॥5 
निरोधे बाण बुद्धनाण, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय बाण 
बुद्धनाण, अत्यपटिसम्भिदे बाणं बुद्धबनाण, धम्मपटिसम्भिदे बाण 
बुद्धनाणं, निरुत्तिपटिसम्भिदें ब्राण बुद्धबाण, पटिभानपटिसम्धिदे 
बाण बुद्धबनाण, इन्द्रियपरोपरियत्ते बाण बुद्धजाणं, सत्तान आसया- 
नुसये बाण बुद्धनाणं, यमकपाटिहीरे बाण बुद्धनाणं, महाकरुणा- » 
समापत्तिया बाण बुद्धनाण, सब्बण्ञुतज्जाणं बुद्धनाणं, अनावरण- 
बाण बुद्धबाण - इमानि चुहस बुद्धनाणानि। इसेसं चुहसन्न बुद्धआणानं 
अर! जाणानि सावकसाधारणानि , छ बाणानि असाधारणानि सावकेहि। 

यावता दुक्खस्स दुक्खट्टो, सब्बो बातो, अज्ञातों दुक्खद्गो 
नत्यी ति-सब्बज्ञुतज्ञाण। तत्य आवरण नत्यी ति-अना- % 
वरणबाण । यावता दुक्‍्खस्स दुक्खट्रो, सब्बो बातों, सब्वों दिद्दो, 
सवब्बो विदितो, सब्बो सच्छिकतो, सब्बो फस्सितो पञ्ञाय, 
अफस्सितो पण्ञाय दुक्‍्खट्टो नत्थी ति-सब्बज्बुतज्ञाणं। तत्य आाव- 





१ वैन (समयेन)-स्या० | २ भादितों अद्ध-स्या० | ३ स्यथा०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


9 438 


मै 3% 


श्ड्ट पडिसोम्भिदामप्गौ [१ १ ७२-७१ २८४ 


रण मत्यी मि-अनावरणबाण। यावता समुदयस्स समुदयट्टो 
यावता निरोधस्स निरोधट्टो यरावता मग्गस्स मग्गठ्ठों पे० 
मावता अत्थपटिसम्मिदाय अत्यपटिसम्भिदट्रो यावता धम्मपटि 
सम्मिदाय घम्मपटिसम्मिदट्टों यावता निरुत्तिपटिसम्मिदाय निरुत्ति 
पटिसम्मिदट्टों यावता पटिभानपटिसम्मिदाय परटिमानपटिसम्भि 
वद्दों, सब्वो आातो, सब्यो दिद्लो, सब्बों बिदितो सवो सब्छिकतों, 
सब्यो फस्सितो पण्ञाय अफस्सितो पण्ञाय पटिभानपटिसम्गिदट्टो 
नत्यी ति-सब्बण्ञुतब्जाण । तत्य आवरण नत्पी ति- अनावरण 
प्राण। 


यावता इन्द्रियपरोपरियस्ते ज्राण यावता सत्तान आसया- 
नुसये करण यावता यम्रकपाटिहीरे क्राण मावता महाकरुणा 
समापत्तिया श्राण' सब्य ब्रात, सब्घ दिद्ठ, सय्य विदित, संस्द 
सच्छिकत सब्यं॑ फस्सित पण्ञाय, अफस्सिस पण्ञाय महाकरुणा- 
समापत्तिया आार्ण नत्मी ति-सम्बण्जुतत्भाण। तत्थ आवरण मत्यी 
ति - अनावरणबाण । 


गावता सदेषकस्स छोकस्स समारकंस्स सम्रह्मकस्स सस्‍्स 
मणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिद्ठम॑ सुत मृत विश्ञात पर्ते 
परियेसित अनुविचरित मनसा, सस्य बात सब्ध विट्ट सब्ब विदित 
सब्य सच्छिकत सब्द फस्सितं पठ्ञाय अफस्सित पण्ञाय तत्यी 
ति -सब्यण्भुतञ्याण। सत्य आवरण नत्यी दि-अनावरणशाण। 


म सस्स अदिट्वमिधत्यि क्डि्चि 
स्पो अविष्णातमजानितब्ध ! 
सब्व अभिष्ञासि यदत्यि सेय्य 
तपायतो सेन समन्तचक्सू ति॥। 
स्माणरूषा तिट्ठिता 


२, दिट्विकथा 


मातिका 


१ का दिद्ठि,' कति दिद्विद्दानानि, कति दिट्टिपरियुद्रानानि, हर उक5 
कृति दिट्वियो, कति दिट्लाभिनिवेसा, कतमों दिद्ठिद्वानसमुग्धातो 
ति? 


(१) का दिद्वी' ति- अभिनिवेसपरामासो दिट्ठि। 
(२) कति दिद्विद्ानानी ति- अट्द दिट्विद्वानानि। “(३ ) कति &# 

दिट्विपरियुट्रानानी ति- अट्टासस दिद्विपरियुद्ानानि। (४ ) कति 
दिद्वियों ति-सोछस दिद्ठियो। (५) कति दिद्वाभिनिवेसा ति- 
तीणि' सत दविद्वाभिनिवेसा। (६) कतमों दिट्ठिट्वानसमुग्घातो ति-- 
सोतापत्तिमग्गो दिट्टिद्ानसमुग्घातो । 


धरा, * की लाई 


$ १, अभिनिवेसपरामासो दिटठि 

२ कर्थ' अभिनिवेसपरामासों दिद्ठि ? 

जप एत सम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ति - अभि- 
निवेसपरामासो दिट्लचि। वेदद एत मम पे० सजञ्ञ एत मम 
“जार एत मम विज्ञाण एत मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता 
ति- अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि 

पकक्‍्लु एत मम सोत एत मम घान एत मम जिब्ह्‌ 
ऐत सर काय एत मम मन एत मम, एसोहमस्मि, एसो में 
अत्ता ति-अभिनिवेसपरामासो दविद्ठि। 


रूपे' एत मम सद्दे एत मम गन्धे एत सम रखे 
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१-१ स्था० पोत्थके नत्यि। २-२ कति-स्या०। ३ तिस-स्या० । ४ कति_. 
स्पा०। ५ रूप-स्था० , एव अखञ्जेसु । 
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१५ पहिसम्भिशमत्गों [१९१४३- 


एत मम फोट्टसे एत मम घम्मे एवं मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे अत्ता ति-अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। 


घबसुविज्ञाण एत मम्र॒ सोतविज्ञाण एत मम पषान 
विज्ञाण एत मम जिव्दाविब्ञाण एस. मम -. कायविल्याण 
एत मम मनोविव्ञाण एत मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता 
ति- अभिनियेसपरामासो दिद्ठि। 


चकक्‍्सुसम्फस्स एत मम सोतसम्फस्स एत मम पान 
सम्फस्स एत मम जिव्हासम्फस्स एत मम कायसम्फस्स एवं 
मम मनोसम्फस्स एत मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता ति- 
अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। 


चमसुसम्फस्सज घेदन  सोतसम्फस्सज वेदन घानसम्फी 
स्सज॒ वेदन  जिख्हासम्फस्सज वेदन कायसम्फस्सज वैदत 
मनोसम्फस्सज वेदन एत मम एसोहमस्मि एसो में भत्ता तिए 
अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। 


रूपसण्य एत मम सहसण्ज एत मम गयसम्ज एप 
मम रससण्य एत मम फोट्टब्यसब्यअ एत मम पम्मस्ट्य 
एस मम एसोहमस्मि एसो में असा ति- 
ल्ट्ठि। 

रूपसख्वेतन एत मम सहसख्चेतन एस मम गन्‍्भ 
सब्स्यतम एस मम रससख्च्चेतन एत मम फोर्ट्ब्बसड्चेसर्न एत 
मम घम्मसड्वेतन एत मम एसोहमस्मि एसो में अत्ता तिए 
अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। 


रूपतण्ह एत मम सहतण्ह एत मम गन्धतप्ह पं 
मम रसतप्ह एत मम फोट्स्बतण्द एत मम घम्मतण्ह एव 
मम एसोहमस्मि एसो मे बत्ता ति-अभिनिवेसपरामासो विदष्टि। 


रूपवितकर्क एवं मम सहवितक्क एवं मम गशवितभ्क 
एत मम॒ रसवितक्क एत मम फोट्डब्ववितपक॑एत मम परमन्‍्म 
वितरकर्क एत मम एसोहमस्मि एसो में अत्ता ति-अभिमिवेसपरा 
मासो दिद्ठि। 


१२.१.-२] अभिनिवेसपरामासो विद्ठि १५१ 


रूपविचार एत मम सहविचार एत सम गन्धविचार 
एत मम रसविचार एत मम फोट्डव्यविचार एत मम धम्म- 


विचार एत मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता ति- अभिनिवेसपरा- 
मासो दिद्ि। 


पठवीधातु एत मम आपोधातु एत मम तेजेघातु एत ४ 
मम वायोधातु एत मम आकासघधातू एत सम विज्जञाणधातु 
एत मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता ति - अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि । 


पठवीकसिण एत मम आपोकसिण तेजोकसिण वायो- 
कसिणं नीलकसिण पीतकसिण लोहितकसिण मोदातकसिण 


आकासकसिण विज्ञाणकसिण एत मम, एसोहमस्मि, एसो में ७ 
अत्ता ति- अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। 


केस एत मम लोम एत मम नख एत मम दबन्‍्त 
एत मम तच एत मम मस एत मम न्हार एत मम 
अद्ठिं एत मम अट्विमिज्ज एत मम वक्‍क एत भम॒ हृदय 
एत मम यकन एत मम किलोमक एत मम पिहक एत ।॥& 
मम पप्फास एत मम अन्त एत मम अन्तगुण एवं सम 
उदरिय एत मम करीस एत मम पित्त एत मम सेंम्ह एत 
मम॒ पुच्ब एत मम, लोहित एत मम्म सेद एत मम मेंद 
एत सम अस्सू एत मम वस एत मम॒ खेकछ एत मस सिद्धा- 
णिक एतं मम रूसिक एत मम मुत्त एत मम मत्थलुद्ध एत % 
सम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता ति- अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। 

चकक्‍्खायतन एत मम रूपायतन एत मम सोतायतन 
एत मम सद्दायतन एत मम घानायतन एत मम गन्धायतन 
एत मम जिव्हायतन एत मम रसायतन एत मम काया- 
यतन एत मम फोट्टब्बायलल एत मम मनायतन एत मम 
धम्मायतन॒ एत मम अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। 

चक्खुधातूु एत मम रूपघातु एत मम चकक्‍्खुविज्ञाण- 
बातु एत सम सोतधातु एत मम सदधांतु एत मं सोत- 
विज्ञाणधातु एत मम घानघातु एत मम गन्धधातु एत मम 
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रैप३ परिस्म्मिदमप्पो [१२१२- 


घानविज्ञाणधातु एत मम जिव्हाघातु एत मम रसघातु एवं 
मम जिब्हाविश्ञाणधातु एत मम॒कायघातु एत मम फोटस्व- 
घातु एत मम॒ मायविज्ञाणघातु एव मम मनोघातु एंव मम -- 
घम्मघातु एत मम मनोविज्याणघातु एत मम, एसोहमस्मि 


5 एसो में अस्ता ति-अभिनिवेसपरामासो विद्ठि। 


चमखुन्द्रिय एत मम सोतिन्द्रिय. एत मम घानखिय 
एत मम॒ जिर्हिन्द्रिय एत मम॒ कायिन्द्रिय एत मम मनिद्धिय 
एत मम जीविसिन्द्रिय एत मम इत्यिन्द्रिय एत मम पुरि्ति 
व्विय एत मम सुखिन्द्रिय एत मम दुम्खिन्द्रिय जल मम .« 


7० सोमनस्सिन्द्रिय एत मम दोमनस्सिन्द्रिय एत मम 


एत मम सडिन्द्रिय एत मम विरियिन्द्रिय एत मम सतिचिय 
एत मम समाघिन्द्रिय एत मम पण्निच्द्रिय एत मम, एसोहमस्सि 
एसो म अत्ता ति-अभिनियेसपरामासो दिद्ठि। 


कामधातु एत मम... रूपघातु एत मम असख्पणातु एऐत 


४ सम काममव एत सम रूपमव एत सम अरूपमव एव 


मम सज्ञाभव एत मम श्सव्ञाभब एत मम नेवसण्या 
नासस्याभमव एत मम एकवोकारसमव एत मम 

एत मम पण्चवोकारभव एत मम पठमज्ञान एत मर्म 
दुतियज्ञान एत मम ततियज्ञान एत मम घतुत्थज्सान एते 


» मम मेत्त चेतोथिमुत्ति एत मम गरुण' चेतोविमुत्ति एव मम 


मुदित चेसोविमु्ति एत मम उपेक्‍्स चेतोविसुर्ति एवं मम 
आबासानण्चघायतनसमार्पत्त एत मम विश्जाणण्चायतनसमापर्ति 
एत मम आकिझ्चज्णायतनसमार्पत्ति एप] मम नेवसस्जाता 
मज्जायनसमार्पत्ति एत मम एसोहमस्मि एसो में अत्ता ति- अभि 


»« निवेसपरामामो दिद्ठि। 


अयरिम्ज एत मम राद्धार एत मम विज्ञाण ए 
मस नामर॒प एव सम सछायतन एवं सम फरस्स एं मम 
बदन एत॑ं मम .. प्हं एत मम उपादाने एत मम भर्य एवं मम - 











है मेततानलरभा इप्यादि- शा सो ॥ 


१.२. ३ ४] अट्वारस विद्विपरियुद्रागामि १५३ 


जाति एत सम जरामरण एत मम, एसोहमहिम, एसो में बत्ता 
ति-अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। एवं अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। 


७0 








8२, भट्ट दिद्ठिद्ानानि 
३ कतमानि अद्व दिद्ठिद्ानानि ? 


खन्‍्धा पि दिद्विद्वान, अविज्जा पि दिट्ठिद्वान , फस्सो पि 
दिट्ठिद्ान, सञ्जा पि दिट्ठिद्वान, वितक्‍्को' पि दिटहिद्वान, अयोनिसो «८ 
भनसिकारों पि दिद्ठिद्वात, पापमित्तो पि दिट्ठिद्वान, परतोघोसो पि 
दिदिद्वान । 


खन्‍्धा हेतु खन्‍्धा पच्चयो दिद्विद्ान उपादाय समुद्दानट्रेन - एव 
जन्धा पि दिद्विदान। अविज्जा हेतु अविज्जा पच्चयों दिट्ठिद्वान 
उपादाय समुद्दानट्रेन-एवं अविज्जा पि दिद्ठिद्वान। फससो हेतु ४ 
फस्सो पच्चयो दिद्विद्वान उपादाय समुद्दानट्वेन - एवं फससो पि 
दिट्विद्वान । सज्ञा हेतु सञ्जञा पच्चयों दिट्ठिद्ान उपादाय समुद्दान- 
57“ एवं सञज्ञा पि दिद्विद्ान। वितक्को हेतु वितककों पच्चयों 
दिट्टिट्वान उपादाय, समुद्दानट्वेन - एव वितक्‍्को पि दिट्विद्ान। अयो- 
निसो मनसिकारों हेतु अथोनिसो मनसिकारो पच्चयो दिद्विद्दान ४७ 
उतरादाय समुद्दानद्वेन - एव अयोनिसो मनसिकारो पि दिद्ठिद्वान । 
पापमित्तो हेतु पापमित्तो पच्चयों दिट्विद्वान उपादाय, समुद्ठानट्वेन - 
2+* पापमित्तो पि दिह्िद्वान। परतोघोसो हेतु परतोघोसो पच्चयों 
दिट्विद्वान उपादाय समुद्ठानट्वेन -एवं परतोघोसो पि ढिद्टिद्वान। 
इमानि अट्टू दिद्विद्ानानि! 20 


कि जजल> ते अं्नन>-+- 


9 ३, अट्टारस दिट्टिपरियुट्टानानि 
४ कतमानि अट्टारस दिद्ठिपरियुद्वानानि ? 
या दिट्ठि दिद्विगत, दिद्टिंगहन, दिद्टिकन्तार, न्‍ 
दिट्टिविप्फन्दित', दिट्विसड्जोजन, दिद्विसल्ल, दिट्टिसम्वाधो,' विहि- 
53 & जज अल कप नल 


१ वितक्का-स्या०। २ दिट्टविविपक्षत - स्था० । ३ दिट्विसम्भवों - सी०, स्था०। 


पट्टि 9-२० 


5, ॥झ्त 


श्ध्ड परिप्तम्मिदामग्गों [१४१४४- 


पलियोधो, दिद्विवधन, विद्विपपातो, दिद्दानुसयों, दिद्विसन्तापो, 
दिट्टिपरिक्वाहो, दिद्टियन्यों, विटदुपादान, विद्वाभिनिषेसो, विष्टिपरामासो 
-इमानि अद्ठवारस दिद्ठिपरियुद्रानानि। 


$४ सोछस बिट्ठियो 


५ कतमा सोछस दिदट्ठियों? अस्सादविष्टि, अज्ानुदिट्ठि 

$ मिह्छादिद्ठि, सककायदिट्टि, सक्‍्काययस्युका सस्सतविद्टि सबकायवत्पुका 

उच्छेददिष्टि, अन्सग्गाहिकादिट्टि, पुव्शन्सानुविद्ठि, भपरन्तानुविद्ठि, सम्यो- 

जनिका दिद्टठि, मह ति मानविनियन्धा विष्टि, मम ति मानविनिन घा विष्टि 

अत्तवादपटिसयुत्ता' दिद्ठटि, छोकवादपटिसयुत्ता दिदट्टि, मवदिद्ठि 
विभवदिद्टि - इमा सोछस दिद्ठियों। 


अ>>-न- 





$५ तीणि सर्त विट्टाभिमिबेसा 
॥ठ ६ फपमे' छीणि सत दिद्वाभिनिवेसा' ? 


अस्सादविट्टिया कतिहाकारेहिं अभिनिवेसों होति? अतानु 
विद्टिया फतिहाकारेदि अभिनिवेसों होति? मिच्छादिट्टिया *र्तिं 
हाकारेहि. अभिनिवेसों होति? सबकायविद्टिया फत्िहाकारेंहि 
अभिनिवेसों होति? सक्कायवत्युकाय सस्सतविष्टिया कठिद्वाफारेंदि 
४ अभिनिवेसों होति? सक्‍कायवर्थुकाय उच्छेंददिट्टिया फतिह्वामार्राहि 
अभिनिवेसों होति? अस्तग्गाहिकाय दिद्ठिया कतिहाकारेंहिं अभि 
निवेसो होति ? पुय्यन्तानुविष्टिया कतिहाकारेष्ठि अभिनिवेसों द्वोति 
अपरन्तानुदिद्विया कतिद्वामारेद्दि अभिनिवेसो होति ? सम्मोजनिका्स 
दिट्टिया फतिहारा रेहि अभिनिवेसों होति ? अह ति मानविनिवन्धाई 
# दिद्विया फतिहाकारेहि अभिनिषेसों होति? मम सति मानविनिवन्धार्क 
दिट्टिया कतिहावारेंट्टि अमिनिबेसो द्वोति? असतवादपटिसयुत्ताय 
रिट्टिया फतिहारकारेंद्दि अभिनिवेसों होति? छोकवादपदिसयुत्ताय 


१ छत्तवाइपटिसश्युत्ता-रो ।२२ स्पा रो पोत्बकेसु तत्थि। 


१२५५] तीणि संत दिट्ठामिनिविसा १५५ 


दिट्टिया कतिहाकारेहि अभिनिवेसों होति ” भवदिद्विया कतिहाकारेहि 


अभिनिवेसोीं होति ” विभवदिद्विया कतिहाकारेहि अभिनिवेसों 
होति ? 


७. (१) अस्सादविद्ठिया पसण्न्चतिसाय आकारेहि अभि- 
निवेसो होति। (२) अत्तानुदिद्विया वीसतिया आकारेहि अभि- & 
निवेसी! होति। (३) मिच्छादिद्विया दसहाकारेहि अभिनिवेसों 
हो।त। (४) सक्‍्कायदिट्टिया वीसतिया आकारेहि अभिनिवेसों 
होति। (५) सक्‍कायवत्युकाय सस्सतदिट्टिया पतच्चरसहि आकारेहि 
अभिनिवेसों होति। (६) सक्‍कायवत्थुकाय उच्छेददिद्विया पत्न्चहा- 
कारेहि अभिनिवेसों होति। (७) अन्‍्तग्गाहिकाय दिट्टिया पञ्ञा- ॥७ 
साथ जाकारेहि अभिनिवेसों होति। (८) पुब्बन्तानुदिद्ठिया अट्टारसहि 
आकारेहि अभिनिवेसो होति। (९) अपरन्तानुदिट्टिया चतु- 
चत्तालीसाय आकारेहि अभिनिवेसों होति। (१०) सज्जोजनिकाय 
दिट्टिया अट्टारसहि आकारेहि अभिनिवेसों होति। (११) अहं ति 
मानविनिबन्धाय दिट्टिया अट्वारसहि आकारेंहि अभिनिवेसों होति। ४७ 
(१२) मम॒ति मानविनिबन्धाय विद्ठिया अट्टारसहि आकारेहि 
अभिनिवेसों होति। (१३) अत्तवादपटिसियुत्ताय विद्विया वीस- 
तिया आकारेहि अभिनिवेसो होति। (१४) छोकवादपटिसंयुत्ताय दा 
दिट्टिया बट्ृहि आकारेहि अभिनिवेसों होति। (१५) भवदिद्ठिया 
एकेन' आकारेन अभिनिवेसों होति। (१६) विभवदिद्विया एकेत्त ७ 
आकारेन, अभिनिवेसों होति। 


३8, 485 


१. अस्सावविद्विया अभिनिदेसों 
८. अस्सादविद्टिया कतमेह्टि पच्त्चतिसाय आकारेहि अभि- 
निवेसो होति ? 
(१) रूप॑ पदिच्च 


,, य रूप पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स, अय रूपस्स 
अस्सादो ति-अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिट्ठिं न अस्सादो, न 


3-3 निन+-स 3-० 


१ एकूनवीसतिया-स्या०। 


कफ व 


है ]4 


१५६ बरितम्मिदामण्पो [१२५ ९- 


अस्सादो न दिद्ठि। अज्ञा दिट्टि, अज्चो अस्सादों। या चर दिद्टि 
यो व अस्सादो-अय युष्चति अस्साददिद्ठि। 


१० अस्साददिद्टि मिच्छादिट्टि दिद्टिविपत्ति। साय दिद्टि 

विपत्तिया समझागतों पुग्गो दिद्ठिविपन्नो! दिद्ठिविपन्नों पुग्गछो 

5 न सेवितब्बों न भजितवों न पयि्पासितव्यो। स किस्स हेतु 

दिट्टि हिस्स पापिका। यो दिद्विया रागो, सो न दिद्ठि। दिट्ठि न 

रागो। भज्ञा विद्ठि, अड्जो रागो। या व दिट्ठि यो त्र रामों> 

अय पुच्चति दिट्विरागो। ताय च॒ दिद्ठिया तेन व शागेन समप्नागतों 

पुग्गछो दिद्विरागरक्तो। दिद्ठिरागरत्ते' पुग्गले दिल्न दान न महप्फह 

७ ह्ोति न महानिसस। त क्िस्स हेतु ? दिट्टि हिस्स पापिका अस्साद 
विष्टि मिच्छादिद्ठवि। 


११ मिन्‍्छादिट्टिकस्स पुरिसपुग्गलस्स द्वेव' गतियों- निर्यों 
था सिरण्छानयोनि वा। मिष्छादिट्विकस्स पुरिसपुम्गलस्स ग 
फायकम्म ययादिदट्ठटि समत्त' समादिपष्न, य शव वचीकम्म १० 
४ ये व मनोकरम्म॑ मथा दिद्ठि समत्त समादिश्न, या तर चेतना थी 
च पत्यना यो व पणिषि ये 'व सद्धारा, सम्बे ते धम्मा मनिद्ठाए 
अफन्‍्ताय अमनापाय अष्टिताय दुक्खाय सबत्तस्ति। स॑ फ़रिस्स हेतु 
दिद्ठि हिस्स पापिका। सेम्यथापि निम्ववीज वा फोसातकीवीर्ज गीं 
सिस्तकलाबुबीज या अल्छाय पठविया निम्क्षत्त य॒ चव पठविरी 
» उपादियति य व आपोरस उपादियति सब्ब प्त तित्तकत्ताय कंदुकताई 
गसातत्ताय' सवत्तति। त किस्स हेतु ? बीज हिस्स पापिफ। एवमेन 
मिन्छादिट्टिकस्स पुरिसपुग्गलस्स य चेव कायकम्म ययादिद्ठि सम 
समादिप्त, ये '्॒ सचोकम्म पे० ये चर मनोकम्म 
समस समादिश्त या चचेतना या पत्यना यो वर पणिधि ये * 
# सुद्धारा सख्ये ते धम्मा अनिद्वाय अकन्ताय अमनापाय अहिताम 
दुक्साय संवत्तन्ति'॥ त विस्स हेतु ? दिद्टि हिस्स पापिया अस्ताद 
दिट्ठि मिच्छाविट्टि। 


१ दिल्‍्चिषगस्तों दिष्विशपरते-स्था । २ हें चअ-स्पा । ३ सम्पत्त-४ो 
< वित्ताशताय-स्था रो एबमुपरि पि। «७ असापटाम-स्था रो. बहाइऋतामः 
सौ । ६ उष्तस्त-स््पा । 


१२.५ १४] धोणि पत्त विट्वाभिनिवेसा १्५७ 


१२ मिच्छादिट्टि दिद्टिगत, दिंद्विगहन, दिंद्विकन्तार, दिद्वि- 
विसूक, दिद्विविप्फन्दित, दिद्विसञज्ञोजन, दिद्ठिसलल्‍्ल, दिद्ठिसम्बाधों, 
दिट्विपलिबोधो, दिद्विवन्धन, विट्टिपपातों, दिद्वानुसयो, विट्विसन्तापो, 
दिट्टिपरिछाहो, दिट्टिंगन्थो, विट्ठुपादान, दिट्ठाभिनिवेसों, दिद्ठिपरा- 
मासो -इमेहि अट्टारसहि आकारेहि परियुद्धितचित्तस्स सञ्ञोगों। « 


१३ अत्यि सञ्ञोजनानि चेव विट्वियो च, अत्थि सञ्जो- 
जनानि न च दिटद्टियो। कतमानि सञ्जोजनानि चेव दिद्ठियो च ” 
सक्‍्कायदिट्टि, सीलब्बतपरामासो - इमानि सञ्जोजनानि चेव दिद्ठियो 
च। कतमानि सजञज्ञोजनानि, न च विट्टियों? कामरागसञ्ञोजन, 
पट्घिसज्ञोजन, मानसञ्ञोजन, विचिकिच्छासञ्जोजनं, भवराग- 7० 
सञ्ञोजन, इस्सासज्जोजन, मच्छरियसजञ्ञजोजन, अनुनयसज्ञोजनं, 
अविज्जासज्ञोजन - इमानि सजञज्ञोजनानि, न च॒ दिद्ठियो। 


(२-३५) बेदनादी पटिष्च 


१४ ये वेदन पटिच्च पे० य सज्ज पटिच्च पे० 

य सद्धारे पटिच्च पे० य विज्ञाण पटिच्च य॑ चक्खु पटिच्च 

य सोत पटिच्च ये घानं पटिच्च य जिव्ह पटिच्च य काय १६ 
पटिच्च य॑ मन पटिच्च य्‌ रूपे पटिच्च य सहे पटिच्च य 
गन्धे पटिच्च य रसे पटिच्च य फोट्टब्बे पटिच्च य॑ धम्में 
पटिच्च य चकक्‍्खुविज्ञाण पटिच्च य सोतविज्ञाण पटिच्च य 
घानविज्ञाण पटिच्च य जिव्हाविज्ञाण पटिच्च यकाय- 
विज्ञाण पटिच्च य मनोविज्ञाण पटिच्च य चकक्‍्खुसम्फस्स »० 
पटिच्च. य सोतसम्फस्स पटिच्च य घानसम्फस्स पटिच्च य 
जिव्हासम्फस्स पटिच्च य कायसस्फस्स पटिच्च य मनोसम्फस्स 
पटिच्च॒य चकक्‍्खुसम्फस्सज बेदन पटिच्च य सोतसम्फस्सज 
वेदन पटिच्च य घानसम्फस्सज बेंदन पटिच्च य जिव्हासम्फस्सज 
वेदन पटिच्च य कायसम्फस्सज वेदन पटिच्च य मनोसम्फस्सज रा 
वेदन पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स, अय' 

वेदनाय अस्सादो ति-अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिद्ठि न अस्सादो, 





१ श्रे-सी०। २ स्या० पोस्थके नत्थि। 


झछ 386 


डे 


श्ष्८ परदिधमम्भिशमणों [१ ३६५ ९४- 


अस्सादों न दिद्ठि। अज्ञा दिद्ठि, अज्ञो अस्सादो। या 'व विष्टि 
यो च॒ अस्सादो-अय युक्चति अस्सावदिद्ठि। 


१५ अस्साददिट्टि मिच्छादिट्टि दिद्विविपत्ति। ताय विद 
विपत्तिया समन्नागतों पुग्गछों दिद्ठिविपन्नों। विध्टिविपक्षों प्रुग्गणो 
न सेवितस्बो न भजितब्यों न पयिरुपासितव्यी। स किस्स हुए ? 
दिद्टि हिस्स पापिका। यो दिद्टिया रागो, सो न विद्टि। दिद्ठि न 
रागों। अज्ञा दिदट्टि अच्जो रागो। या श्र॒ विद्ठि यो घर रागो 
अय चुच्चृति विट्विरागो। ताम नर दिद्ठिया पेन व रागेन समन्ा- 
गठो पृग्गछो विद्विरागरत्तो। दिद्ठिरागरतते पुग्गल्ले दिल्लन वान त 
मह्फछ होति मे महानिसस। त किस्स दवेतु ? दिद्ठि हिस्स पाषिका 
अस्सादविट्टि मिच्छादिद्ठि। 


१६ मिह्छादिद्विकस्स पुरिसपुग्गलस्स द्वेव गतियों -नि्यो 
वा तलिरुखछानमोनि वा। मिच्छादिद्विकस्स पुरिसपुग्गलस्स य॑ 'पेव 
कायकम्म ययाविद्धि समत्त समादिश्न, म चर वघीकम्म पे० 
ये स्व मनोकम्म यथाविद्वि समत्त समादिश्न,या व चेतना मा भ 
पत्यना यो व्‌ पणिभि ये च सद्भारा सब्बे ते घम्मा अनिद्ठाय 
अकस्ताय अमनापाय अहिताय दुग्लाय सवसन्ति। त किस्स हेतु 
दिट्टि हिस्स पापिका। सेस्मथापि निम्यनीज वा कोसातकीवीज पा 
वित्तकलायुबोीज वा अल्छाय पठविया निब्िशित मे खेव पठविर्स 
उपादियति य चर आपोरस उपादियति सब्ब स॑ तित्तक्साय कदर 
त्ताय असातत्ताय सव्तति। त किस्स हेतु ? बोज हिस्स पापिक। 
एवमव मिल्छादिद्विकस्स पुरिसपुस्गलस्स य॑ जेव फामकम्म मधाविर्ध 
समत्त स्मादिन्न य॑ च वचीकम्म पे» य च॑ मनोकम्म ययादिंष्टि 
समत्त समादिश्न या चर चेतना या शव पत्थमा मो च पणिषि मे 
पर सद्भारा सब्दे से धम्मा अनिद्वाय अफन्ताय अमनापाम अहिंतगां 
दुमसाय सवत्तन्ति। त किस्स हेतु ? दिद्ठि छिस्स पापिका अस्साद 
दिट्टि मिच्छादिद्ठि। 


१७ मिच्छादिट्टि दिद्विगत दिद्विंगहत पे० दिद्दार्भिः 
मियसो दिद्विपरामासों - इमेहि अट्टास्सह्ठि आकारेहि परिसृट्ठितचित्तस्स 
सब्योगो। 
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है 


१८ अत्थि सज्जोजनानि चेव दिट्टियो च, अत्यि सज्जो- 
जनानि न च दिद्यियो। कतमसानि सज्ञोजनानि चेव दिद्ठियो च? 
सक्‍्कायदिट्टि, सीलब्बतपरामासों - इमानि सज्जोजनानि चेव 
दिट्यियो च। कतमानि सञ्ञोजनानि, न च दिट्टियो ? कामराग- 
सज्ञोजन, पटिघसज्ञोजन, मानसज्ञोजन, विचिकिच्छासज्ञोजन, ० 
भेवरागसज्ञोजन, इस्सासज्ञोजनं, मच्छरियसज्ञोजन, अनुनयसज्ञो- 
जन, अविज्जासज्जोजन - इमानि सज्ञजोजनानि, न च दिद्टियो । 

अस्साददिट्टिया इमेहि प”चतिसाय आकारेहि अभिनिवेसो होति। 


की त++त 9 >>... 


रे. अ्त्तानुदिद्विया अभिनिवेसो 


१९ जत्तानुदिदिया कतमेहि वीसतिया आकारेहि अभि- 
निवेसों होति? 3 "तरमेहि वीसति ५ 


(१) रूप अत्ता हि 


९० इईंध अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियान अदस्सावी अरिय- 
>्मस्स अकोविदों अरियधस्से अविनीतो, सप्पुरिसानं' अदस्सावी' 
सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूप अत्ततो 
8 _वन्त वा अत्तान अत्तनि वा रूप रूपस्मि वा अत्तान | 


न पें० सज्ज पे० सल्धारे पे०ण विज्ञाण अत्ततो , 
४3980 विज्ञाणवन्त वा क्षतानं अत्तनि वा विज्ञाण विज्ञा- 


११ कथ रूप अत्ततो समनुपस्सति ? इधेकच्चो पठवी- 
कसिण अत्ततो , तपस्सति - “थं पठवीकसिण, सो अहं; यो अह, 
७ टवीकसिणं” ति। पठवीकसिण चअत्त च अद्यं समनुपस्सति। & 
_ थापि तेरूप्पदीपस्स झायतों ध्या अच्चि' सोवण्णों, यो वष्णो. ,, ह 
कं अच्ची” ति-अल्चि च' यण्ण च अद्य समनुपस्सति। एवमेव' 
“पकेच्चों पठवीकसिण अत्ततो समनुपस्सति - “यं॑ पठवीकसिण, 


सो अह, यो अहं, त पठवीकसिणं” ति। चजत्तं च 
जज 3० >> मम किक मत 


९१ अनुसय० “स्मा०, रो०। २-२ स्या० पोत्यके तत्यि । रे अच्छि-स्या०, सी०। 
४ एयमेव -से०। 


ठ 
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अद्यय समनुपस्सत्ति। अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिद्ठि न वत्य 
वत्यु न दिद्ठि। अज्ञा दिट्टठि, अज्ज पत्यु। या व विष्टि म॑ 
वत्यु- अय पठमा रूपवत्युका भत्तानुविष्ठि। अत्षानुदिद्ठि मिच्छा 
दिट्टि विद्विविषत्ति पें० अत्तानुविद्टि मिच्छादिद्ठि। मिच्छादिप्ठ 
फस्स पुरिसपुग्गलस्स द्वेव गतियों प० इमानि संझ्जोजनातिं 
न प्र दिद्ठियो। ५ 


इघेकल्चों आपोकसिण सेजोकसिण वामोकसिण नील 
भसिण पीतकसिण छोहिसक्सिण ओदासकसिण अत्ततों समय 
पस्सति- 'य ओदातकसिण, सो अहू, यो महू, त ओदातकसिय 
मि। ओदातकसिण च अत्त वर अद्रय समनुपस्सति। 
तेजप्पवीपस्स झायतो “या अच्चि, सो बण्णो यो बण्णों, हा 
अच्ची” सि-अध्यि व वण्ण वर अद्वय समनुपससति। एवमंव फ़े 
फच्चो पे० शदातकसिण च अस्त च॑ अद्य समनुपस्स्ि 
अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिद्ठि न वत्थु बत्यु न विष्टि। अश्ता 
दिद्ठि, अछ्ञ वत्यु। या ' दिट्टि य॒ व वत्यु- अय पठमा रूपबत्पुकी 
अस्तानुविद्टि। अत्तानुदिद्ठि मिप्छादिद्ठि दिट्विविषत्ति पे७ « इमा्ि 
सज्ञोजनानि न अर निद्वियों। एब रूप असतों समनृपस्स्ि। 


(९) कूपशा रत्ता ति 


२२ कथ रूपवन्त अत्तान समनुपस्सति? घक्घों बा 
सब्य सद्धारे विज्ञाण अत्ततो समनुपस्सति। तस्स हे 
होति- अय खो मे अत्ता। सो सो पत में अय अत्ता इमिे 
रूपेन रूपदा सि। र्पवन्त असान समनुपस्सति। सम्पयापि तो 
छायासम्पन्नों अस्स। समेन पुरिसों एवं वद्देम्य- अम छ्लपो 
सय छाया। अज्यों बबलों अठ्या छाया। सो छो पता सती 
इमाय छायाय छायावा' ति। छायावन्त रुपस समनुपस्सति) एब 
मव॒ इघकल्चों वेदन समब्भ सद्भारे विश्ताण असतती सम 
पस्सति। सस्स एवं हासि- अय यो में अत्ता। सो पो पर 
लय॑ असा इमिना रूपेन रूपया ति। रूपवन्त आसान समतुपस्सर्ति! 





है पत॒मै-शश रो । 
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अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिद्ठि न वत्यु, वत्यु न विट्ठि। अज्ञा 
दिट्टि, अञ्जञ वत्यू। या च दिट्ठि य च वत्थु - अय॑ दुतिया रूपवत्थुका 
कत्तानुदिद्ठि। अत्तानुदिट्टि मिच्छादिद्ठि दिद्ठिविपत्ति ..पे० इमानि 
सब्जोजनानि, न च दिद्वियो। एव. रूपवन्‍्त अत्तानं समनु- 
पस्सति। 


(३) मत्तनि रूप सि 


२३ कथ अत्तनि रूप समनुपस्सति। इधेकच्चों वेदन 
सज्जञ॒ सद्भारे विज्ञाण अत्ततोी समनुपस्सति। तस्स एव 
होति - “अं खो में अत्ता। इर्मास्म च॒ पन अत्तनि इद रूप! ति। 
भत्तति रूप समनुपस्सति। सेय्यथापि पुप्फ गन्धसम्पन्नं अस्स। 
तमेन॑ पुरिसो एवं वर्देग्य - “इद पुष्फ, अय गन्‍्धो, अज्ञ पुष्फ, ० 
अज्ञो गन्धो। सो खो पनाय गन्धो इमरस्मि पुप्फे” ति। पुप्फर्स्मि 
गन्ध समनुपस्सति। एवमेव इधेकच्चों वेदन सञ्ञ सच्धारे . 
विश्ञाण अत्ततों समनुपस्सति। तस्स एवं होति-“अय खो मे 
अत्ता। इमस्मि च पन अत्तनि इदं रूप” ति। अत्तनि रूप समनु- 
पस्सति। अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिदट्टि न वत्यु, वत्थु न दिद्ठि। 6 
जज्ञा दिट्ठि, अज्ज वत्थु। याच॒ दिदट्ठि य च वत्यु -अय॑ ततिया 
ह्पवत्युका अत्तानुदिट्ठि। अत्तानुदिट्वि मिच्छादिद्टि दिद्विविपत्ति 


पं० इमानि सणज्जोजनानि, न च दिद्धियो। एवं अत्तनि रूप 
समनुपस्सतति। 


(४) रूपस्मि अता ति 


२४ कथ रूपस्मि अत्तान समनुपस्सति ? इधेकच्चों वेदन 2० 
सञ्ज॑ सचद्भारें विज्ञाण अत्ततो समनुपस्सति। तस्स एवं 
होति- “अय॑ खो में अत्ता। सो खो पन में अयं अत्ता इमस्मि 
रुपे” ति। रूपस्मि अत्तानं समनुपस्सति। सेब्यथापि मणि करुण्डके 
पक्खित्तो अस्स। तमेनं पुरिसो एवं वर्देय्य - अय मणि, अय 
करण्डको। अज्ञो मणि, अज्जो करण्डकों। सो खो पनाय॑ मणि » 
इमस्मि करण्डके” लति। करण्डकस्मि मणि समनुपस्सति। एवमेव 
इधेकच्चों वेदन सञ्ज॑ सद्धभारे विज्ञाण अत्ततो समनुपस्सति। 
तस्स एवं होति- '“जय॑ं खो में अत्ता। सो खो पन में अय जअत्ता 
पटि०- २१९ 


8 १99, 
& 45 


हद 46 


क्र, 40 
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इमस्मि रूपे ' ति। रूपस्मि अत्तान समनुपस्सति। अभिनिषेसपरा 

मासों दिद्ठि। दिद्ठि न वत्यु वत्यु न दिद्ठि। अथ्या दिदट्टठि अच्य 

यत्यु। या च दिद्ठि य व वत्यु-अय चतुत्या रूपवत्युका अत्तानु 

दिट्टि। अत्तानुदिट्टि मिच्छादिद्ठि विध्विविप्ति पे० इमाति सम्मों- 
४ जनानि, न च॒ दिद्ठियो। एवं रूपस्मि अत्तात समनुपस्सति। 


(५) बैरना भत्ता ति 


२५ क्‍य यबेदन अत्ततों समनुपस्सति? इघेकच्चों चम्सु 
सम्फस्सज वेदन सोतसम्फस्सज बेदन घानसम्फस्सम वेदन जिव्हां 
सम्फस्सज वेदन कायसम्फस्सज बेदन मनोसम्फस्सज वेदन सत्ततो 
समनुपस्सति। “या मनोसम्फस्सजा वेदना सो अह यो वह मां 

॥० मनोसम्पस्सजा थेंदना” ति-मनोसम्फस्सज बेदन चर अत्त 
अद्वय समनुपस्सति। सेस्ययापि तेलप्पदीपस्स झायतो “या अच्चि मो 
यण्णो, यो यण्णो सा अच्ची ” ति-अच्चि चवयण्ण घ॒अद्वय सम्ु 
पस्सति। एवमेव इृधेक्न्‍्चो मनोसम्फस्सज वेदन अत्ततों समवु 
पस्सति। या मनोसम्फस्सजा वेदना सो अहू, गो अह सा मनी 

७ सम्फ्स्सणा बेंदना” ति-मनोस्म्फस्सज घेटन वे झस च॑ अक्य 
समनुपस्सति। अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। अड्चा विष्ठि, अस्त 
यत्यु । या च॒ दिट्ठटि य च पत्यु-अय पठमा बेदनावत्युवीं 
असानुदिट्टि। बत्तानुदिद्टि मिष्छादिद्ठि विद्विविपत्ति -पे० «एमाति 
सस्जोजनानि, न घ दिद्वियो। एवं बेदन अततो समनुपस्खर्ति 

(६) बैरमाषा बत्ता दि 

६4 २६ पय येदनावन्त अतान समनुपस्सति? इपाच्चों 
सख्त सद्घार विश्जाण रूप मत्तयों समनुपस्तति। तस्य खा 
होति- 'झय सा मे अत्ा। सो शो पन मे झव असा इमा 
घरााय पहनावा ति। यदनावन्ध असाने समनुपस्सति। सम्यवारि 
गो छायायम्पन्तों अस्सा समन पुरिसो एवं यदरस्थ८ रा 

£ गायों अर्य छातरा। सस्पों ग्रगों अछ्या छाया यो गो पाप 
शययों एमाय छायाय छायावा ति। छापायस्त शायरी समा ॥। 
एएमर पपयाया सल्‍न संद्यार - विज्जाथ  गर्ष चायी समा 
परगति। सर्स एयद्योति- अय सो में छत्ता सो सो पा मे 
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अय अत्ता इम्ाय वेइनाय वेदनावा  ति। वेदनावन्‍त अत्तान समनु- 
पस्सति। अभिनिवेत्तपरामासो दिद्ठि। दिट्ठि न वत्यु, वत्यु न डिट्ठि। 
अज्जा दिट्ठि, अज्ज वत्यु। याच दिट्ठि य च वत्यु -अय दुतिया 
वेदनावत्युका अत्तानुविद्टि। जत्तानुदिद्ठि मिच्छादिद्ठधि दिद्ठिविपत्ति 

पे० इमानि सञ्जोजनानि, न च दिदट्वियो। एवं वेदतावन्त & 
अत्तान समनुपस्सति। 


(७) मत्तनि वेदना ति 


२७ कथं अत्तति वेदन समनुपस्सति ? इधेकच्चों सम्जं 
सद्धारे विज्ञाणं रूप अत्ततोी समनुपस्सति। तस्स एव 
होति- अय खो में अत्ता। इसस्मि च्‌ पन अत्तनि अय वेदना” 
ति। अत्तति वेदत समनुपस्सति। सेय्यथापि पुष्फ गन्धसम्पन्न॑ अस्स। ० 
तमेन पुरिसो एवं वर्देब्य -“इदं पुष्फ, अय॑ गन्धो, अज्ञ पृप्फ, 
अज्ञों गन्धो। सो खो पनाय॑ गन्धो इमस्मि पुप्फे”” ति। पुष्फस्मि 
गन्ध समनुपस्सत्ति। एवमेव इधेकच्चों सञ्य॑ सच्चारे विज्ञाण 
रूप अत्ततों समनुपस्सति। तस्स एवं होति-“अय खो में अत्ता। 
इमस्मि च पन अत्तनि अय वेदना'' ति। अत्तनि वेदन समनुपस्सति। 76 
अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिद्ठि न वत्थु, वत्यु न दिद्ठि। अज्जा 
दिद्ठि, अज्ज व॒त्यु। या च्‌ दिट्ठि य च वत्यु-अय ततिया बेदना- 
वृत्युका ज़त्तानुदिद्ठि। क्षत्तानुदिद्वि मिच्छादिटद्वि दिद्ठिविपत्ति 

प० इमानि सज्जोजनानि, न च दिट्ठियो। एवं अत्तनि वेंदन 
समनुपस्सति। 20 


(८) वेदनाय अत्ता ति 


२८ कर्य वेदनाय जत्तानं समनुपस्सति ? इधेकल्चो सज्ज 
सद्धारे विज्ञाणं रूप अत्ततोी समनुपस्सति। तस्स एवं 
होति-“अब खो मे अत्ता। सो खो पन में अं अत्ता इमाय 
वदनाया” ति। वेदनाय अत्तान समनुपस्सति। सेय्यथापि मणि 
करण्डके पक्खित्तो अस्स। तमेव पुरिसो एवं वर्देय्य -“अय मणि, :६ 
अय करण्डको। अज्जञो मणि, अज्ञो करण्डको। सो स्लो पनाय 
मणि इमस्मि करण्डके” ति। करण्डकस्मि मणि समनुपस्मति। 
एवमेव इवेकज्चों सञ्ञ॒ सद्धारे , विज्ञाण रूष अत्ततो समनु- 
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पस्ससि। तस्स एवं होति-“अय सो में असा। सो सो पन मे 
सय अश्ा इमाय वेदनाया” ति। बेदनाय अत्तान समनृपस्सति। 
अभिनिषेसपरामासो दिद्ठि। दिद्टि म वत्यु, बत्यु न दिट्टि। अश्या 
दिट्ठि, अण्स यत्मु। या च्‌ दिट्टि य व वत्यु-अय 'तुत्या मेदगा- 
5 वत्युका भत्तानुदिट्टि। अत्तानुविद्टि मिच्छादिद्ि दिद्विविपत्ति पे 
इमानि सब्मोजनानि, न शव दिट्ठियो। एवं वेवनाय अतान समनृः 
पस्ससि। 
(९) शम्मा भत्ता ति 
२९ कथय सश्य अत्ततो समनुपस्सति ” इरेकच्घों भर्स 
सम्फस्सज सझ्य सोतसम्फस्सज सञ्म  घानसम्फस्सज सटे 
॥0.. जिष्हासम्फस्सजस््ज॑ कायसम्फस्सज सझ्य मनोसम्फस्सज 
सञ्ञ असतो समनुपस्सति। या मनोसम्फस्सजा समझ्या सो अई। 
यो महू सा मनोसम्फस्सजा सज्ञा” सि। मनोसम्फस्सज सम्ध 
चर धत्त चर बठय समनुपस्सति। सेम्यथापि सेरूप्पदीपस्स झागो 
“या अच्चि सो वण्णों, यो वण्णो सा अच्बी” ति-अच्धि व कर्ता 
४ ख अद्य समनुपस्सति। एवमेव हघेकच्चो मनोसम्फस्सज संत 
अत्ततो समनुपस्सति- "या मनोसम्फस्सजा सह्जा सो अहं, 
महू सा मनोसम्फस्सजा सझ्या ति। मनोसम्पस्सज सज्ञ चअए 
भा अद्य समनुपस्सति। अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिट्ठि * 
घत्पु वत्यु न विद्ठि। अ्या दिद्ठि अड्ज॑ वत्यु। या च॒ विष्ठि में 
» वर्थु - अय पठमा सब्जावत्युका मसानुदिष्ठि। भत्तानुदिद्टि 
विष्टि दिट्विनिषत्ति पे० इमानि सख्योजनानि न तर विद्ठिों! 
एवं सण्भ अ्ततो समनृपस्ससि। 
(१०) धम्मादा मत्ता ति 
३० कथ सड्मावन्त॑ अतान समनुपस्सस्ति ? दर्षेक्पी 
सद्धारे विव्ञाण रूप वेदन अलतो समनुपस्सति। तत्स 
# होति-'अय सो में अत्ता। सो खो पन में अय बत्ता शमाय 
सज्ञाय सय्यावा ति। सण्ञावन्त अत्तान समनुपस्सति। 
सगसो छायासम्पन्नों अस्स। स्तमेन पुरिसो एबं वदेस्य - “अग द्क्सो 
अय छाया। अज्यो झुगशो अज्या छाया। सो प्लो पताय ड्क्धो 


' 
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इसाय छायाय छायावा'” ति। छायावन्‍्त रुक्‍्ख समनुपस्सति। 
एवमेंब इधेकच्चो सद्भारे विज्ञाणं . रूप . .वेदन॑ अत्ततों समनृ- 
पस्सति | तस्स एवं होति-“अय खो में अत्ता। सो खो पन में 
अय अत्ता इमाय सञ्ञाय सजञ्ञावा” ति। सज्जावन्तं अत्तान 
समनृपस्सति। अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिट्ठि न वत्थु, वत्थु 
न दिट्ठि। अज्ञा विट्टठि, अज्ञं वत्यु। या च दिट्ठि य च वत्थु 
-अय दुतिया सज्ञावत्युका अत्तानुदिद्ठि। अत्तानुदिद्ठि मिच्छादिट्टि 

पे० . .इमानि सज्ञोजनानि, न च॑ दिट्वियो। एवं सज्ञावन्त 
अत्तान समनुपस्सति। 


(११) मत्तनि सब्ञा ति 


३१ कथ अत्तनि सञज्ञ समनुपस्सति ? इधेकच्चो सच्धारे 
विज्ञाण रूप वेदन अत्ततो समनुपस्सति। तस्स एवं होति - 
“अर्य॑ खो में अत्ता। इमस्मि च पन अत्तनि अयं सज्जा ति। 
ञत्तनि सञ्ञ समनुपस्सति। सेय्यथापि पुष्फ॑ गन्धसम्पन्न॑ अस्स। 
तमेन पुरिसों एवं व्देग्य - “इद पुष्फ, अय गन्धो। अज्ज पुष्फ, 
अज्यों गन्धो। सो खो पनाय गन्धो इमस्मि पृष्फे” ति। पुप्फस्मि 
गन्धच समनुपस्सति। एवमेव इधेकच्चो सद्भारे विज्ञाण रूप 
वेंदन अत्ततो समनुपस्सति। तस्स एवं होति-“अय खो में अत्ता। 
इमस्मि चपन अत्तनि अय सज्जा” ति। अत्तनि सञठ्ज समनुपस्सति। 
अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिद्ठि न वत्यु, वत्यु न दिद्ठधि। अज्जा 
/ अस्ज चत्थु। या च्‌ दिटद्ठि य च वत्यु - अय ततिया सज्ञा- 
वत्थुका ध्त्तानुदिदिं। अत्तानुदिट्ठटि मिच्छादिष्ठटि पे० इसानि 
सञ्जोजनानि, न च्‌ दिट्वियो। एवं अत्तनि सठ्ज समनुपस्सति। 


(१२) सज्माय अत्ता ति 


३२ कथ सज्ञाय अ्षत्तानं समनुपस्सति ? इधेकच्चों सल्ल्ारे 
विज्ञाण रूप वेदन अत्ततो समनुपस्सति। तस्स एवं होति- 
“अय॑ खो में अत्ता। सो खो पन में अय अत्ता इमाय सञ्जाया” 
ति। सजञ्जाय जत्तान समनुपस्सत्ति। सेब्यथापि मणि करण्डके 
पविखित्तो अस्स। तमेन पुरिसो एवं वर्देग्य-“अय मणि, अय 
करण्डको। अज्ञों मणि, अड्ञो करण्डको। सो खो पनाय मणि 
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इमस्मि करण्डके ” ति। फरण्डफस्मि मणि समनुपस्सति। एयमब 
इघेकच्चों सद्लारे विश्ञाण रूप बेदन अत्ततो समनुपस्स्ि। 
वस्‍्स एवं होति-“भय स्लो में अत्ता। सो लो पन में श्य अत्ती 
इमाय सड्जाया ! ति। सच्साय अत्तान समनुपस्सति। अभिनिवर्त 
£ परामासो दिट्ठि। दिट्टि न वत्यु, वत्यु न दिद्ठि। बच्चा दि््ि 
अञ्म वत्यु। या घर दिट्ठि य वर वत्यु-अय 'घतुत्या सण्मावत्युती 
बत्तावुदिद्टि। कत्तानुदिष्टि मिच्छादिद्वि पे» एमानि _ सब्योर 
नानि न च॒ दिदट्ठटियो। एवं सझ्जाय अत्तान समनुपस्सति। 


(१३१) एद्भारा मत्ता ति 
३३ कथ सद्धारे अत्ततों समनुपस्सति ? इघेकच्चो पर्स 
7० सम्फस्सज चेतन सोससम्फस्सज चेतन घानसम्फस्सज चतन जिश्हाः 
सम्फस्सज चेतन कायसम्फस्सज चेसन मनोसम्फस्सज 'ेतन 
समनुपस्ससि। “या मनोसम्फस्सजा चेतना सो अह, यो कहें की 
मनोसम्फस्सजा चेतना” ति-मनोसम्फस्सज चेतन थे अध * 
अठढय समनुपस्सति। सेय्यथापि तेरूप्पदीपस्स झायतों मा अचि 
७ सो वण्णों यो व्णों सा अच्ची ” ति-अज्वि ख वष्ण घर आईं 
समनुपस्सति । एयमेव इसेकठ्नो मनोसम्फस्सज चेतन अत्ततों समन 
पस्सति। या मनोसम्फस्सजा चेतना सो अह, यो महू सा 
सम्फस्सजा चेतना' ति- मनोसम्फस्सज चेतन व अत्त व कहा 
समनुपस्सलि। अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। विद्ठि न पयत्पु, ५5 
# न दिदट्ठि। अज्जा विद्टि अज्य वत्यु। या च दिद्ठि ये व यू 
अय पठमा सद्धारवत्युका अत्तानुदिद्टि। असानुविद्टि मिच्खाविि 
पे० हमानि सण्योजनानि न चर दिद्ठियों। एव सब्धारे बत्तपो 
समनुपस्सस्ति। 


(१४) पद्धारदा भत्ता ति इपेपन्लो 
३४ कय सद्भारवन्त अलान समनुपस्सति ? इपेफल्नो 
# विव्जाण रूप... वेइन सज्ण अत्ततो समनुपस्‍सति | हस्सि 
होति- अय खो से असा। सो खो पन मे अम असा 
सद्धारेहि सद्भारवा' ति। सद्धारवन्त अत्तान समनुपस्सति। सम्पष्ापि 
रुक्‍सो छायायम्पन्नो अस्स। समेन पुरिसों एवं वर्देस्प- 
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अय रखो, अय छाया। अज्जोीं रक्‍खो, अज्जञा छाया। सो 
खो पनाय रुक्‍खों इमाय छायाय छायावा ' ति। छायावन्त रुक्‍्खें समनु- 
पस्सति। एवमेव इधेकच्चो विज्ञाण रूप वेदन सम्जं जत्ततो 
समनुपस्सति। तस्स एवं होति- “अय खो में अत्ता। सो खो पन 
में अब अत्ता। इमेहि सद्धारेंहि सद्डभारवा” ति। सद्डारवन्तं अत्तान ४ 
समनुतस्सति। अभिनिवेसपरामासो दिंद्वि। दिट्ठि न वत्यु, वत्यु न 
दिट्ठि। अज्या दिट्ठि, अज्ञ वत्यु। या च दिट्ठि यच वत्थु-अय दुतिया 
सद्भाखत्युका अत्तानुदिद्दि। अत्तानुदिद्वि मिच्छादिद्ठधि पे० इसानि 
पञ्ञोजनानि, न च दिट्टियो। एवं सद्भारवन्त अत्तान समनुपस्सति। 
(१५) भत्तनि सल्लारा ति 


२५ कथ अत्तनि सच्धारे समनुपससति? इधेकच्चों 0 
विज्ञाणं रूप. बेदन सञ्ज अत्ततो समनुपस्सति। तस्स एवं 
होति- “अय खो में अत्ता। इमस्सि च पन अत्तनि इसे सलद्थधारा” 
ति। अत्तनि सट्डारे समनुपस्सति | सेय्यथापि पुण्फ गन्धसम्पत्न 
अस्स। तमेन पुरिसों एवं वर्देग्य-“इद पुप्फ, अय॑ं गनन्‍्धों, अज्जं 
उप्फ, अज्ञो गन्धों। सो खो पताय गन्धो इमस्मि पुप्फे” लि। 7७ 
पुप्फस्मि गन्ध समनुपस्सति। एवसेव इधेकच्चो विज्ञाण रूप 
वृदत सज्ञज अत्ततो समनुपस्सति। त्तस्स एवं होति - “अय॑ं खो से 
अत्ता। इमस्मि च्‌ पन अत्तनि इमे सद्डारा” ति। अत्तनि सच्धारे 
समनुपस्सति। अभिनिवेसपरामासो दिट्टठि। दिद्ठि न वत्यु, वत्थ्‌ 
न दिट्ठि। अज्ञा दिदट्ठि, अज्ज वत्यु। या च॒ दिट्ठि यच वत्यु- » 
जय ततिया सद्घभारवत्युका अत्तानुदिद्वि। अ्तानुदिट्टि मिच्छादिद्ठि 


प० इसानि सज्जोजनानि, न च विटद्वेयो। एवं अत्तनि सद्धारे 
समनुपस्सत्ति। 


(१६) चद्धारेसु जता ति 
२३६ कय सद्धारेसु अत्तान समनुपस्सति ? इधेकच्चो 
रूप वेदन सञ्जण अत्ततो समनुपस्सति। तस्स एवं ४६ 
होति - “अं खो में अत्ता। सो खो पन में अय ऊत्ता इमेसु सद्धा- 
रेसू  ति। सद्धभारेसु अतान समनपस्सति। सेब्यथापि मणि करण्डके 
पक्खित्तो अस्स। तमेन पुरिसों एवं वर्देय्य-“अय मणि, अं 
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फरण्डको। अज्यों मणि, अज्ञो करण्डको। सो सो प्ताय मर 
इमस्मि करण्डके” ति। करण्डकस्मि मणि समनुपस्थदि। एवडर 
इधेकज्नो विज्ञाण रूप बेदन सज्ज असतो समनुृपस्थदि। 
तस्स एव होति- “भय खो में अत्ता। सो खो पन मे अब मरत्ता 
इमेसु सद्धारेसू” ति। सद्भारेसू असान समनुपस्सति। अमिनिवेतः 
परामासो दिद्ठि। दिद्ठि न वत्यु, वत्यु न दिदट्ठि। अव्या दिई 
अञ्ज पत्यु। या चर दिट्टि य च वत्यु-अय घतुत्या सद्घाखलग 
भतानुदिट्ठि। अत्तानुविद्ठि. मिच्छादिद्वि पे» इमानि उधा 
जनानि, न व॒ दिद्ठियो। एवं सद्धारेसु जत्तान समनुपस्सति। 
(१७) बिस्मा् भरता ति 

३७ कय विज्ञाण अत्ततो समनुपस्सवि ? दृधेकलो 
चक्‍्खुविज्ञाण सोतविज्ञाण._ घानविश्ञाण 
कायविज्ञाण  मनोविज्ञाण अत्ततो समनुपस्सति। “मे मनोविश्यार 
सो मह मो अहू त मनोविज्ञाण” ति-मनोविव्ञ्राण थे बे श्र 
मन्तय समनुपस्सति। सेम्यरापि तेलूप्पदीपस्स झायतों “गा घर 
सो वण्णों, यो पण्णो सा अच्ची” ति-अर्ध्ि व वर्ष्य भें मात 
समनुपस्सति । एवमेव इंधेकल्चों मनोविड्ञाण ञत्ततों | 
लय मनोविज्ञाण, सो भह गौ अं ते मनोविज्ञाण वि-म्ों 
विज्ञाण 'च अत्त व्‌ अद्य समनुपस्सति। 
दिट्ठि। दिद्ठि न वत्यु वत्यु न विद्टि। अज्जा विद्ठधि अश्य दर्ज 
या च दिट्टि य च वत्यु-अय पठमा विश्ञाणवत्युका अतावुर्णिह | 
बत्तानुषिद्ठि मिच्छादिद्वि . पे०. इमानि सम्धोमनाति। ४ 
दिट्ठियो। एवं विज्ञाण अलतो समनुपस्सति। 

(१८) बिल्जाणवा शत्ता ति 

३८ कथ विड्याणवन्त अत्तावे उमनुपस्सति?ँ इपेकभ्यों 
रूप. वेदन - सज्य सद्भारे अत्ततो समनुपस्सति। त्त्त्स 
होति-'अग खो में अत्ता। सो खो पन में अब बत्ता इमिता 
विज्ञाणेन विज्ञाणवा' घि। विड्ञाणवन्त अताने समनुपस्सर्ति 
तेम्पपापि दक्सों छायासम्पन्नों अस्स। तमन प्रुरिसों एंव बर 
वझय रुकसों, मम छागा। अज्जो दक्‍्सों, अस्या छाया। सो 
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पन्ताय रुक्‍खो इमाय छायाय छायावा' ति। छायावचन्त रुक्ख समनु- 
पस्सति। एवमेब इधेकच्चों रूपं... वेदन . सञ्ज . सद्धारे अत्ततो 
समनुपस्सति। तस्स एवं होति-“अय खो में अत्ता। सो खो पन 
मे अय अत्ता इमिना विज्ञाणेन विज्ञाणवा' ति। विज्ञाणवन्त 
अत्तान समनुपस्सति। अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिद्ठि न वत्थु, ४ 
वत्यु न दिट्ठि। अज्ञा दिट्टि, अज्ज वत्यु। या चरदिट्ठटि य 
वत्यू - अय दुतिया विज्ञाणवत्युका अत्तानुदिद्ठि। जत्तानुदिद्ि 
मिच्छादिद्ठधि- पे० इमानि सजञज्जोजनानि, न च दिंट्वियो। एव 
विज्ञाणवन्त अत्तान समनुपस्सति । 


(१९) मत्तनि विज्ञाण ति 


३९ कथ अत्तनि विज्ञाण समनुपस्सति ? इधेकच्चों ॥0 
रूप . वेदद सञ्ञ सच्भारे अत्ततोी समनुपस्सति। तस्स एव 
होति - “अय खो में अत्ता। इमसस्म च पन अत्तनि इंद विजध्ञाण' 
ति। अत्तनि विज्ञाण समनुपस्सति। सेय्यथापि पुष्फ गन्धसम्पन्न 
अस्स | तमेन पुरिसों एवं वर्देग्य - “इद पुण्फ, अय गन्धो, अज्ञ पृष्फ, 
अज्ञो गन्धो। सो खो पताय गन्धो इमस्मि पुप्फे ति। पृपष्फस्सि ० 
गन्ध समनुपससति। एवमेव इथधेकच्चों रूप बेदतन . सज्ञ 
सद्भारे अत्ततो समनुपस्सति। तस्स एवं होति-“अय खो में अत्ता। 
इमस्मि च पन अत्तनि इद विज्ञाण ति। अत्तति विज्ञाण 
समनुपस्सति। अभिनिवेसपरामासो दिट्टठि। दिट्ठि न वत्थु, वत्यु न 
दिद्ठि। अज्ञ्ञा दिट्टि, अज्ञ वत्यु। या च दिट्ठि य च वत्यु- अय % 
ततिया विज्ञाणवत्युका अत्तानुदिद्ठि । अत्तानुदिद्ठि मिच्छादिट्ठि पे० 


इसानि सञज्जोजनानि, न च दिट्वियों। एव अत्तनि विज्ञाणं 
समनुपस्सति। 


(२०) विश्ञाणस्मि अत्ता ति 


४० कथ विज्ञाणस्म अत्तान समनुपस्सति ? इथधेकच्चो 
रूप वबेंदन, सजञ्यं सद्धारे अत्ततोी समनृपससति। तस्सः एवं »# 
होति - “अय खो में अत्ता। सो खो पन में अय अत्ता इसस्मि 
विज्ञाणे” ति। विज्जाणस्मि अत्तान समनुपस्सति। सेय्यथापि 


मणि करण्डके पक्खित्तो अस्स। तमेन पुरिसो एवं बर्देय्य - “अय 
यटि० कि २२ हृ> ४ +ब्कक 
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३७० पटिसम्मिदामप्यौ [१ २१५ ४०७- 


सणि, अय कफरण्डफो। अख्यो मणि, अश्यों करणप्डको। सो सो 
पनाय मणि हमस्मि करण्डक ति। करण्डबस्मि मर्णि समनुपस्ससि | 
एवमेय इघेकलचो रूप .वेदन सज्ज .. सद्भारे अत्ततो समनु 
पस्सति। सस्स एव होति-“अय स्रो में अत्ता। सो खो पन मे अय 
8 असा इृमस्मि विज्याणे! ति। विख्ार्णस्मि अत्तान समनुपस्सति। 
अभिनिवेत्तपरामासो दिद्टि। दिट्टि न वत्यु वत्यु न दिद्ठि। अज्ञा 
दिट्टि अज्ञ पत्यु। या भ्र॒ निष्ठि य व वत्यु-अग चतुत्या 
विश्ञाणवत्युका अत्तानुविट्टि। क्त्तानृदिद्ठि मिच्छादिद्ठि .. पे० .. 
इमानि सज्ञोजनानि, न च॒ दिद्वठियो। एवं विज्ञार्णस्मि अत्तान 
0 समनुपस्सति। 


अत्तानुदिट्टिया इमेहि घीसतिया आकारेहि अभिनिषेसों होति। 








३ मिह्छाविट्टिमा भभिमिषेसो 
४१ मिन्छादिट्टिया कतमेह्ि दसहाकारेष्टि अभिनिवेसो होति ? 
(१) गत्ि बिश्न ति 
४२ “नत्यि विशज्ना ति-वत्यु'॥ एययादो मिष्छाभि 
निबेसपरामासो' दिद्ठि। विट्टि न वत्यु, वत्यु न दिद्ठि। अज्ञा 
७ दिद्ठि, अज्ञ घत्यु। या च॒ दिदट्टि म॑ च॑ वत्यु - अय पठमा मिच्छा 


वत्युबा मिच्छादिट्टि। मिचख्छादिट्टि थिट्टिविपत्ति .. पे० .. इमानि 

सण्जोजनानि, न च॒ विद्वियो। 
(१-१०) बत्बि स्रि्ृभिज्चादी 

४३ 'नत्यि गिट्ठु हि-चत्यु पे० “नत्पि हत' 

पति-यत्यूु 'नत्यि सुकतदुब्क्टान फम्मान फल वियाको' ति- 

» घत्यु नत्यि अय छोको ति-वत्यु “नत्यि परो छोको 

ति-वत्यु नत्यि माता' ति-यत्यु 'नत्यि विता” ति- वत्यु 

- नित्यि सस्ा ओपपातिका' ति-चघत्यु 'नत्यि छोके समण 

ग्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये हम 'च' छोक पर्र श्र" छोक 


है बत्पु-स्पा रो एबमुपरि पि। २ मिश्णादिद्रापि -एगाा शो।॥३ 
पिनस्पा। 
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सय अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती” ति-वत्यु। एववादों मिच्छा- 
भिनिवेसपरामासो दिद्ठि। दिंद्वि न वत्यु, वत्थु न दिद्ठि। अज्ञा 
दिद्ठि, अज्ञ वत्यु। या च दिद्ठि य च वत्यु-अय दसमा मिच्छा- 
वत्युका' मिच्छादिटद्टि। मिच्छादिद्वि दिद्विविपत्ति पें० मिच्छा- 
दिट्टिकस्स पुरिसपुस्गलस्स देव गतियो पे० इमाति सज्जोजनानि, & 


न च दिट्चियो। मिच्छादिद्विया इमेहि दसहाकारेहि अभिनिवेसों 
होति। 


४. सक्‍कायदिदिया अभिनिवेसों 


४४ सकक्‍्कायदिद्ठिया कतमेहि वीसतिया आकारेहि अभि- 
निवेसोी होति ? 


४५ इध अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स , 
अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसान अदस्सावी सप्पुरिस- 
धम्मस्स अकोविदों सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूप अत्ततो समनुपस्सति 
रूपवन्त वा अत्तान जत्तनि वा रूप रूपस्मि वा अत्तान। वेदन . 
सञ्य॑ सचद्धारे विज्ञाणं अत्ततो समनपस्सति विज्ञाणवन्त वा 


अत्तान अत्तनि वा विज्ञाण विज्ञाणस्मि वा अत्तान। न 


४६ कथ रूप अत्ततो समनुपस्सति ” इधेकच्चो पठवी- 
कसिण पे० ओदातकसिण अत्ततो समनुपस्सति। “यथ ओदात- 
कसिण, सो अहं, यो अह, त ओदातकसिण” ति-ओदातकसिण 
सच अत्त च अद्वय समनुपस्सति। सेय्यथापि तेलूप्पदीपस्स झायतो 
पे” एवमेंव इधेकल्चों ओोदातकसिण अत्ततो समनृपस्सति। » 
अभिनिवेसपरामासो दिटद्ठि पे० अय पठमा रूपवत्थुका सक्‍काय- 
दिद्ठछि। सक्‍कायदिद्टि मिच्छादिषद्ठू पे० इमानि सज्जोजनानि, न 
च दिद्वियों। एव रूप अत्ततो समनृपस्सति। 


सक्‍कायदिद्दिया इमेहि वीसतिया आकारेहि अभिनिवेसों 
होति। 


१-१ दसवत्युका मिच्छादिट्टि -स्या०, दस०-सी०॥ 
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१७२ बठिसस्मिशमम्गो [१२५ ४७- 
७ सस्सतदिट्विषा झमिलिदेसो 


४७ सब्कायवत्युकाय सस्सतदिट्ठिया कतमेंह्टि पन्चरसह्धि 
आफारेहि अभिनिवेसो द्वोति? 


४८ इध अस्सुतवा पुथुज्जनों जरियान अदस्सावी भरिय 
घम्मस्स अकोयिदो अरियघम्मे अधिनीतों संप्पुरिसान अदस्सावी 
# सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदों सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपवन्त वा 
अत्तान जत्तनि वा रूप रूपस्मि वा अत्तान। मेदनावन्त वा अत्ताव 
सठ्यावन्त वा अत्तानं सद्धारवत्त वा अत्तान पिज्ञाणवन्त वा 
अस्तान अत्तनि वा बिज्ञाण विज्ञा्णस्मि वा अत्तान। 


४९ कथ रूपवन्त अस्तान समनुपस्सति ? इथेरूछ्चों बेदन 
70. सञ्य रद्धारे.. विज्ञाण अत्ततोी समनुपस्सति। तस्स एवं 
होति- “अय खो में कत्ता। सो सो पन मे अब अत्ता इहमिना 
रूपेन रूपवा ' ति। रूपथन्त अत्तान समनुपस्सति। सेय्ययापि स्मसों 
छायासम्पन्नों अस्स। तमेन पूरिसों एवं यदेम्य -“अय स्वसो 
अय छाया, अअ्यो रुपलो, अज्या छाया। सो सो पनाय स्मसतो 
४ इहमाय छायाय छायावा” ति। छायावन्त रकस समनुपससति। एबमेब 
हपेकन्चो वेदव पे० अय पठमा सकक्‍कायवत्थुका सस्सतविद्ठि। 
सस्सतदिष्टि मिष्छादिट्टि पे० इमानि सज्ञोजनाति, न च दिद्वियो। 
एवं रूपवन्त॑ अत्तानं समनुपस्सलि पे० समकायवत्युकाय सस्सत 
दिट्टिया दमेहि पन्चरसह्ति आाकारेहि अभिनिवेसों होति। 


६ सच्छेदशिध्विया अभिरिदेसो 


0 ५० समकायवत्युकाय उच्छेदविट्विया कतमेछ्ठिं पञु्चह्टि' आका 
रेहि अभिनिवेसों होति? 

५१ इध अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियान अदस्सावी अरिय 
धम्मस्स अंकोघिंदों अर्यिधम्मे अधिनीतो सप्युरिसान अदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अधिनीतों रूप अत्ततो 

रे समनुपस्सधि थेदन अक्ततों समनुपस्सति, सझ्य अत्ततों समनुपस्सति 


१ प्रभरसहि-स्या । 


१.२.५.५६] तोणि सत्त विट्वाभिनिवेसा १७३ 


सद्भारे. अत्ततो समनुपस्सति, विज्ञाण अत्ततोी समनु- 
पस्सति। 


५२ कथ रूप अत्ततो समनुपस्सति? इधेकच्चों पठवी- 
कसिण पे० ओदातकसिण अत्ततो समनुपस्सति। “य ओदात- 
कसिण, सो अहं, यो अहं, त ओदातकसिण” ति-ओदातकसिण 6. 8 &9 
च अत्त च अहय समनुपस्सति। सेय्यथापि तेलप्पदीपस्स झायतों 
पे» अय पठमा सकक्‍कायवत्थुका उच्छेददिट्टि। उच्छेददिद्टि 
मिच्छादिद्टि पे०  इमानि सञज्जोजनानि, न च दिद्ठियो। एव 
रूप अत्ततो समनुपस्सति पे० सकक्‍कायवत्थुकाय उच्छेददिट्ठिया 
इमेहि पतञ्चहि आकारेहि अभिनिवेसों होति। १0 _ 


७. अन्तग्गाहिकाय विदिया अभिनिवेसों 


५३ अन्तग्गाहिकाय दिट्ठिया कतमेहि पथ्ञासाय आकारेहि 
अभिनिवेसों होति ” 

५४ “सस्सतो लोको” ति- अच्तग्गाहिकाय दिट्ठिया कतिहा- 
कारेहि अभिनिवेसों होति? “असस्सतो लोको” ति- अन्तग्गाहि- 
काय दिट्ठटिया कतिहाकारेहि अभिनिवेसों होति? “अन्तवा लछोको” ७ 
ति- जन्‍्तग्गाहिकाय दिद्ठिया “अनन्तवा लोको” ति- जन्‍्तग्गा- 
हिकाय दिटद्ठिया “त जीव॑ त सरीर” ति- अन्तग्गाहिकाय दिद्ठिया 

“अज्ञ॑ जीव अज्ञजं॑ सरीर” ति-अन्तग्गाहिकाय दिद्ठिया- 
“होति तथागतों पर मरणा” ति .पे०. न होति तथागतो 
परं॑ मरणा” ति “होति च न च होति तथागतो पर मरणा” 
ति “नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा” ति- अन्तग्गा- 
हिकाय दिट्विया कत्तिहाकारेहि अभिनिवेसों होति ? 

५५ “सस्सतो लछोको” ति-जअन्‍्तग्गाहिकाय विट्टिया पञ्चहा- 
कारेंष्ठि अभिनिवेसों होति पे० “नेव होति न न होति तथागतो पर 
मरणा” ति-अन्‍्तग्गाहिकाय दिट्टिया पञचहाकारेहि अभिनिवेसों होति। % 

(१) सस्सतो लोको ति 

५६ “सस्सतो लोको” ति- अन्तग्गाहिकाय दिद्ठ्या 

कतमेहि पञचहाकारेहि अभिनिवेसों होति ? रूपं छोको चेव सस्सत 


2 गौ 
5 | 


श्ज्४ पढिसस्मिशमण्यो [१२१५ ५६४- 


सा ति-अभिनिवेसपरामासों दिटद्ठि। ताय दिद्विया सो अन्तो 
गहितो ति- अन्तग्गाहिका दिद्ठि। दिट्टि न वत्यु, बत्यु न दिद्ठि। 
अच्जा विद्ठि, अव्म यत्यु। या व दिट्टि य व्‌ वत्यु -अय पठमा 
*सस्सतो छोको' ति - जन्तग्गाहिका दिट्लि। अन्तग्गाहिका दविद्ठि 
» मिच्छादिट्ठि पे० इमानि सज्जोजनानि, न च॒ दिद्ठियो। 
५७ वंदना छोको घेव सस्सता चा ति पे० सज्या 
छोफो चेव सस्सता चा ति पे० सद्भारा छोको चेव सस्सता चा 
ति पें० बिज्जाण छोको चेव सस्सत चा ति-अभिनिवेसपरा 
भासो दिट्ठि। साय दिट्टिया सो अन्तो गहितो ति- अन्तग्गाहिका 
7 दिद्ठि। दिदट्ठि म बत्यु, घत्थु न दिद्वि। अण्या दिद्ठि, अश्ञ यत्यु। 
या च दिद्ठि य॒ न्॒ वत्यु-अथ पण्चमी सस्सतो छोको सि- अन्त 
ग्गाहिका दिदट्टठि। अन्तग्गाहिका दिदट्ठि मिच्छादिट्टि पे० इमानि 
सज्योजनानि, न॒ घ॒ दिद्वियो। 
'सस्सतो छोको” ति- अन्तग्गाहिकाय दिद्विया इमेंहि 
४ पज्चद्दाकारेहि अभिनिवेसों होति। 
(९) भस्तस्‍्सतों छोको ति 
५८ असस्सतो छोको” ति-अन्तग्गाहिकाय दिद्ठिया 
कतमेहि परण्चह्ाकारेष्ठिं अभिनिवेसों होति? 
रूप छोको चेव असस्सत ला ति-अभिनिवेसपरामासो 
दिट्ठि। ताय दिद्विया सो अन्तो गहितों वि-अन्तग्गाहिको विद्धि 
9. पे० अय पठमा “असस्सतो छोफो सि-अन्तग्गाहिका रटिट्टि। 
अन्तग्गाहिया दिद्ठि मिप्छादिट्टि टिट्विविपत्ति पे०.. इमानि 
सस्जोजनानि, न च॒ दिद्ठियो। 
वदना छोको चेय असस्सता चा ति पे० सखज्जा छोको 
घेव असस्सता चा ति पे० .. सद्भारा छोको चेव अप्तस्तता वा 
# ति प० विस्लाण छोको चेव असस्सत चा ति-अभिनिवेत्त 
परामागों दिद्वि। ताय दिट्ठिया सो अनन्‍्तों गहितो ति- असग्गाहिया 
दिट्ठि | अन्लग्गाहिया दिद्ठि मिच्छादिद्वि पे०  इमानि सख्योजनानि 
न घ॒ टिट्टियो। 'असस्सतो लछोगो' ति-अन्तग्गाहियाय दिद्विया 
दमह्टि पथ्यष्टापारदि अमिनियेतों होति। 


१.२.५ ६१] तोणि सत दिद्याभिनिवेसा 
(३) अन्तवा लछोको ति 


र्ष५ 


५९ “अन्तता लोको” ति- अन्तग्गाहिकाय दिहिया 
कतमेहि पञ्चहाकारेहि अभिनिवेसों होति? 


इधेकच्चों परित्तं ओकास नीलकतो फरति। तंस्स एवं 
होति - “अन्तवा अय॑ छोको परिवटुमो'” ति। अन्तसज्मी होति। 
य फरति, त वत्यु चेव छोको च। येन फरति, सो अत्ता चेव ह 
लोको चा ति-अभिनिवेसपरामासो दिट्ठि। ताय दिट्टिया सो अन्तो 
गहितो ति- अन्तग्गाहिका दिद्ठि। दिद्ठि न वत्यु, वत्थु न दिद्ठि। 
अज्ञा दिट्टठि, अज्ञ व॒त्यु। या च दिद्ठवि य॒ च वत्यु - अय पठमा 
“अन्तवा छोको” ति अन्तग्गाहिका दिद्ठि। अन्तग्गाहिका दिट्ि्‌ 
मिच्छादिद्वि पें० इमानि सज्जोजनानि, न च दिद्वियो। 

६० इधेकच्चों परित्त ओकासं पीतकतो फरति लोहित- 
कतो फरति ओदातकतो फरति ओभासकतो फरति। तस्स एव 
होति - “अन्तवा अय छोको परिवदुमो' ति। अन्तसञ्जी होति। य 
फरति त॑ वत्यू चेव छोको च्‌। येन फरति सो 


ञत्ता चेव॒ लोको चा 
ति-अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। ताय दिद्ठिया सो अन्तो गहितो ति- , 


अन्तग्गाहिकादिद्धि पें० अन्तवा छोको ति - अन्तग्गाहिकाय दिद्ठिया | 


40 


इमेहि पञ्चहाकारेहि अभिनिवेसों होति। 


(४) अनन्तवा छोको ति 


६१ “अनन्तवा लछोको” ति- अन्तग्गाहिकाय दिद्विया 
कतमेहि पञज्चहाकारेहि अभिनिवेसो होति? 

इधेकच्चों विपुले ओकास नीरूकतो फरति। तस्स एवं » 
होति - “अनन्तवा अय लोको अपरियन्तो” ति। अनन्तसज्ञी 
होति। य फरति त वत्यु चेव छोको च्‌, येन फरति सो जत्ता चेव 
लोको चा ति-अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। ताय दिट्टिया सो अन्तों 
गहितो ति- अन्‍्तग्गाहिका दिदट्ठि। दिद्ठि न वत्थु, वत्थु न दिद्ठि। 
अज्ञा दिद्ठि, अज्ञं वत्यु। या च दिट्ठि य॑ं च वत्थु - अये पठमा ४ 


१ परिवट्टमो -स्था०॥ २ जनन्तवों-रो०। 


| ॥6॥ 


9, 69 


१७६ पठिसस्भिशमम्गो (११५५ ६४१- 


“ अनन्तवा छोको ' ति - अन्तग्गाहिका दिद्ठि। अन्तग्गाहिका विद्टि 
मिच्छादिट्वि पे० इमानि सज्ञोजनानि, न घर॒ दिद्ठियो। 


६२ इंपेकच्चों विपुल ओकास पीतकतो फरति लोहित 
कतो फरति ओदातकतों फरति ओमासकतो फरत्ति। पस्स 
5 एवं होति-“अनन्तवा अय छोको अपरियन्तो” त्ि। अनन्तसम्यी 
होति। य फरति त॒वत्यु चेव छोको घ, येन फरति सो जत्ता 
चेव छोको वा ति- अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। ताय दिद्विया 
सो अन्तो गहितो सि - अन्तग्गाहिका दिद्ठि पे० अनसवा छोको 
ति - अन्तग्गाहिकाय दिद्टिमा इमेप्टि पत्चहाकारेहि अभिनिषेसों 
॥0 होति ॥ 
(५) हा जीव त॑ सरीरं ति 
६३ “त णीवत सरीर” ति - अन्तग्गाहिनाय दिद्विया 
फतमेहि पण्चह्ाकारेहि अभिनिवेसों होति ? रूप जीव चेव सरीर 
पा य जीव त सरीर, य सरीरत जीव ति- अभिनिवेसपरामासो 
दिट्ठि। ताय दिद्ठिया स्रो अन्तो गह्वितो ति- अन्तग्गाहिका विद्ठि। 
७ दिद्ठि म॑ वत्यु यत्यु नदिद्वि। अण्जा दिट्टि अज्ज वत्यु। या च 
दिट्टि य॒ च वत्यु- अय पठमा ते जीव त सरीर ति- अन्तग्गाहिका 
दिट्टि। अन्तग्गाहिका दिट्ठि मिच्छादिट्टि पे० इमानि सझ्यो- 
जनानि न घ॒ दिद्वियो। 
वेदना जीवा चेव सरीर चर सज्णा जीवा सेव सरीर 
» व सद्भघारा जीया घेख सरीर घ॒ विज्ञाणं जोव चेष सरीर 
च यजीव त सरीर, य॑ सरीर त जीव ति- अभिनिवप्षपरामासो 
रिंट्ठिं। ठाय दिटद्विया सो अन्तो गह्वितों वि-अन्तग्गाहिगा दिद्ठि 
पे० दर जीव स सरीर॑ ति- अन्तग्गाहिवाय दिद्ठिया इमेंहि 
पस्चद्रायारहि अभिनियसों होति। 


(६) भश्ज भौर्द प्रज्मं रत्तर ति 


मे हा ६४ अज्भं जीव अजन सरीर ति+-अन्तग्गाहिगाय 
ट्रिया प्तमह्ठि पन्‍्चद्वाभ्रारष्टिं अभिनियेसों होति? रूप सरोर, 
ग जीव जीव मे सरीर। अस्न जीव अख्ज सरोर नि- अभि 


१.२.५.६६] पतीणि सतं विद्ाभिनिवैसा १७७ 


निवेसपरामासो दिद्ठि। ताय विट्टिया सो अन्तो गहितो ति- अन्त- 
ग्ाहिका दिंद्विं। दिट्ठि न वत्यु, वत्यु न दिट्ठटि। अज्जा दिट्टि, 
अज्ञं वत्थु। या च्‌ दिद्ठि य च वत्थु -अयं पठमा “अज्जं जीव 
अञ्ञं सरीर' ति - अन्तग्गाहिका दिद्ठि। अन्तग्गाहिका दिदट्ठि मिच्छा- 
विट्टि .पे०.. इमानि सञज्ञोजनानि, न च ढिंद्ठियी। 5 


वेदना सरीरं, न जीव॑ सञ्जा सरीरं, न जीव॑ सद्धारा 
सरीरं, न जीव विज्ञाणं सरीर, न जीव, जीव॑ँ न सरीरं। 
अज्ञज जीव, अञ्जं॑ सरीर ति-अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। ताय 
दिद्ठिया सो अन्तो गहितो ति-अन्‍्तसग्गाहिका दिद्ठि पे० . अच्जे 
जीव, अज्ञं सरीर ति- अन्तग्गाहिकाय विट्टिया इमेहि पत्न्चहाकारेहि ७ 
अभिनिवेसोी होति। 


(७) होति तथागतो पर मरणा ति 


६५ “होति तथागतो परं॑ मरणा* ति- अन्तर्गाहिकाय 
दिट्ठिया कतमेहि पञ्चहाकारेहि अभिनिवेसों होति ? रूप इथधेव 
सरणधम्मं। तयागतो कायस्स भेदा होति पि तिट्ठति पि उप्पज्जति पि 
निव्बत्तति पी ति-अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। ताय दिद्ठिया सो अन्तो 75 
गहितो ति-अन्तग्गाहिका दिदट्ठि। दिट्ठि न वत्यु, वत्यु न दिद्ठि। 
अजञ्ञा दिट्ठि, अजञ्ञ वत्यू। या च दिद्ठि य॑ च वत्थू -अय॑ पठमा 
“होति तथागतो पर मरणा” ति- अन्तग्गाहिका दिट्ठि । अन्तरगाहिका 
दिट्टि मिच्छादिट्ठटि पे० _ इमानि सञ्जोजनानि, न च दिदट्टियों। 


वेदना इधेव मरणधम्मा सज्जा इधेव मरणधम्मा . » 
सद्भारा इधेव मरणधम्मा विज्ञाण इधेव मरणधम्म। तथागतो 
कायस्स भेंदा होति पि तिट्ठति पि उप्पज्जति पि निब्बत्तति पी ति-- 
अभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। ताय दिद्ठिया सो अन्तो गछ्ठितो ति- 
अन्तग्गाहिका दिद्ठि पे० “होति तथागतो परं मरणा” ति- 
अन्तग्गाहिकाय दिद्ठिया इम्रेहि पण्चहाकारेहि अभिनिवेसों होति। » 


(८) न होति तथागतो परं मरणा ति 


६६ “न होति तथागतो पर मरणा” ति- अन्तग्गाहिकाय 


अन्तर्गाहिकाय 
दिट्विया कतमेंहि पञ्चहाकारेहि अभिनिवेसों होति? रूप इधेव 
पटि०- २३ 


9. 354 
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श्ज्८ पडिस्तम्मिदासप्दो [१२६४ ६४६८ 


मरणघम्म। सथागतों पि कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति, 
म होति तथागतों पर मरणा ति-अभिनिवेप्तपरामासो दिद्टि। 
ताय दिद्विया सो अन्तो गहितो ति- अन्तग्गाहिका दिद्ठि। दिद्ठि न 
बत्थु, वत्यु न दिद्ठि। अज्ञा दिद्ठि, अज्ज बत्यु। या घर विद्ठि 

६४६ य घच॒ बत्यु-अय पठमा “न होति तथागतो परं मरणा” ति-मन्त 
ग्गाहिका दिद्ठि। अन्तग्गाहिका दिद्ठि मिन्छादिद्टि पे० इमानि 
सब्मोजनानि, न च॒ विट्टियो। 


वेदना इधेव मरणघम्मा सञठ्या इधेव मरणधम्मा 
सद्धाया इघेष मरणघम्मा विड्ञाण इघेव मरणधम्म। तथागतो 
७ पि' कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति। “न होति तथागतो पर 
मरणा' ति-सअभिनिवेसपरामासो दिद्ठि। साय दिट्टिया सो अत्यो 
गहितो ति-अन्तग्गाह्िका विध्धि पे० “न द्वोति तथागतों पर 
मरणा” ति-अन्सग्गाहिकाय दिट्टिया इमेप्टि पथ्चद्कारेहि अभि 
निबेसो होति। 


(९) होति च न थ्र होति दचायतो पर मरणा ति 


प् ६७ “होति वर म॒ व्‌ होति तथागतो पर मरणा” ति- 
अन्सग्गाहिकाय दिद्विया कतमेंष्ठि पण्चद्दाकारेह्ि अभिनिवेसों होति ? 
रूप हघेव मरणघम्म। तथागतो कायस्स भेदा होति व न च होती 
दि-अभिनिवेसपरामासो वदिदट्टि। साय दिद्विया सो अन्सो गछनितों 
घि-अन्तग्गाहिका दिद्ठि।दिद्वि न वत्थु वत्यु न विट्ठलि। अथ्या 

» दिद्ठि, अण्ज वत्यु। या चर दिद्लि य व वत्यु -अम पठमा 'होति 
शव न चर होति तथागतो पर मरणा” ति- बन्तग्गाह्िका पिद्ठि। 
अन्तग्गाहिका दिद्ठि मिह्छाविद्वु पे० इमानि सज्ञोजनानि 
मष दिदट्वियो। 


बेदना इधेव मरणघम्मा सञ्या इधेव मरणघम्मा .. 

ऋ सद्भारा इधेव मरणघम्मा विश्ञाण इघेव मरणघम्म। तगागतों 

कायस्स मेंदा होति च मं व होती ति- अभिनिषेश्तपरामासो दिद्ठि। 
ताय विट्टिया सो अन्तो गहितों ति-अन्ठग्गाहिगा दिद्ठि पे० 


है स्पा पोश्यके सत्यि। 


१.२५ ६९] तीणि सतं विट्वाभिनिवेसा १७९ 


होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति- अन्तग्गाहिकाय 
दिट्टिया इमेहि पञ्चहाकारेहि अभिनिवेसों होति। 


१०, नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा ति 


६८ “नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा” ति- 8 54 
अन्तग्गाहिकाय दविट्टिया कतमेहि पञु्चहाकारेहि अभिनिवेसों होति ? 8 55 
रूप इधेव मरणधम्म। तथागतो कायस्स भेदा परं मरणा नेव होति # 

न न होती ति-अभिनिवेसपरामासो दिट्ठटि। ताय विट्टिया सो 
अन्तो गहितो ति-अन्तग्गाहिका दिद्ठि। दिद्ठि न वत्यु, वत्यु न 
दिट्ठि, अञ्ञा दिद्ठि, अञ्ञं वत्यु। या च दिद्ठि य च वत्थु - अयं 
पठमा “नेव होति न न होति तथागतों पर मरणा” ति- अन्तग्गाहिका 
दिद्ठि। अन्तग्गाहिका दिट्ठि मिच्छादिट्ठि ..पे० .. इमानि सजञज्जो- ४७ 
जनाति, न च दिद्ठियो। 


: बेंदना इधेव मरणधम्मा . सञ्जा इधेव मरणघम्मा ... 
सद्भारा इधेव मरणघधम्मा. विज्ञाण इधेव मरणधम्मं। तथागतो 
कायस्स भेंदा पर' मरणा' नेव होति न न होती ति- अभिनिवेस- 
परामासो दिद्ठि। ताय दिद्विया सो अन्तो गहितो त्ि- अन्तग्गाहिका 5 
दिट्ठि। दिद्ठि न वत्यु, वत्यु न दिट्टि। अज्ञा दिद्ठि, अज्ञं वत्थु। 
या च॒ दिदट्ठि यं च वत्यु-अय पजञज्चमी “नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा” ति - अन्तग्गाहिका दिदट्टि । अन्तग्गाहिका दिद्ठि 
मिच्छादिद्वि पें० इमानि सजञ्जोजनानि, न च॑ दिटद्वियो। “नेव 
होति न न होति तथागतो पर॑ मरणा” ति- अन्तग्गाहिकाय ४ 
दिट्टिया इमेहि पञ्चहाकारेंहि अभिनिवेसों होति। 


कक अन्तग्गाहिकाय दिट्टिया इमेहि पञ्ञासाय आकारेहि अभि- 
निवेसो होति। है 


८. पुब्बन्तानुदिट्टिया अभिनिवेसों 


६९ पुब्बन्तानुदिट्टिया कतमेहि अट्टारसहि आकारेहि 
निवेसो | गे अभि: म् 
निवेसों होति ? चत्तारो सस्सतवादा, चत्तारो एकच्चसस्सतिका 
265 








१-१: स्या० पोत्यके नत्यि। 


१८० पठिपतस्लथिदापत्पो [१२१५ ६९- 


घत्तारो अन्तानन्तिका; चत्तारो अमराविक्लेपिका, द्वे अधिख्व 
समुप्पप्निका - पुस्वन्तानुदिद्विया इमेप्टि अट्टारसहि आकारेहि अमि 
निवेसो होति। 


९ मपरस्तामुदिद्टिया अभिनिदेसो 


७० मपरन्तानुदिट्टिया कतमेहि बतुचसालीसाय आकारेहि 

5 अभिनिवेसों होति? सोछू्स सण्जञीवादा, गरट्ट असज्ञीवादा, अट्टू 

मेवसण्जीनासण्ञीवादा, सत्त उच्छेदवादा पण्च दिद्वुधम्मनिव्यान 

घादा - अपरन्तानुदिद्ठिया इमेटि चतुच्तालीसाय आकारेहि अभि 
निवेसो होति। 


१० सम्मोजतिकाय दिट्ठरेया मभिनिषेसो 


७१ सज्योजनिकाय दिद्ठविया मतमेहि अट्टारसह्ि आका 
॥ रेह्िं अभिनिवेसों होति? 


या दिद्ठि दिद्टिगत दिट्टिगहन ..पे० विद्वाभिनिवेसों विद्टि 
परामासो - सञ्ञयोजनिकाय दिद्विया इमेह्टि अट्ठारसह्दि आकारेहि 
अभिनिवेसो द्वोति। 


११-१९ भानबिनिबस्पाय दिट्विपा मभिनिषेस्तो 


७२ “अह ति-मानविनिवथाय दिद्ठिया कत्मेहि अदट्ठा 
» रसहि आकारेहि अभिनियेसों होति? 


चब्खु' अह ति- अभिनिवेसपरामासो' | अह ति - मानविनि 

बा दिदट्ठि। दिट्ठि म वत्यु यत्यु न दिद्वि। अण्या दिद्ठि, अज्य 
यत्यु। या घ॒ दिद्टि य चवत्यु - अये पठमा “अह्द ' ति- मानविनि 
बधा दिद्वि। मानविनियधा दिट्टि मिच्छादिट्ट १्र०.. इमानि 
*% सल्जोजनानि, म व्र॒ दिद्वियो। सोत महू ति .पे० घान अह ति 
पें० .जिष्दा बह सि पे० कायो बह ति...पे० .मनो 


११ रपा» बोत्पड़े तत्वि। 


१२ ५.७४] तीणि सत विद्वाभिनिवेसा १८१ 


अह ति पे० . रूपा' अह॒ति पे० घम्मा अह ति ब 
विज्ञाणं अह ति पें०.. मनोविज्ञाण अह ति-अभिनिवेस- 
प्रामासों। अह ति-मानविनिबन्धा दिद्ठि। दिंद्वि न वत्यु, वत्यु च 
दिट्ठि। अज्ञा दिट्टठि, अज्ञं वत्यु। या च्‌ दिद्ठि य॑ च वत्य - अय 
अट्टाससमी' “अह” ति-मानविनिबन्धा दिद्ठि। मानविनिबन्धा ४ 
दिद्ठि मिच्छादिद्ठु पे० इमानि सज्जोजनानि, न च॑ दिट्ठियो | 
“अह'” ति-मानविनिबन्धाय दिटद्टिया इमेहि अद्वारसहि आकारेहि 
अभिनिवेसोी होति। 

७३ “मम” ति-मानविनिबन्धाय दिद्धिया कतमेहि अट्ठा- 
रसहि आकारेहि अभिनिवेसों होति ? चकक्‍्खु मम ति-अभिनिवेस- ॥० 
परामासो। मर्म ति-मानविनिबन्धा दिद्ठि। दिट्ठि न वत्थु, वत्थु 
न दिद्ठि। अज्ञा दिट्ठि, अच्जञ वत्यु। या च दिंद्वि य च वत्थयु - 
अय पठमा “मम” ति- सानविनिबन्धा दिद्ठि। मानविनिबन्धा दिद्टि 
मिच्छादिद्ठि पे० इमानि सब्जोजनानि, न च दिद्ठियों। 

सोत मम ति पे० घान मम ति पे० . जिव्हा 
मम ति पे० कायो मम ति पें० मनो मर्म ति पे० . 
रूपा मम ति पे० .धम्मा मम ति पे० चकक्‍्खुविज्ञाण मर्म ति 

पे० मनोविज्ञाणं मम ति अभिनिवेसपरामासो। मम ति मान- 

विनिबन्धा दिद्ठि। दिद्ठि न वत्यु, वत्यु न दिद्ठि। अज्बा दिट्ठि, 
अज्मं वत्थु। या च दिट्ठि यं च वत्यू-अय अट्वारसमी “मम »% 
लि-मानविनिवन्धा दिद्ठि । मानविनिबन्धा दिट्ठि मिच्छादिद्ठि पे० . 
इमानि सज्जोजनानि, न च दिद्ठियो। “मम” ति- मानविनिबन्धाय 
दिट्विया इमेहि अट्टारसहि आकारेहि अभिनिवेसों होति। 


१३. अत्तवादपटिसंयूत्ताय विद्विया अभिनिवेसों 


७४ अत्तवादपटिसयुत्ताय दिद्ठिया कतमेहि वीसतिया 
आकारेहि अभिनिवेसों होत्ति? श्ठ 


इंध अस्सुतवा पुथुज्जनों अरियान अदस्सावी अरियधम्मस्स 
अकोविदो अरियिधम्मे अविनीतो सप्पुरिसान अदस्सावी सप्पुरिस- 





१-१ स्पा» पोत्यके नत्यि। २ अट्ुमी-स्या०, एक्मपरिपि। 


हे, पा 


१८९ पदिप्तम्मिदामग्मो [१२५ ७४- 


धम्मस्स अकोविदों सप्पुरिसधम्में अविनीतो रूप अत्ततो समनु 
पस्सति रूपवन्त वा अत्तान अत्तनि वा रूप रूपरस्मि वा अत्ताव 
पे० वेदन सब्ज सद्धारें विज्ञाण अत्ततो समनुपस्सति 
विश्ञाणवन्त था अत्तान अत्तनि वा विश्ञाण विथ्तार्णत्म वा 
8 असान पे० | 
कम रूप अत्ततो समनुपस्सति? इहघेकच्चों पठयीकसिण 
पे० ओदातकसिणं अत्ततो समनुपस्ससि। “गम ओदातकसिणण, 
सो महू, मो अह, स ओदातकसिण” ति-ओदातक्सिणं न अत्त 
पर अद्य समनुपस्सति। सेम्यथापि त्तेरूप्पदीपस्स झायतो “या 
2 अच्चि, सो वण्णो यो यण्णों, सा अच्ची” ति-अन्चि त्र॒ वण्ण 
चु अद्य समनुपस्सति। एवमेव इश्ेकल्चों ओवासकर्सिण असदो 
समनुपस्सति पे० अय पठमा रूपवत्युका अत्तवादपटिसियुत्ता 
विट्टि। अत्तवादपटिसयुत्ता विद्टि मिच्छादिद्वि पे० इमानि सण्जो- 
जनानि न॑ च॒ विट्टियों। एवं रूप अत्तो समनुपस्सति पे० ' 
# अत्तवादपटिसमुत्ताय दिदट्ठटिया हमेंहि बीसतिया आमारेहि अभि 
निवेसो होति। 


१४ शोकबादपटिसंयुत्ताय बिद्विपा अमिनिवेसो 


७५ छोकवादपटिसयुत्ताय दिट्टिया फतमेहि अद्गृष्टि आकारेहि 
अभिनिवेसों होति? 
सस्सतो अत्ता घर छोको भा ति-अभिनिवेत्तपरामासों 
२ छोकवादपटिसयुत्ता विट्टि। विद्टि न वत्यु, वत्यु न दिद्ठि। अज्ञा, 
विट्टि अर्व्ज वत्यु।या न दिद्ठि य॑ व वत्यु-अय पठमा खोक- 
वादपटिसयुत्ता दिट्टि। छोकवादपटिसयुत्ता दिद्ठि मिन्‍्छादिद्टि पे० .. 
इमानि सश्ञोजनानि, म व्‌ दिद्वियो। 
असस्सतो अचा अर छोको चा ति पे० सस्सतोच 
७ असस्सतो च अता घ छोको चा ति पे० नेव सस्सतों नासस्सवों 
अत्ता च सोको चा ति अन्तवा अचा व्‌ छोको चा ति .. अनस्तवा 


११ एपा बोल्चड़े तत्वि। 


१.२.५.७८] होणि सतत दिद्ाभिनिवेसा १८३ 


अता च्‌ लोको चा ति . अन्तवा च अनन्तवा च अत्ता च लोकों 
चाति . नेव अन्तवा न अनन्तवा अत्ता च लोको चा ति अभि- 
निवेसपरामासो लोकवादपटिसयुत्ता दिद्ठि। दिद्ठि न वत्थु, वत्थु न 
दिद्ठटि। अज्ञा दिट्ठि, अञज्ज वत्यु। या च दिट्टि य च वत्थु- अय॑ 
अद्रमी लोकवादपटिसयुत्ता दिद्ठखि। लोकवादपटिसियुत्ता दिट्टि मिच्छा- & 
दिद्ठि पे० इमानि सज्जोजनानि, न च्‌ दिट्वटियों। छोकवाद- 
पटिसंयुत्ताय दिद्ठिया इमेंहि अठ्ठुहि आकारेहि अभिनिवेसों होति। 


१५-१६. भवविभवदिद्विनिददेसो 


७६ ओलीयनाभिनिवेसो' भवदिद्वि। अतिधावनाभिनिवेसों 
विभवदिद्ठि । 


अस्साददिट्विया पञ*चर्तिसाय आकारेहि अभिनिवेसों कति ४७ 
भवदिद्वियो, कति विभवदिद्ठियों ? अत्तानुदिट्टिया वीसतिया आकारेहि 
अभिनिवेसो कति भवदिद्वियो कति विभवरदिट्टियों पें० . लोकवाद- 


पटिसयुत्ताय दिट्ठिया अट्ठहि आकारेहि अभिनिवेसों कति भवदिद्ठियों 
कति विभवदिद्वियों ? 


७७ अस्साददिट्टिया पञ्चतिसाय आकारेहि अभिनिवेसो 
सिया भवदिटद्टियो, सिया विभवदिद्वियो। अत्तानुदिद्टिया वीसतिया 
आकारेहि अभिनिवेसों पन्चरस भवदिट्टठियो, पञ्च विभवदिद्ियों। 
मिच्छादिट्टिया दसहि आकारेष्ठि अभिनिवेसों सब्बाव ता विभव- 
दिट्टियो। सक्‍कायदिद्विया वीसतिया आकारेहि अभिनिवेसों पन्नरस 
'भमवदिद्वियो, पञुच विभवदिद्वियो। सक्‍कायवत्युकाय सस्सतदिद्विया » 
पन्नरसहि आकारेहि अभिनिवेसों सब्बाव ता भवदिद्टियो। सक्‍काय- 
वत्युकाय उच्छेददिद्विया पत्न्चहाकारेहि अभिनिवेसो सब्बाव ता 
विभवदिद्वियो । 

७८ सस्सतो लोको” ति- अस्तग्गाहिकाय दिद्टिया पंज्च- 
हाकारेहि अभिनिवेसों सब्बाव ता भवदिद्टियो। “असस्सतो लछोको” , 
ति- अन्तग्गाहिकाय दिट्विया पञचहाकारेहि अभिनिवेसों सब्बाव ता 


१ ओलयनाभिनिवेसो -सी०)। २ अभिमायना० -सी०। 
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विभवविद्टियो । “अन्तवा छोको” लि- अन्तग्गाहिकाय दिद्ठिया पल्च 
हाकारेहि अभिनिवेसो सिया भवदिद्वियो, सिया विमबदिषद्टियों। 
“अनन्तवा छोको”” ति- अन्तग्गाहिकाय दिट्विया पण्चहाकारेहिं भभि 
निरवेसो सिया भवविद्वियो, सिया विभवदिद्वियो। “प जीव त॑ सरीर 
5 सि-मअन्तग्गाहिकाय दिद्ठिया पण्च्चह्ठाकारेंहि अभिनिवेसों संथ्वाव 
सा घिमयदिद्वियो । “अज्य जोव अज्ञ सरीर” सि- अन्तगगाहिकाय 
दिद्ठिया पज्यहाकारेहि अभिनिवेसों सवाव ता भबदिद्वियों। “होति 
तयागतो पर मरणा” सि- अन्तग्गाहिसाम दिद्विया पज्चह्ठाकारेंहि 
अभिनिवेसो सब्वाव ता भवदिद्वियो। “न होति तथागतों पर 
॥ मरणा' ति- अन्तग्गाहिकाय विध्टिया पश्चहाकारेहि अभिनिवेतो 
सब्याव ता विभवविद्धियों। “होति वर न व ह्लोति तथागतो पर 
मरणा' ति-अन्तग्गाहिकाय दिद्विया पओुचहावारेष्टि अभिनिवेसो 
सिमा भवदिद्वियो, सिया बिभियदिट्टियों “वेव होति न न होति 
तथागतो पर मरणा” ति - अन्तग्गाहिकाय दिद्टिया पण्चह्ाकारेंहिं 
४ अभिनिवेधों सिया भवदिद्ठधियो स्िया विभवविद्धियों। 

७९ पृब्बन्तानुदिट्टिया अट्ठारसह्िं आकारेद्धि अभिनिवेस्रो 
सिया भयदिष्टिपो, सिया विभवदिद्ठवियों। अपरन्तानुदिद्विया चतु- 
चततारीसाम' आकारेप्टू अभिनियेसों सिया भयदिद्वियो, सिय्ा 
विमवदिद्वियो। सब्जोजनिकाय दिद्ठिया अट्वारसहि आकारेहि 

४0 अभिनिवेसों सिया भबदिदट्टियो, सिया विमयदिट्ठटियो। अहू ति- मान 
पघिनिययाय दिद्ठिया अद्वारसहि झाकारेहि अभिनिवेसों सस्याव ता 
विभयविद्वियो। मम ति- मानविनिवयाय दिद्विया अट्टारसहि आका 
रेहिं अभिनिवेसों सब्याव ता मवदिद्वियों। असवादपटिसयुत्ताय 
दिद्विया वोसतिया आकारेष्ि थभिमिवेसों पन्नरस भवदिद्वियों पुन 

७ बिमबदिद्वियो। छोववादपटिसयुत्ताय दिद्विया अद्गहि आकारेहि 
अभिनिवेत्ों सिया भवदिद्वियों सिया बिमयदिद्वियों। 

८० सम्याव सा दिदट्वियो अस्साददिध्टिपो'। समाय ता 
दिद्वियो अतानुदिद्वियो। शब्याय ता दिद्वियो मिह्छादिद्वियो। सम्बाव 
सा दिद्वियो सगशायदिद्विपो। सबाव ता दिट्टिगो अन्सग्गाहिया 


१ इदुदताटीशाय-हया ॥ ६ हथा भोह्बड़े शत्चि) 


१२.६ ८३] दिद्टिद्वानसमुग्घातो (८५ 
दिद्वियो। सब्बाव ता दिद्ठियो सञ्ञोजनिका दिदट्ठियो। सब्बाव 


ता दिद्वियो अत्तवादपटिसयुत्ता दिद्वियों। 


भव' च दिट्ठि विभवच दिद्ठि, 
एतं हय तक्किका निस्सितासे । 
तेस निरोधम्हि न हृत्थि' आएं, 
यत्थाय' लोको विपरीतसञ्ञी ति॥ 


9 








$ ६. विदट्विद्वानसमुग्घातो 


८१ द्वीहि, भिक्‍खवे, दिद्विगतेहि परियुट्टिता देवमनुस्सा 
ओलीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके, चक्खुमन्तो च पस्सन्ति। 


कथ च, भिक्‍खवे, ओलीयन्ति एके ? भवारामा, भिक्‍सखवे, 
देवमनुस्सा भवरता भवसम्मुदिता। तेस भवत्तिरोधाय धम्मे देसिय- 


माने चित्त न पकखन्दति न पसीदर्ति' न सन्तिट्ठनुति नाधिमुच्चति। 
एवं खो, भिक्‍खवें, ओलीयन्ति एके। 


८२ कथय चु, भिकक्‍खवे, अतिधावन्ति एके? भवेनेव' 
खो पनेके अट्टीयमाना' हरायमाना जिगुच्छमाना विभव अभिननन्‍्दन्ति 
- “यतो किर, भो, अय' अत्ता कायस्स भेदा परे मरणा' उच्छि- 
ज्जति विनस्सति न होति पर मरणा, एत सन्त एतं पणीतं एत 
याथाव'' ति"। एवं खो, भिक्‍खवे, अतिधावन्ति एके। 


८३ कर्थ च, भिक्‍खवे, चक्‍्खुमन्तो च पस्सन्ति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु भूत॑ भूततो पस्सति। भूत॑ भूततो दिस्वा भूतस्स 
निव्विदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति। एवं खो, भिक्‍खवे, 
चक्खुमन्तो च पस्सन्ति। 


यो भूत भूततो दिस्वा, भूतस्स च अतिक्कम। 
यथाभूतेधिमुज्चति, भवतण्हा परिक्‍खया ॥। 


१-१ भवदिद्टियो विभवदिद्वियो-स्या०, रो०+ २-२ तकिकिता निस्सिताये - स्या०, 
रो०। ३-३ नत्यि-स्यथा०, रो०। ४ यथाय -सी०। ५ सम्पसीदति - स्या० , सम्पस्सीदति-- 
सी०। ६ भवेन-स्या०। ७ अत्तलियमाना -सी०, अट्टियमाना-स्या०, रो० | ८ स्प[० 
पोत्यफे नत्यि। ९-९ स्पा० पोत्यके नत्यि] १०-१० यथावन्तमि - सी० | 
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स॒ वे' भूतपरिज्ञातों,' वीततण्हों भवाभवे। 
भूतस्स विमवा भिम्खु, नागच्छति पुन्भव ति।! 


बिपन्नदिद्ठि सम्पन्नदिद्धि 
<४ तयो पृग्गछा विपक्नविट्ठी, सयो पुग्गछा सम्पन्नदि्ठी। 
फतमें तयो पुग्गछा विपक्रदिष्ठी ? तिस्थियों 'ब, तित्यिय 
5 सायकों व, गो व मिच्छाविद्विको-इमे तयो पग्गछा विपन्चदिट्ठी। 
कतमे सयो पुग्गछा सम्पन्नदिद्ठी ? तथागतों च सथागत 
सायको सु, यो च॑ सम्मादिट्ठटिको - हमे तयो प्रुग्गला सम्पन्नदिट्वी। 
फ्रोधनो उपनादही 'च, पापमक्सी च यो नरो। 
विपन्नदिद्टि मायावी, त जज्ञा वसछो इति' ॥ 
30 अन्कोघनों अनुपनाद्दी, विसुद्धों सुद्धत गतो | 
सम्पन्नदिट्टि मेघायी, व जज्ञा अरियो हृती' ति'॥ 
<५ तिस्‍्सो विपक्नदिष्टियो, तिस्सो सम्पप्नषिट्टियों। 


फसमा तिस्सो विपक्नदिष्टियों? एवं ममा' ति-बथिपक्ष 
७ पिट्टि। एसोहमस्मी ति-विपन्नदि्ठटि। एसो में जत्ता तलि-विपन्न 
दिट्टि। इमा विस्सो विपन्नदिद्ठियों। 


कतमा तिस्सो सम्पन्नदिष्टियों? मेत॑ ममा ति- सम्पत्त 


विट्टि। नेसोहमस्मी ति- सम्पन्नदिष्टि! म मेसों अत्ता ति- सम्पन्न 
दिट्टि। इमा तिस्सो सम्पन्नदिट्टियों। 


का कति करमन्सानुग्गहिता शिट्वियो 


<६ एत भममा ति-का दिद्ठि कर्म दिद्वियो, फतमन्ता 
» नुग्गहिता सा दिद्वियों ? एसोहमस्मी ति-फा दिद्ठि कृति दिद्ठियों 


१ च्रे-प्प्ा ) २ मूतस्थप्रिम्तातो शो -स्पा. मूठस्वप्रिश्या-रो* भूवपरि 
हक ॥। ३ इमे ति-स्था ॥४ अमक्‍ली-प्या रो ।५-५६ इम्ेति-स्या | ६ 
बम -प््पा ॥ 


१.२ ६.८९] दिट्विद्ानसमुग्धातो १८७ 


कंतमस्तानुग्गहिता ता दिद्ठियों” एसो में अत्ता ति-का दिद्ठि, 
क॒ति बिट्ठियो, कतमन्तानुग्गहिता ता दिद्ठियों ! 


एत ममा ति-पुब्बन्तानुदिद्ठि। अट्ठारस दिट्टियो। पुब्ब- 
न्तानुग्गहिता ता दिट्ठियो। 


एसोहमस्मी ति-अपरच्तानुदिद्ठि। चतुचत्तारीसं दिद्ठियो। «४ 
अपरन्तानुग्गहिता ता बिद्ठियो। 


एसो में अत्ता ति-बीसतिवत्थुका अत्तानुदिट्टि। वीसति- 
वत्युका सकक्‍कायदिट्टि। सक्‍्कायदिद्विप्पमुखानि' द्वासद्ठि दिट्टिगतानि। 
पुब्बन्तापरन्तानुग्गहिता ता दिद्ठियो। 


विद्विसम्पन्ना 


८७ ये केचि, भिक्‍खवे, मयि निद्दु गता, सब्बे ते दिद्विसम्पन्ना। ॥0 
तेंस' दिद्विसम्पन्नानं' पञुचन्ने इध निद्ठा, पल्चचन्नं इध विहाय निद्ठा। 


कतसमेस पञ्चन्न इध निद्ठा ? सत्तक्खत्तुपरमस्स, कोलं- 
कोलस्स, एकबीजिस्स, सकदागामिस्स, यो च दिद्वुव धम्मे अरहा- 
इमेस पञ्चनं इध निद्ठा। 


कतमेसं पञ्चन्न इंध विहाय निट्ठा ? अन्तरापरिनिब्बायिस्स, 7४ 
उपहच्चपरिनिव्बायिस्स, असद्डारपरिनिब्बायिस्स, ससद्डारपरिनिब्बा- 


यिस्स, उद्धसोतस्स, अकनिद्वुगामिनों - इमेंस पतञ्न्चन्नं इध विहाय 
निद्ठा। 


८८ ये केचि, भिक्‍खवे, मयि निट्ठंं गता, खब्बे ते दिद्ठि- 
सम्पन्ना। तेस दिट्टिसम्पन्नानं इमेस पव्च्चन्न इध निद्ठा, इमेस पञ्न्चन्न 2० 
इध विहाय निद्ठा। 


८९ ये केचि, भिक्‍खवे, मयि अवेच्चप्पसन्ना, सब्बे ते 
सोतापन्ना। तेस सोतापन्नानं पञ्चन्न' इध निद्ठा, पम्चन्न इध 
विहाय निद्ठा। कतमेस पज्चन्न इध निद्ठा? सत्तक्‍्खत्तुपरमस्स, 


१ सक्‍्कायविद्धिप्पमुखेत-स्था०, सक्‍्कायदिट्टिसमुनेन-सी०। २-२ स्या० पोत्यके 
नत्यि, एवमुपरि पि। ३ इमेस पस्चन्नें-स्या०। 


के 36 


38, 367 


१८८ परिपतम्मिशामत्पो. [१४४६ ४५९- 


कोलकोछस्स, एकदवोजिस्स, सकदागामिस्स, यो ञ॒ दिद्लेव धम्मे 
अरहा - हमेस पण्धन्न प्रघ चिद्ठा। 

९० फतमेस पण्चन्न हप विहाय निद्ठा? अन्तरापरि 
निः्यायिस्स, उपहच्चपरिनिच्चायिस्स, असद्भारपरिनिय्वायिस्स, ससद्धा- 

$ रपरिनिस्चायिस्स, उद्धसोतस्स, अकनिद्गासिनों - इमेस पसत्चन्न इप 
विहाय निद्ठा। 

९१ ये फेचि, भिवलये, भयि अवेन्चप्पसन्ना, सस्बे से 
सोतापन्ना। तेस सोतापन्नान इमेंस पण्चन्न इध निदट्ठा। इमेस 
पण्चन्न हघ विद्याय निद्ठा ति। 

दिट्विकपा निद्ठिता। 


३, आनापानस्सतिकथा' 
सातिक्ता 


१ सोल्ठसवत्थुकं॑ आनापानस्सतिसमार्धथि भावयतो समाधि- 
कानि ढे बाणसतानि उप्पज्जन्ति - (१) अद्ु परिपन्‍्थे' माणानि, अद्ठु च 
उपकारे बाणानि, (२) अट्ठारस उपक्किलेसे आणानि, (३) तेरस 
वोदाने क्राणानि, (४) बात्तिस' सतोकारिस्स' जाणानि, (५) चतु- 
वीसति समाधिवसेन बाणानि, (६) द्वेंसत्तति विपस्सनावसेन 
बाणानि, (७) अट्ठ निव्बिदाबाणानि, (८) अट्ठु निब्बिदानुलोम- 
बाणानि,, (९) अदट्ठ॒निब्बिदापटिप्पस्सद्धिकाणानि, (१०) एक- 
वीसति विमुत्तिसुखे आाणानि। 


$१- अट्टू परिपन्थे अट्ट च उपकारे जाणानि 


कतमानि अट्ठ परिपन्थे बाणानि, अट्ट च उपकारे आणानि ? 


(१) कामच्छल्दों समाधिस्स परिपन्थों, नेक्‍्खम्म॑ समाघिस्स 
उपकार। (२) व्यापादों समाधिस्स परिपन्थो, अब्यापादों समाधिस्स 
उपकारं। (३) थिनमिद्ध समाधिस्स परिपन्‍थो, आलोकसज्ञा समा- 
घधिस्स उपकार। (४) उद्धल्च समाधिस्स परिपन्थो, अविक्खेपो 
समाधिस्स उपकार। (५) विचिकिच्छा समाधिस्स परियपन्थो, 
धम्मववत्थान समाधिस्स उपकार। (६) अविज्जा समाधिस्स 
प्रिपन्थो, आण समाधिस्स उपकार। (७) अरति समाधिस्स परिपन्थो, 
पामोज्ज' समाधिस्स उपकार। (८) सब्बवे पि अकुसला धम्मा 
समाधिस्स परिपन्था', सब्बे पि कुसला धम्मा समाधिस्स उपकारा" | 


इमानि अट्ठ परिपन्थे बाणानि, अट्टू व उपकारे बाणानि। 
१ महावग्गे आनापानकया-स्या०, रो०१ २ परिपन्तो-स्ी०। ३-३ वत्तिस सतो- 


फारीसु-स्या०, रो०, ०सतोकारिय-सी०। ४ निब्विदानुलोमे आयानि-स्या० । ५ पामुज्ज- 
स्पा०१ ६ परिपन्‍यो-स्या०, रो० | ७ उपक्ार -स्पा०। 


0. 202 


१30 
83 362 


छ 


१९० परिष्स्थिदामष्यो (१३६१ २- 


२ इमेंहि सोछसहि आकारेष्टि उदुचित' चित्त समुदुचित' 
चित्त एक्तते सन्तिट्ठति, नीबरणेह्टि विसुज्ञति। 
कतमे एकत्ता 
३ कतमे तें एकसा ? नेक्खम्म एकत्त अबव्यापादों एकत्त, 
क्राछोकसञ्जा एकत्त, अविमसेपों एकस, घम्मववत्यात एकत्त 
जाण एकत्त पामोज्ज एकत्त, सब्वे पि' कुसछा धम्मा एकस्ता। 
कसमे मोवरणा 
४ नीवरणा ति, कतमे से मीवरणा? कामच्छन्दो 
नीवरण, व्यापादों नीवरण, थिनमिद्ध नीयरणू, उद्धच्वकुक्कुच्ध 
नीवरणं, विचिकिच्छा नीवरण, अविज्जा नीयरण, अरति नीवरण, 
सब्बे पि अकुसल्थ धम्मा नीवरणा। 


क्षेनट्रेव मोबरणा 


५ नीयरणा ति मकेनद्वेंन नीवरणा ? निम्यानावरणट्टेन 
नोवरणा। कतमें ते निम्याना ? नेबसम्म अरियान निम्पान। तेन व 
नेमसम्मेन अरिया निम्मन्ति। मामच्छन्दों निम्पानायरण। सेन 
फामच्छन्देन निवुत्तता मेवसम्म अरियान निम्यान नप्पजानाती' ति- 
कामच्छन्दों निग्यानावरण। अयापादों अरियान निम्यान। सेन 
व अयापदेन अरिया निम्पन्ति। ब्यापादों निम्यानावरण। सन 
क्॒य्यापातेन निवुतत्ता अव्यापाद अरियान निम्यान नप्पजानातो 
ति-स्यापादों निः्यानावरण। आलोगसझ्मा भरियान मिम्पाने। 
ताय व आछोपसस्याय अरिया निम्यन्ति। पिनमिर्ध निम्पाना 
यरण्ण। सेन व बिनमिद्देन निवुतत्ता आऊोकसज्न अरियान निम्पान 
नप्पजानाती ति-थिनमिद्ध निस्पानावरण। अविक्सेपों क्रियान 
निम्यात | सन वर अधिव्सपेन अरिया निम्पन्ति | उठक्ष्म निम्पानावरण। 
तन व उदच्चेन नियुसता अधिक्सप अरियान निस्यान नप्पजानाती 
ति- उदय भिय्यानायरण। धम्मयवर्यान अरियान निम्यान। 
तन शा पम्मययत्यानेन अरिया निम्यन्ति। यिचिकिच्छा निस्याना 


है रुवित-श्या बाब5-ऐ |; जार्त-भौ | 2 अमुदुविवैनिया समुदुर्वितत 
-5पऐ पशपुनित्त-डी | ३ हदा पोत्वरेगरिबि॥ ४४ उषा रौ+ पोत्यढमु सल्थि। 
% बीज उ-्सी उया । ६ बरशताती-रों ॥ ७ बौगमिर॑-ह्पा» ऐो०। 


१ ३.२.६] अट्टारस उपदिकछेसे ध्ाणानि १९१ 


वरणं। ताय च विचिकिच्छाय निवुतत्ता धम्मववत्थानं अरियान 
निय्यानं नप्पजानाती ति-विचिकिच्छा निय्यानावरणं। बाणं अरि- 
यात निय्यान। तेन च बाणेन अरिया निय्यन्ति । अविज्जा निय्याना- 
वरण। ताय च्‌ अविज्जाय निवुतत्ता बाणं अरियानं निय्याच नप्प- 
जानाती ति- अविज्जा निय्यानावरणं। पामोज्जं अरियाने निय्यान। 5 
तेंन च' पामोज्जेन अररिया निय्यन्ति। अरति निय्यानावरण। ताय 
च अरतिया निवुतत्ता पामोज्ज अरियानं निय्यान नप्पजानाती ति- 
अरति निय्यानावरण। सब्बे पि कुसलछा धम्मा अरियान निय्यान। 
तेहि च॑ कुसलेहि घम्मेहि अरिया निय्यन्ति। सब्बे पि अकुसला 
धम्मा तिय्यातावरणा। तेहि च अकुसलेहि धम्मेहि निवुतत्ता कुसले ॥ 
धम्में अरियान॑ निय्यानं नप्पजानाती ति-सब्बे पि अकुसला धम्मा 
निय्यानावरणा। इसमेहि च पन नीवरणेहि विसुद्धचित्तस्स सोछस- 
वत्युक आनापानस्सतिसमाधि भावयतो खणिकसमोधाना। 


0 


4॥, 464 








8 २. अट्टारस उपक्किलेसे आणानि 
६ कतमे अट्वारस उपक्किलेसा उप्पज्जन्ति ? 


(१) अस्सासादिमज्कपरियोसान सतिया अनुगच्छतो अज्क- 6 
त्तविकखेपगत चित्त समाधिस्स परिपन्थो। (२) पस्सासादिमज्फ- 
परियोसान सतिया अनुगच्छतो बहिद्धाविव्खेपगत चित्त समाधिस्स 
परिपन्‍थो। (३) अस्सासपटिकद्भुना' निकन्ति तण्हाचरिया समा- 
धिस्स परिपन्थो। (४) पस्सासपटिकल्लुना निकच्ति तपण्हाचरिया 
समाधिस्स परिपन्थो। (५) अस्सासेनाभितुचन्नस्सों पस्सासपटिलामे » 


मुच्छना' समाधिस्स परिपन्थो। (६) पस्सासेनाभितुन्नस्स अस्सास- 
पटिलाभे मुच्छना समाधिस्स परिपन्थों। 


अनुगच्छना च अस्सास, पस्सास अनुगच्छना। 
सत्ति अज्भत्तविक्खेपा, 


कद्भना बहिद्धाविक्खेपपत्थना |। श्ठ 





१ स्था० पोत्यके नत्यि। २-२ स्था० पोत्यके नत्यि। ३ अस्सासपटिकद्भणा-स्था० | 
४ अस्सासेनाति कुच्छिन्नस्स-सी ० । ५ समुच्छिन्ना-स्ती ० । 


श्र 


पडिसम्मिदासग्पो (११३१ 


अस्सासेनाभितुत्नस्स,' 

पस्सासपठिछामे मुन्छना। 

पस्सासनाभितुन्नस्स, 

अस्सासपटिखामे मुच्छना' ॥ 

रू एते उपक्किलेसा, 

आनापानस्सप्तिसमाधिस्स । 

येहि विकिश्धप्पमानस्स,' मो च' चित्त विमुच्यति। 
विमोनस्त॒ अप्पजानन्ता से होन्ति परपत्तिमा ति॥ 


७ (७) निम्ित्त आवज्जतो अस्सासे चित्त विकम्पति: 


समाधिस्स परिपन्‍्यो। (८) अस्सास आवज्जतो निमित्ते चिः 
घिकम्पति - समाधिस्स परिपन्थों। (९) निर्मिप्त आवज्जतो पस्सार 
चित्त बिकम्पस्ति >समाधिस्स परिपन्यो। (१०) पस्सास आयज्जत 
निमित्ते चित्त विकम्पति-समाधिस्स परिपन्यो। (११) अस्सार 
आबज्जतो पस्सासे चिस विकम्पति-समाधिस्स परिपन्यो। (१२) 
पस्सास आवम्जतो अस्सास चिस थिकरम्पति-समाधिस्स परिपन्थो 


मिमित्त आवज्ञमानस्स, 
अस्सासे विक्खिपते मनो। 
अस्सास आवज्ञमानस्स, 
निर्भित्ते चित्त विकम्पति॥ 


निमित्त आवज्जमानस्स, 
पस्सासे विक्सिपते मनो। 
पस्सास आवज्जमानस्स, 
मिमित्ते चित्त विकम्पति॥ 
अस्सास आवज्जमानस्स 
पस्सासे विक्सिपते मनो। 
पस्सास आवज्जमानस्स 
अस्सासे जचित्त विमम्पति।॥ 


१९१ स्पा पौत्पके सत्वि। ए विकम्पमाहस्स-स्‍्पा विकयेपसातप्स-रो* 


मशिक्डेपमानस्प-एौ । ६ चे-स्पा | ४ विफ्तिप्पे-स्पा विक्केपते-ऐौ । 


१३.२ शा अट्टारस उपपिफिलेसे जाणानि १९३ 


छ एते उपक्किलेसा, आनापानस्सतिसमाधिस्स। 
येहि विव्खिप्पमानस्स, नो च चित्त विमुच्चति। 
विमोक्‍्ख अयग्पजानन्ता, ते होन्ति परपत्तिया ति॥ 


८ (१३) अतीतानुधावनं चित्त विक्खेपानुपतित - समाधिस्स 
परिपन्‍थो। (१४) अनागतयटिकद्धूनं चित्त विकम्पित' - समाधिस्स & 
परिपन्यो। (१५) लीन चित्त कोसज्जानुपतित - समाधिस्स परिपन्यो । 
(१६) अतिपर्गहित चित्त उद्धच्चानुपतितं -समाधिस्स परिपन्थों। 
(१७) अभिनत' चित्त रागानुपतित - समाधिस्स परिपत्यथो। (१८) 
अपनत' चित्त ब्यापादानुपतित - समाधिस्स परिपन्थों। 


अतीतानुधावन चित्त, अनागतपटिकह्ननं लीन। 70 
अतिपग्गहित अभिनत, अपनत चित्त न समाधियति।॥। 


छ एते उपक्किलेसा, आनापानस्सतिसमाधिस्स। 
येहि उपक्किलिटठसड्धूप्पो, अधिचित्त नप्पजानाती ति॥ 


९ अस्सासादिमज्कपरियोसानं सतिया अनुगच्छतो अज्भत्त 
विक्खेपगतेन चित्तेत कायो पि चित्त पि सारद्धा च होन्ति इड्ज्जिता 6 
च फन्दिता च। पस्सासादिमज्कपरियोसान सतिया अनुगच्छतो 
वहिद्धाविक्खेपगतेन चित्तेन कायो पि चित्त पि सारद्धा च होन्ति 
इज्जिता च फन्दिता च। अस्सासपटिकडट्लनाय निकन्तिया तप्हा- 
चरियाय कायो पि चित्त पि सारद्धा च होन्ति इज्जिता च 
फन्दिता च। पस्सासपटिकट्धनाय निकन्तिया तण्हाचरियाय »% 
कायो पि चित्तं पि सारदढ्धा च होन्ति इड्जिता च फन्दिता च। 
अस्सासेनाभितुन्नस्स॒ पस्सासपटिलाभे  मुच्छितत्ता कायो पि 
चित्त पि सारा च होन्ति इज्जिता च फन्दिता च। 
पस्सासेनाभितुच्नस्स अस्सासपटिलाभे मुच्छितत्ता कायो पि चित्त पि 
सारद्धा च होन्ति इज्जिता च फन्दिता च। निमित्त आवज्जतो » 





१ विक्खम्भितं-रो०॥ २ अभिज्ञात-स्या० | ३ अपल्जात-स्या०। ४ मुच्छनत्ता-- 


सी०। 


पटि० - २५ 


छ 


465 


99 


७५ 406 


ह्र्ड पशिप्तम्मिदामस्पों (११२ ६९- 


अस्सासे चित्त विकम्पितत्ता कायो पि चित्त पि सारदा च॒ होन्ति 
इश्जिता व फन्दिता घ। अस्सास आवज्जतो निमित्ते वित्त विरम्पि 
तत्ता फायो पि चित्त पि सारदा व होन्ति इृण्जिता व फन्दिता 
सच। निर्मित्त आवज्जदों पस्सासे चित्त विकम्पितत्ता कायो पि चित्त 
४ पि सारठा च॒ होन्ति इड्जिता च्‌ फन्दिता च। पस्सास आवज्णतों 
जिमित्ते चित्त विकम्पितत्ता कामों पि चित्त पि सारा घ॒ होन्ति 
इणज्मिता च फन्दिता च। अस्सास आवज्जतो पस्सासे चित्त विकम्पि 
सत्ता फायो पि चित्त पि सारदा च होन्ति इज्जिता च॑ फन्दिता 
चघ। पस्सास आवज्जतो अस्सासे चित्त विकम्पितसा कायो पि चिंत्त 
७ पि सारद्ा व्‌ होन्ति इडिजिता व फन्दिता च। अतीतानुघावनेन 
चित्तेत विक्लेपानुपतितेन कामों वि घित्त पि सारा श्र होन्ति 
इल्जिता व फन्दिता ख। अनागतपटिकद्धनेन' चिसेन विकम्पितेत 
कायो पि चित्त वि सारदा च॑ होन्ति इज्जिता व फन्दिता ला 
छीनेन चित्तेन कोसज्ञानुपतितेन कायो पि चित्त पि सारद्धा 'प होन्ति 
४ हश्जिता च फन्दिता व अतिपग्गछ्ठितित चित्तेन उद्ध्चानुपतितेत 
कायो पि छित्त पि सारदा व होन्ति इज्मिता लू फन्दिता च! 
अभिनतेन' चित्तेन रागानुपतितेन कायो पि घित्त पि सारझा व 
होन्ति इज्जिता न फन्दिता च। अपनतेना जित्तेन ब्यापावा 
नुपतितेन कायो पि चित्त पि सारदा श्र होन्ति इण्जिता घ॑ 
% फन्दिता 'घ। 
आनापानस्ससि यस्स परिपुण्णा" अमाबिता। 
फायो पि इण्जितो होति, चित्त पि ह्ोति इज्जितं। 
कायो पि फन्दितों होति, चित्त पि होति फन्दितं॥ 
आनापानस्सति यस्स, परिपुण्णा सुमायिता। 
भर पाययो पि अनिश्चितों होति, 
चित्त पि द्वोत्ति अनिण्कित। 
कायो पि अफन्दितो होति, 
जित्त पि होति अफन्दित ति॥ 


है अगायापटिकप्रेसनस्पा । २ विार्मिठेलन्सी रो । ॥ धर्मिश्यादेव- 
रेया । ४ छाप व्यातैज-या | ७. अपरिपुष्यानपा शो । 


१.३.३ १२] टैरस बोदाने जाणानि १९५ 


तेहि च पन नीवरणेहि विसुद्धचित्तस्स सोकछसवत्युक॑ आना- 
पानस्सतिसमाधि भावयतों खणिकसमोधाना इमे अट्टारस उपक्किलेसा 
उप्पज्जन्ति। 





० 





8३. तेरस बोदाने ज्ाणानि 
१० कतमानि तेरस बोदाने जाणानि ? 


अतीतानुधावन चित्त विक्खेपानुपतितं, त विवज्जयित्वा & 
एकट्ठानें समादहति -एवं पि चित्त न विक्खेप गच्छति। अनागत- 
पटिकद्भन चित्त विकम्पितं, त विवज्जयित्वा तत्येव अधिमोचेति' 
-एवं पि चित्त न विक्खेष गच्छति। लछीत चित्त कोसज्जानुपतित , 
त॑ पग्गण्हित्वा कोसज्ज पजहति - एवं थि चित्त न विक्‍खेप गच्छति। 
अतिपग्गहित चित्त उद्धच्चानुपतित, त विनिग्गण्हित्वा उद्धच्च॑ 0 
पजह॒ति - एवं पि चित्त न विक्‍खेपं गच्छति। अभिनत चित्त रागानु- 
पतित, त॑ सम्पजानो हुत्वा राग पजहति-एवं पि चित्त न विक्खेप 
गच्छति। अपनत चित्त व्यापादानुपतित , त सम्पजानों हुत्वा व्यापाद 
पजहति - एवं पि चित्त न विकखेप गच्छति। इमेहि छहि ठानेहि 
परिसुद्ध चित्त परियोदात एकत्तगतं होति। 


११ कतमे ते एकत्ता ? दानवोसम्गुपट्टानेकत्त', समथ- 
निमित्तुपट्टानेकत्त, वयलक्खणुपद्टानेकतं, निरोधुपट्टानेकत्त । दान- 
वोसग्गुपट्टानेंकत्त चागाधिमुत्तान, समथनिमित्तुप्ठानेकत च अधिचित्त- 
मनुयुत्तान, वयलरूवखणुपट्टानेकत्त च विपस्सकान, निरोधुपद्वानेकत्तं च॑ 
अरियपुस्गलान - इमेहि चतूषि ठानेहि एकत्तगत चित्त पटिपदा- 20 
विसुद्धिपक्खन्दञ्चेव' होति, उपेक्‍्खानुत्रृहित च, आणेन च सम्पहसितं । 


१२ पठमस्स' मानस्सख को आदि, कि मज्के, कि परियो- 


सान॑ ? पठमस्स भानस्स पटिपदाविसुद्धि आदि, उपेक्खानुब्ृहना मज्मे, 
सम्पहसना परियोसानं। 


१ जविमोक्वैति-त्या०) २ निग्गण्हित्वा-स्था०, रो०) ३ दानवोस्सग्गुपश्ठनेकतत- 


स्पा०, रो०। ४ पटिपदाविसुद्धियसन्नज्चेच-स्या०, रो०, ०पवखन्दड्चेच-सोौ० | ५ पठमज्ञा- 
नस्स-स्था०, एवमुपरि पि। 


के 367 


28 67 


१९९ पदिसम्मिदासप्पो [१६४१ ९१२- 


पठप्तस्स भमानस्स पटिपदाविसुद्धि आादि। आदिस्स कि 
छब्खणानि ? आदिस्स सीणि छक्खणानि। यो तस्स परिपन्यों' 
तो चित्त विसुज्कृति, विसुद्धत्ता चित्त मज्मिम समयनिमिश्त पटि 
पञ्जति, पटिपचसा सत्य चित्त पक्खन्दति। य व परिपन्यतो' चित्त 
5 विसुज्कृति, य ल विसुदता चित्त मज्मिम समयनिभित्त पटिपण्जति 
ये चर पटिपन्नसा सत्य चित्त पत्चन्दति। पठमस्स भरानस्सख पटिपदा 
विसुद्धि आदि। आदिस्स इमानि तीणि ऊक्‍्ख्॒णानि। सेन बुह्चति - 
“यठम मान आददिकल्या्ं चेव होति ल्बस्तणसम्पप्त व 


पठमस्स मानस्स उपेपक्चानुयरहना मज्मे। मज्मस्स कृति 
3० खब्खणानि ? मज्मस्स सीणि ऊपक्षणानि। विसुद्ध चित्त मम्मुपेमणति 
समथपटिपन्न झज्म्पेम्वसि, एकत्तुपट्टान अज्मुपेनशसि। य च विसुद्द 
चित्त अज्मूपेक्सति, य व समथपटिपन्न अज्मुपेक्शति, म व एकत्तु 
पट्टान अज्म्पेगसति - पठमस्स मानस्स उपेक्सानुमूहना मज्में। 
सज्मस्स हमानि सीणि छक्सणानि। तेन बुन्चति-“पठम भारनें 
छ मज्मेकल्याण चेव द्वोति लक्क्णसम्पन्न व । 
पठमस्स भमामस्स सम्पष्सससा परियोसान। परियोसानस्स 
फति छक्सणानि ? परियोसानस्स चत्तारि ऋब्सणानि। सत्थ जातान 
घम्मान अनतिबसनद्वेन सम्पहंसना इन्द्रियान एकरसट्टेन सम्पहसना 
तवुपगविरियवाष्टनट्रेंन सम्पहसना, आसेवनट्टेन सम्पहुसना। पठभस्स 
७ मानस्स सम्पह्सना परियोसान। परियोसानस्स हमासि चतक्तारि 
छूबसणानि। सेन युच्चति- 'पठम माने परियोसानकल्याण 'भेव 
होति छफ्लणसम्पन्त च । 
१३ एवं तिवत्तनत चित्त सिविधकल्याणक दसलकद्यणसम्पन्त 
वितकक्‍्कसम्पन्न चेंघ होति विचारसम्पन्न व्‌ पीतिसम्पन्न च॑ सुखसम्पन् 
% 'च चित्तस्स अधिट्वानसम्पन्न च सद्घधासम्पन्न॑ व विरियसम्पन्न व स्ति 
सम्पन्न व्‌ समाधिसम्पन्त व पस्याप्तम्पन्न च। 
१४ दुतियस्स मानस्स को जादि कि मज्मरे, कि परियोसान ? 
इतियस्स फरानस्स पटिपदाविसुद्धि आदि उपेक्खानुन्रृहना मज्मे 





३ पॉण्स्पोेसौ ॥ए परिप्ततौ-सी | 


१३३४ १८] पतैरस वोदाने जाणानि १९७ 


सम्पहसना परियोसान . पे० एवं तिवत्तगतं चित्तं तिविधकल्याणकं 
देसलक्सणसम्पन्न पीतिप्म्पन्न' चेव होति सुखसम्पन्नं च चित्तस्स अधि- 
ठ्वानसम्पन्न॑ व सद्घधासम्पन्न च विरियसम्पन्न च सतिसम्पन्न च समाधि- 
सम्पन्न व पज्ञासम्पन्नं च्‌। 


१५ ततियस्स भानस्स को आदि, कि सज्के, कि परियोसान 

पे" एवं तिवत्तगत चित्त तिविधकल्याणक दसलक्खणसम्पन्न 

पजेसम्पन्न चेव होति चित्तस्स अधिद्वानसम्पन्न च सद्धासम्पन्नं च 
विरियसम्पन्न च॒ सतिसम्पन्न च समाधिसम्पन्न च पञ्ञासम्पन्नं च। 


. १६ चपतुत्थस्स भानस्स को आदि, कि सज्मे , कि परियोसान 
० एवं तिवत्तगत चित्त तिविधकल्याणक दसलवखणसम्पन्नं च 
< तजासम्पन्न चेव होति चित्तस्स अधिट्वानसम्पन्न च सद्धासम्पन्नं च 
वरियसम्पन्न च सतिसम्पन्न च समाधिसम्पन्न॑ च पञ्ञासम्पन्न च। 
१७ आकासानज्चायतनसमापत्तिया . पे० विज्ञाण- 
>चायतनसभापत्तिया . आकिज््चज्ञायतनसमापत्तिया . नेवसञ्ञाना- 
पैल्जायतनसमापत्तिया को आदि, कि मज्के, कि परियोसान पें० 
एव तिवत्तगत चित्त तिविधकल्याणक दसलक्खणसम्पन्न उपेक्खासम्पन्नं 
चंव होति चित्तस्स अधिट्वानसम्पन्न च पे०  पज्ञजासम्पन्न च। 
८ अनिच्चानुपस्सनाय को आदि, कि मज्फे, कि परियो- 
तान पे" एवं तिवत्तगत चित्त तिविधकल्याणक दसलक्खणसम्पन्न॑ 
' चेव होति विचारसम्पन्न च पीतिसम्पन्न च सुखसम्पन्न 
च चित्तस्स अधिट्वानसम्पन्न च सद्धासम्पन्न च विरियसस्पन्न च 
ते सतिसम्पन्न च समाधिसस्पन्न च पञ्ञासम्पन्न च। दुक्‍्खानुपस्सनाय 
+० अनत्तानुपस्सनाय निब्बिदानुपस्सनाय . विरागानुपस्सनाय 
निरोधानुपस्सनाय पटिनिस्सग्गानुपस्सनाय. खयानुपस्सनाय 
_नपस्सनाय विपरिणामानुपस्सनाय अनिमित्तानुपस्सनाय 


अप्पणिहितानुपस्सनाय सुज्ञजतानुपस्सनाय. अधिपज्जाधम्मविपस्स- 
ये सथाभूतबाणदस्सनाय आदीनवानुपस्ंसनाय . पटिसडद्धानु- 


800, विवट्टनानुपस्सनाय पञथ्ञासम्पन्न॑ च। 
कप कक अमन म 


१ विचारसम्पन्न च पीत्तिसम्पन्न-स्या०। २ पीतिसम्पन्न च सुखतम्पन्न-ल्या०। ३ 
स्या० पोत्यके नत्यि। 


8 


20 


0. 469 


है. 409॥ 


१९८ पठिस्रम्मिशमणों [११४१५ 


१९ सोतापत्तिमग्गस्स सकदागामिमग्गस्स अनागामि 
मग्गस्स ..भरहत्तमग्गस्स को आदि, कि मज्के, कि परियोसान ? 
अरहत्तमग्गस्स पटिपदाविसुद्धि आदि, उपेक्खानुग्रूहता मज्फे, सम्प 
हसना परियोसान। अरह॒त्तमग्गस्स पटिपदाविसुद्धि आदि। आदित्य 

5 कृति छलगखणानि ? मादिस्स तीणि लक्खणानि। यो तस्स परिपत्यो 
ततो चित्त विसुज्कति, विसुद्धत्ता चित्त मज्मिम समथनिमित्त पि 
पज्जति, पटिपन्नत्ता तत्य चित्त पम्खन्दति। यश परिपन्थों चित्त 
विसुज्मति, य च विसुद्धत्ता चित्त मज्मिम समथनिमित्त पटिपज्जति, 
यच पटिपन्नता सत्य चित्त पयस्रनन्दति-अरहछत्तमग्गस्स पटिपदा 

7० विसुद्धि आदि। आदिस्स इमानि सीणि रक्सणानि। पेन युच्चति- 

अरहत्तमग्गों आदिकल्याणों चेव होति लक्‍्सणसम्पन्तो थे । 


२० अरहत्तमग्गस्स उपेक्खानुग्रूहना मज्मे। मज्मस्स कर्ति 
छमखणानि ? मज्मस्स स्तीणि छक्खणानि। विसुद्ध चित्त अज्मू- 
पेक्तति समथपटिपप्न अज्मुपेक्तति, एकत्तुपट्टान अज्भुपेरतति। मे 

४ शव विसुद्ध चित्त अज्मुपेक्ततति, य व समसपटिपत्न अज्मुपेमसति, य॑ 
सच एयत्तुपट्ठान अज्मुपेक्शति। पेन वुक्चति- अरहत्तमग्गों मज्मे- 
बल्याणो चेव होति एक्‍्सणसम्पप्तो च । 

२१ अरछत्तमग्गस्स सम्पहसना परियोसान। परियोसानस्स 
पत्ति रूपणणानि ? परियोसानस्स चसारि छवसणानि। तत्य जाप्तान 

# घम्मान अनसिवसतनद्ठेन सम्पहसना, इच््ियान एमरसट्टेन सम्पहसना, 
तद॒पगविरिययाहनट्टंन सम्पहसना, आसेवनद्वन सम्पहसना। अरहत्त 
मग्गस्स सम्पहसना परियोसान। परियोसानस्स इमानि चत्तारि 
छक्सणानि। तेन घुच्चति - “अरहसमग्गो परियोसानकल्याणों प्रेव 
होति एतपणसम्पप्तों घ”। 


5 २२ एवं तियसगत चित्त तिविधवल्पाणव दसटमसणसम्पर््' 
विठप्यसम्पन्त चेय होति यिचाग्सम्पन्त ये पीतिसम्पप्त भर सुगसम्पस 
श॒ बिसस्म अधिट्वानसम्पत्त भ्‌ सद्घासम्पप्त च यिरियसम्पन्न थ॑ स्ति 
सम्पन्न थे समापिसम्पप्त घर पस्णासम्पन्त च। 





१ दृष्धस्‍्थणुपन्ाजो-ऐ + 
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२३ निमित्त अस्सासपस्सासा, 
अनारम्मणमेकचित्तस्स । 
अजानतो च तयो धम्मे, 
भावना नृपलब्भति॥ 


निित्तं अस्सासपस्सासा, 
अनारम्मणमेकचित्तस्स । 
जानतो च तयो धम्मे, 

भावना उपलब्भती ति॥ 


२४ कय इमे' तयो धम्मा एकचित्तस्स आरम्मणा न होन्ति, 
ते चिमे तयो धम्मा अविदिता होन्ति, न च॒ चित्त विक्खेप॑ गच्छति, 
पधान च पल्ञायति, पयोग च साधेति, विसेसमधिगच्छति ? सेय्य- 
थापि रुखखो समे भूमिभागे निक्खित्तो। तमेन पुरिसो ककचेन 
छिन्देय्य । रुकखे फुटुककचदस्तान वसेन पुरिसस्स सति उपटद्ठिता होति, 
न आगते वा गते वा ककचदन्ते मनसि करोति। न आगता वा गता 
वा ककच॒दन्ता अविदिता होन्ति, पधाव च॑ पञ्ञायति, पयोग च 
साथेति' । 

२५. यथा रुकक्‍खों समे भूमिभागे निक्खित्तोत। एवं उप- 
निवन्धना निम्ित्त। यथा ककचदन्ता, एवं अस्सासपस्सासा। यथा 
इक्ख फुठुककचदन्तान वसेन पुरिसस्स सति उपट्ठविता होति, न आगते 
वा गत वा ककचदन्ते मनसि करोति, न आगता वा गता वा ककच- 
दन्‍्ता अविदिता होन्ति, पधाव चः पठ्ञायति, पयोग च' साधेति। 
एवमेव' भिक्‍्खु नासिकर्गे वा मुखनिमित्ते वा सत्ति उपड्ट॒पेत्वा 
निसिन्नो होति, न आगते वा गतें वा अस्सासपस्सासे मनसि करोति, 
ने आगता वा गता वा अस्सासपस्सासा अविदिता होन्ति, पधानं च 
पञ्ञायति, पयोगं च साधेति। विसेसमधिगच्छति पधान" च*। 

२६ कृतम पधान ? आरडद्धविरियस्स कायो पि चित्त पि 
कम्मनिय होति -इद पधान। कतमो पयोगों ? आरदविरियस्स 
उपक्किलेसा पहीयन्ति, वितक्‍्का वूपसमन्ति -अय पयोगों। कतमो 


न 2534 अल अंश कल शक 


१ अनारम्मण मे चित्तस्स-सी०॥ २ इमे च-स्या०। ३ साथेति विसेसमधिगच्छति-- 
स्पा०, रो०। ४ एवमेव-रो० ५-५ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। 
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हर. 0॥ 


३०० परिचम्मिदाभष्णो [१ ३३ २६- 


विसेसो ? आरद्धविरियस्स सझ्योजना' पही्न्ति, अनुसया ख्यस्ती 
होन्ति' - अय विसेसो। एवं हमे तयो धम्मा एकचित्तस्स आरसभ्मणा 
न होन्ति, न चिमे तयो धम्मा अविदिता होन्ति, न च चिस विब्सप 
गष्छसि, पधान व पठ्यायति, पयोग व्‌ साधेति, विसेसमधिगच्ऋवति! 


ड़ २७ आनापानस्सति यस्स, परिपुण्णा सुमाविता। 
अनुपुथ्य परिघिसा, यथा बुझेन दसिता। 
सो हम छोक पमासेति, अथ्मा मुत्तो य चन्दिमा ति॥ 


२८ आए ति। अस्सासो, नो पस्सासो। अपान ति। पस्सासों, 
नो अस्सासो। अस्सासयसेन उपडद्टान सत्ति, पस्सासवर्सेत उपद्ठार्त 
70... सति। यो अस्ससत्ति' सस्सुपद्ठाति, यो पस्ससलि' तस्सुपट्टाति। 


परिपुण्णा ति। परिग्गहट्नेन परिपुण्णा, परिवारद्धेन परि 

पुण्णा, परिपूरद्वंत परिपुण्पा। सुभाविता ति। चतस्सो भावना 

-तत्य जातान धम्मान अनतिवश्नन्ट्रेन भावता इच्नियान 

एकरस्ट्टेन भाववा तदुपगविरियवाहनट्रंन भावना, आसेब 

फ नट्लेन भावना। तस्सिमे चत्तारो भाषनट्टा यानीकता हीन्ति 
वत्युकता अनुध्ठिता परित्चिता सुसमारदधा। 

सानीकता ति। यत्य यत्य आकद्धति तत्य घत्थ घस्तिप्पत्तो 

होति यरूप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो। तस्स में ते धम्मा आयवज्जन 

पटियद्धा होन्सि आकद्ृपटियदा मनसिकारपटियसा बिसुप्पाद 

के पटिवद्धा'। ठेन युच्यति - यानीफता ति। चत्युकता ठि। 

यरस्मि यस्मि वत्युस्मि जित्त स्वाधिट्ठित होलि सस्मि तस्मि 

यत्युस्मि सति सुपट्टिता' होति। यस्मि यस्मि था पन पत्युस्मि 

सर्ति सुपट्टिता होति सस्मि सस्मि दयत्युस्मि चिस्त स्वाधिद्ठित 

होति। तेन युन्चति-वत्युकता ति। थनुद्विता सि। वत्पुस्मि 

ऊ.. येन येन चित्त अभिनोहरति तेन तेन राति अनुपरिवत्तति। 

येन येत था पन सत्ति अनुपरिषत्तति सेन सेन चित्त अभिनीहरति। 


६ गस्योद्मानि-त्पा । २२ ष्यासन्ति-स््या पपन्ति होति-्सी | ॥ होने अं” 
सपा । ४४ इपे छोफे-सी । ५ यो अस्साशति-स्‍्या थी।॥ ६ पस्खासपिन्स्पा ! 
७ यागिद्ता-रो । ८. तस्प छे-स्पा रो । ९ चत्तुपाइपटिपठा-रों | है धुप्रठिद्िता“ 
दवा शो । 


१.३.३.२८] तेरस बोदाने प्राणानि २०१ 


तेन वुच्चति-अनुट्ठिता ति। परिचिता ति। परिग्गहट्ढेन 
परिचिता, परिवारट्रेन परिचिता, परिपूरद्ठेन परिचिता। 
सतिया परिग्गण्हन्तो जिनाति पापके अकुसले धम्मे परिचिता'। 
सुसमारद्धा ति। चत्तारों सुसमारद्धा - तत्य जातान धम्मानं 
अनतिवत्तनह्ेंन सुसमारद्धा, इन्द्रियानं एकरसट्टेन सुसमारद्धा, ८ 
तदुपगविरियवाहनट्रेव सुसमारद्धा, तप्पच्चनीका्ं किलेसानं 
सुसमूहतत्ता सुसमारद्धा। 


सुस ति। अत्यि सम, अत्यि सुसम। कतमं समं? ये 
तत्थ जाता अनवज्जा कुसछा वोधिपक्खिया -इंद सम। कतमं 
सुसम ? य तेस तेस धम्साव आरम्मण निरोधो निव्बान -इदं ४७ 
सुसम। इति इंद च सम" इद च सुसम बात होति दिद्ठु विदित 
सच्छिकत फस्प्तित पञ्ञाय। आरड होति विरिय असल्लीन, 
उपट्ठिता सति असम्मुदा', पस्सद्धों कायो असारदो,' समाहित 
चित्त एकर्ग। तेन वुच्चति -सुसमारद्धा त्ति। 

अनुपुब्ब॑ परिचिता ति। दीघ अस्सासवसेन पुरिमा पुरिमा ४ 
परिचिता , पच्छिमा पच्छिमा अनुपरिचिता। दीघं॑ पस्सासवसेन 
पुरिमा पुरिमा परिचिता, पच्छिसमा पच्छिमा अनुपरिचिता। 
रस्स अस्सासवसेन पुरिमा पुरिसा परिचिता, पच्छिमा पच्छिमा 
अनुपरिचिता। रस्स पस्सासवर्सेव पुरिमा पुरिमा परिचिता, 
पच्छिमा पच्छिमा अनुपरिचिता पें० पटिनिस्सग्गानुपस्सी % 
अस्सासवसेन पुरिमा पुरिमा परिचिता, पच्छिमा पच्छिमा 
अनुप्रिचिता। पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्सासवर्सेन पुरिमा पुरिमा 
परिचिता, पच्छिमा पच्छिमा अनुपरिचिता। सब्बा पि सोछस- 
वत्युका आनापानस्सतियों अज्ञमज्जञज परिचिता चेव होन्ति 
अनुपरिचिता च। तेन बुच्चति- अनुपुब्बपरिचिता ति। 

यथा ति। दस यथत्यथा - अत्तदमथत्थो यथत्यो, अत्तसम- 
थत्थयो यथत्यों, अत्तपरिनिब्बापनत्थोी यथत्यो, असज्जत्थो' 
१ धम्मे तेन वुच्चति परिचिता ति-स्या०, रो०। २ सुसमुग्धातत्ता-स्या०, रो०, 


समुघातत्ता-सी० । ३ व्याधिपक्खिया-रो०। ४ स्या० पोत्यके नत्यि । ५-५ स्या० पोत्थके 


नत्यि । ६ अपमुद्द-स्या०, रोग। ७ आरदो-स्या० | ८ एकत्त-स्या० । ९ अभिन्‍्जत्यो-- 
स्मा० + रो० || 
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मे, !78 
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छि, )76 


रेण्रे 


पदिसम्मिरासप्दो [१३३४ १८- 


यथत्यो, परिज्ञत्यो यथत्यो, पहानत्यों यथत्यों, भावनत्पो 
यथत्यो, सच्छिकिरियत्यों ययत्यो, सक्चाभिसमयत्यों यपत्यों, 
निरोधे पतिट्ठापकत्यो यथत्यो। घुद्ों ति।यो सो भगवा 
सयम्भू अनाचरियको पुवे अननुस्सुतेस्‌ धम्मेसु साम सच्चा्नि 
अभिसम्युज्मि, सत्य च॒ सब्बज्जुत पत्तो वलेसु घर वसीमाव। 


बुद्धो ति। फेनट्रेन वुद्धों? बुज्मिता सच्चानी ति- 
बुद्धों। वोधेता' पजाया ति'-बुद्धों। सब्वण्युताय बुद्धों | सब्ब- 
इस्साथिताय बुद्धों। अनड्ञनेस्पतताय बुझ्चो। विसविताय' बुद़ों। 
खीणासवसद्धातेव बुद्ो। निरुपलेपसल्लातेन' बुद्धों। एक्स 
वीतरागो ति-बुद्धो। एकन्तवीतदोसो ति-बुदों। एमन्त 
बीतमोहो ति-चुदों। एकन्तनिश्किकेसों ति-बुझों। एकी 
यनमग्ग गतो ति-बुद्धों। एको अनुत्तर सम्मासम्योधि अभि 
सम्बुद्ों ति-युद्धो। अवुद्धिविहत्ता बुद्धिपटिलामा-घुद्धों! 
बुद्धों दि नेत॑ नाम मातरा कत, न पितरा कत, न भावरा 
फर्त' न भगिनियाकत, न मित्तामम्वेहि कत, न आतिसालो 
हितेद्ि कल न समणगब्राह्मणेहि कत न देवताप्दि कत। विमोगस 
स्तिकमेत घुद्धान मगवन्तान सोधिया मूले सह सब्यस्युतमआणस्स 
पटिलामा सच्छिका पण्जत्ति यदिद-युद्धों ति। देंसिता सि। 
अर्दमथरपो यथर्यों यया घुद्धेत देसितों अत्तसमथत्यों यथत्यों 
यया चुन देखितो, अत्तपरिनिबापनत्पों ययत्यो यथा बुदन 
दसितो पे० .. निरोथे पत्तिट्टापपत्यों यथत्यों यथा मुझेन 
दसितो। 

सो ति। गहद्रों वा होति पब्यशितों या। छोको ति। 
सयखोसो घातुलोक़ों आायतनछोको यिपत्तिमवल्लोब्रों विपत्ति 
सम्मवलोफो सम्पत्तिमवछोको सम्पसिसम्मवलोगो। एंगो 
छोको-सग्ये सत्ता आहारद्वितिका पें० .. अट्ठारस सोता 
- अद्वार्स धातुपों। पमासेतो ति। मत्तदमयत्यं ययरय अभि 





११ दोपेसों दशापातिकूया । २े वितविताय-स्णा | ह विश्रतिषिसशद्धालित5 


पया* विश्यविशद्धाविग-रों | ४४ रपा पोल्यके माँच। ५६ थो दि-रे.. होवि- 
श्दा ॥ 


१.३.४.२९] दातिस सतोकारिस्स प्ाणानि २०३ 


सम्बुद्धत्ता। सो इम लोक भोभासेति भासेति' पभासेति । 
अत्तसमथत्य यथत्यं अभिसम्बुद्धत्ता। सो इमं छोक ओभासंति 
भासेति पभ्रासेति। अत्तपरिनिव्वापनत्य यथत्य अभिसम्बुद्धत्ता। 
सो इम लोक ओभासेति भासेति पभासेति पे० निरोधे 
पतिट्वापकरत्यं यथत्य अभिसम्बुद्धता। सो इम छोक॑ ओभासेति 
भासति पभासेति। हि 

अव्भामत्तो व चन्दिमा ति। यथा अब्भा, एवं किलेसा। 
यथा चन्दों, एवं अरियबाणं। यथा चन्दिमा देवपुत्तो, एवं 
भिक्‍खु। यथा चन्दो अन्भा मुत्तो महिका' मुत्तो' धूमरजा 
मुत्तो राहुमहणाँ विप्पमुत्तो भासतें च तपते च॑ विरोचते' 
च, एवमेव भिक्‍्खु सब्बकिलेसेहि विप्पमुत्तो' भासते च॒ तपते च 
विरोचते च। तेन वुच्चति-अध्मा मुत्तो व चन्दिमा ति। 

इमानि तेरस वबोदाने बाणानि। 

चतुत्यो भाणवारों। 





5 





8४. बर्तत्तिस सतोकारिस्स जाणानि 


२९ कतमानि बात्तिस' सतोकारिस्स' बाणानि ? 


इंध भिक्‍्खु अरज्ञगतो वा रुकखमूलगतो वा सुज्ञागारगतों 
वा निसीदति पललडू आशभुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख सर्ति 
उपहुपत्वा। सो सतो व* अस्ससति सतो पस्ससति। दीघ वा अस्स- 
सन्‍्तो “दीघ अस्ससामी” ति पजानाति। दीघं वा पस्ससन्तो “दीघ 
पस्ससामी”” ति पजानाति। रस्स वा अस्ससन्‍्तो “रस्स अस्ससामी” 
ति पजानाति। रस्सं वा पस्ससन्‍्तो “रस्स पस्ससामी” ति पजा- 
नाति। “सब्बकायपटिसवेदी अस्ससिस्सामी” लि सिक्‍्खति। “सब्ब- 
कायपटिसवेदी पस्ससिस्सामी” ति' सिक्‍्खति। “पस्सम्भय कायसड्डारं 
अस्पस्िस्पामी” ति सिक्खति। “पस्सम्भय कायसड्डार पस्ससिस्सामी” 
ति सिक्खति। पीतिपटिसंवेदी पे० सुखपटिसवेदी . चित्तसच्डार- 

१ स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। २ आसेवति-सी०। ३-३ महिस्या०-स्या०, महिया 


मुत्तो-रो०, महिता०-सी०। ४ राहुपाणा-स्या० ।५ विरोचति-स्या०। ६ विमृत्तो-स्या० । 
७, वत्तिस्न-स्था०, वत्तिस-रो०। ८ सतोकारीसु-स्या०, रो०। ९ वा-रो०। 
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शव परिसस्मिदासप्पो [१३४ १३९- 


पटिसबेदी पस्सम्भय चित्तसद्भधार चित्तपटिसवेदी अभिष्पमोदय 
चित्त समावहचित्त विमोचय चित्त अनिच्चानुपस्सी पबिरागा 
नुपस्सी निरोधानुपस्सी “पटिनिस्सग्गानुपस्सी अस्ससिस्सामी” 
ति सिक्‍्लति। “पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्ससिस्सामी” सि सिमसनति। 


३० हषा ति। इमिस्सा दिद्ठिया, इमिस्सा सन्तिमा 
इमिस्सा रुचिया, श्मस्मि आदाये, इमस्सि धम्मे, इमस्मि विनमे, 
हमस्मि धम्मविनये, इमस्मि पावचने, इमस्मि प्रह्मचरिये, 
इसस्मि सत्थुसासने। तेन वुच्चति-हथा ति। भिक्सू सिं। 
पुथुज्जनकल्याणफों या होत्ति भिम्खु सेक्खो था अरहा वा 
अकुप्पधम्मो। अरण्ञ त्ति। निक्समित्वा यहि इन्दसीला सब्ध 
मेत अरज्ञ। सक्‍स॒मूस ति। यत्थ' भिगखुनो आसन पञ्ञत्त 
होति मण्चो या पीठ था भिसि या तट्टिका वा घम्मश्षण्डो'वा 
लिणसन्थरो वा पण्णसन्थरों वा पलालसन्थरों वा तत्प भिनस्‌ 
घद्भुमति वा तिट्ठति या निसीदति वा सेम्प वा बप्पेति। सुर््म 
सि। केनचि अनाकिण्ण होति गह्टट्लेहि वा पब्यजितेहि वा। 
अगारं' ति। विहारो अड्अयोगों पासावों हम्मिय गुहा | 
मिसीदर्सति पल्‍्सऊझूं आमुजित्वा ति। निमसिन्नो द्ोति पल्लरु 
माभुजिरवा। छउ्मुं फार्य पणिघाया ति ! उजुको होति कायो 
क्तो" सुपणिष्ठितो'। परिमुझ्न सति उप्टपल्वा सि। परी ति। 


ह् परिग्गछट्री। मुख ति। निम्यानद्वो। सती ति। उपडद्वानद्टो। 


तेन वुच्चर्ति -परिमुख सति उपट्टपेत्वा ति। 

३१ सतो व अस्ससति, ससो पस्ससतो ति/। बात्तिसाय 
बावारेष्टि सतो कारी होति । दीध अस्सासवसेन चित्तस्स एकग्गत 
अविक्सेप पजानतो सति' उपद्विता होति। प्ताम सतिया तेन आणेन 
सतो कारी द्ोति। दीघ पस्सासवसेन चित्तस्स एकग्गते अधिषश्ेप 
पजानतो स्ति उपट्वित्ता ह्ोत्ति। ताय स््तिया सेन बराणेन स्प्तों कारी 
होति। रस्स अस्सासवर्सेन चित्तस्स एमग्गतः अविक्सेप पजानत्तो 


१ तत्प-स्पा । २ अम्मक्पत्डो-स्पा । ३ आापाएं-स्या रौ ॥ ४ बुद्द ति- 
ज््या रो | ५ परलिबितो-स्‍्था । ६ पबिद्धिणे-स्था । ७. भस्तसती वि-स्या | ८-4८ 
हया भोश्षक़े सात्पि। ९. स्पा पोत्वके नत्यि। १ प्रतिं-स्‍यां । 


१.३.४.३२] घात्तिस सतोकारिस्त ताणानि २०५ 


सति उपद्दिता होति। ताय सतिया तेन बाणेन सतों कारी होति। 
रस्स पस्सासवर्सेन चित्तस्स एकग्गत अविवखेप॑ पजानतों सति उपद्ठिता छ 5 
होति। ताय सत्तिया तेन बआाणेन सतो कारी होति पे० पढि- 
निस्तग्गानुपस्सी अस्सासवसेन पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्सासवसेन चित्तस्स 


एकर्गतं अविक्खेप पजानतो सति उपट्टिता होति। ताय सतिया तेन ४ 
बाणेन सतो कारी होति। 


(१-२) दोघ अस्ससत्तो पस्ससन्‍्तो 


३२ कथ दीघ अस्ससन्‍्तो “दीघ अस्ससामी” ति पजानाति, 
दीघ पस्ससन्‍्तो "दीघ पस्ससामी” ति पजानाति ? दीघ अस्सासं 
अद्घानसड्भाते अस्ससति, दीघ पस्सास अद्धानसद्धाते पस्ससति, 
दीघ अस्सासपस्सास अद्भानसद्भाते अस्ससति पि पस्ससत्ति पि। दीघ 0 
अस्सासपस्सास अद्धानसद्धाते अस्ससतो पि पस्ससतो पि छ्न्दो 
उप्पज्जति। छन्दवसेन ततो सुखुमतर दीघ अस्सास अद्घानसद्धाते 
अस्ससति, उल्दवसेन ततो सुखुमतर दीघं पस्सास अद्धानसद्धाते 
पस्ससति, छन्दवसेन ततो सुखुमतर दीघ अस्सासपस्सास अड्धाल- 
सद्भाते अस्ससति पि पस्ससति पि। छन्दवर्सेत ततो सुखुमतर दीघच 
अस्सासपस्सास अडद्भानसड्धाते अस्ससतो पि पस्ससतों पि पामोज्ज' 
उप्पज्जति। पामोज्जवसेन ततों सुखुमतर दीघ अस्सास अद्घानसड्डा्ते 
जस्ससति, पामोज्जवसेन ततो सुखुमतर दीघ पस्सास अद्धानसब्डातें 
पस्ससति, पामोज्जवसेन ततो सुखुमतर दीघ अस्सासपस्सास अद्भान- 
सद्भाते अस्ससत्ति पि पस्ससति पि। पामोज्जवसेन ततों सुखुमतरं 
दीघ अस्सासपस्सास अद्धानस्भाते अस्ससतो पि पस्ससतों पि दीघ 
अस्सासपस्सासा पि' चित्त विवत्तति, उपेक्‍्खा सण्ठाति। इमेंहि 
नवहाकारेहि दीघ अस्सासपस्सासा' कायो। उपद्वान सति। अनु- 
पस्सना बआाणं। कायो उपद्रान, नो सति, सति उपद्वान चेव सत्ति 
च्‌। ताय सतिया तेन आणेच त काय अनुपस्सति | तेन वुच्चति - 
कार्य कायानुपस्सनासतिपट्टानभावना ति। 


ऊमम्क 


6 


॥. 


0 





१ पामुज्ज-स्या०। २ स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ३ अस्सासपस्सास-स्याव 
४ अनुपस्सती ति-स्या०, रो० । ४७, 
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२०६ बशिशस्मिदासस्पो [१३४ ४४- 


३३ अनुपस्सती ति। कथ त काय अनुपस्सति? अनि 
ज्चतो अनुपस्सति, नो निच्चतो। दुक्खतो अनुपस्सति, नो 
सुखतो। अनत्ततो अनुपस्सति, नो घत्ततो। निब्विन्दति, नो 
नन्‍्दति। विरज्जति, नो रज्जति। निरोधेसि, नो समुदति। 
पटिनिस्सज्जति, नो आदियति। अनिच्चतो अनुपस्सन्तों 
निज्चसञ्ञ पजहति। दुग्सतो अनुपस्सन्तों सुख्सझ्म पजहति। 
अनत्ततो अनुपस्सन्तो अत्तसञ्ज पजहति। निब्विन्दन्तों तत्दि 
पजछृति। विरज्जन्तों राग पजहुति। निरोघेन्तों समृदय 
पजहसि। पटिनिस्सज्जन्तो मादान पजहूति। एवं त कार्य 
मनुपस्सति। 

भावना ति। चतस्सो भाषना-तप्य जातान घम्मान अनति 
यत्तनट्रेन भावना, इन्द्रियान एकरसट्लेन भावना, एप 
गविरियवाहनट्लेन' भावना, आसेवनटेंन भावना। दीप 
अस्सासपस्सासवसेन चित्तस्स एकग्गत अविक्खेप पजानतों 
विदिता धेदना उप्पज्जन्ति, थिदिता उपद्ठृहन्ति, विदिता 
अध्मत्प गल्छन्ति। यिदिता सण्जा उप्पझ्जन्ति, विदिता उपह्ठ- 
हन्ति विदिता अस्मत्य गच्छन्ति। विदिता बितमका उप्पज्जन्ति, 
विदिता उपद्वृहन्ति, यिदिता अब्मत्य गच्छन्ति। 

३४ मकथ विदिता थेदना उप्पज्जन्ति, विदिता उपट्ठहृन्ति, 


2 विदिता अध्मत्य गच्छन्ति ? कप वेदनाय उप्पादों विदितों होति! 


अविज्जासमुदया वेदनासमुदयो ति- पष्चचयसमुदयट्रुत वेवनाम 
उप्पादों विदितों होति। तण्हासमुदया वेदनासमुदयों ति.. कर्म 
समुदया वेदनासमुदयों ति फस्ससमुदया वेदनासमुदयों सि पच्तम 
समुदयद्वेंन वेदनाय उप्पादो विदितो होति। निः्यकत्तिलक्लण पस्सतों 
पि थेदनाय उप्पादो विदितो होति। एवं वेदनाय उप्पादो विदितों होति। 


३५ फर्य वेदनाय उपद्वान विदित द्ोति? अनिच्चतो 


मनसिकरोतो सयतुपट्ठान विदित होति। दुष्सतो मनसिकरोतो 
भयतुपट्टान विदितं होति। अनस्ततो मनसिषरोतों सुख्जवुप्वान 


विदित होति। एय वेदनाय उपट्टान विदित॑ दोति। 
१ हपुपसबीरिप*्न्य । 


१.३.४ ४०] बात्तित सतोकारिस्स बाणानि २०७ 


३६ क्॒य वेदनाय अत्यद्भधमों विदितों होति? अविज्जा- 
निरोधा बेदनामिरोधो ति-पच्चयनिरोधट्वेन वेदनाय अत्थज्भमों 
विदितो होति। तप्हानिरोधा वेदनानिरोधो ति .पे० कस्म- 
निरोधा वेदनानिरोधो ति. पे० फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो ति 
पच्चयनिरोधट्वेन वेदनाय अत्थद्धमों विदितों होति। विपरिणाम- ४ 
लक्खण पस्सतो पि वेदनाय अत्यद्भमो विदितों होति। एवं वेदनाय 
अत्यड्रमो विदितो होति। एवं विदिता बेदना उप्पज्जन्ति, विदिता 
उपदुहन्ति, विदिता अ«्भत्यं गच्छन्ति। 


३७ कथ विदिता सञ्ञा उप्पज्जन्ति, विदिता उपट्ृुहन्ति, 
विदिता अव्भत्य गच्छन्ति ? कथ सञ्ञाय उप्पादों विदितो होति? ४ 
अविज्जासमुदया सज्जासमुदयों ति - पज्चयसमुदयदुुंन सज्ञाय 

उप्पादों विदितों होति। तप्हासमुदया सज्जासमुदयों ति पे० 
कम्मससुदया सजञ्ञासमुदयों ति पे० फस्ससमुदया सज्ञासमुदयों 
ति - पच्चयसमुदयट्वेन सञ्ञाय उप्पादों विदितों होति। निव्बत्ति- 
लक्खण पस्सतो पि सञ्ञाय उप्पादों विदितों होति। एवं सञ्ञाय ॥४ 
उप्पादों बिदितों होति। 


३८ कथ सठ्जाय उपद्ठानं विदित होति? अनिच्चतों 
मनसिकरोतो खयतुपट्टान विदित होति। दुक्खतो मनसिकरोतों 
भयतुपट्टान विदित होति। अनत्ततोी मनसिकरोतो सुज्जतुपटान॑ 
विदित होति। एवं सञ्ञाय उपद्वान विदित होति। 


.. ३९ कथ सजञ्जाय अत्थज्भधमो विदितों होति? अविज्जा- 
निरोधा सञज्ञानिरोधों ति - पच्चयनिरोधट्टरंन सञज्जाय अत्यज्भमो 
विदितों होति। तण्हानिरोधा सञ्जानिरोधो ति पे० कम्म- 
निरोधा सञ्ञानिरोधो ति पे» फस्सनिरोधा सज्ञानिरोधो ति 
“ पच्चयनिरोधद्ेन , सज्जाय अत्यज्भमों विदितों होति। विपरिणाम- ,, 
लक्खण पस्सतो पि सञ्ञाय अत्यद्धमों विदितों होति। एवं सज्जाव 
सत्यज्धमो विदितों होति। एवं विदिता सज्ञा उप्पज्जन्ति, विदिता 
उपद्ुहन्ति, विदिता अब्भत्थं॑ गच्छन्ति। 


४० कय्‌ विदिता बितक्का उप्पज्जन्ति, विदिता 
विदिता अव्भत्य गच्छन्ति ? कथ वितक्कानं उप्पादों विदितों 
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अविज्जासमुदेया वितक्‍्कसमुदयों ति-पच्चयसमुदयट्टेंन वितवकान 
उप्पादों यिदितों होति। तथ्हासमुदया वितक्‍्कसमुदयों ति पें० 
कम्मसमुदया वितक्‍्कसमुदयों ति पे० सज्जासमुदगा वितवक- 
समुदयों ति-पच्चयसमुदयद्वेंन वितक्‍्कान उप्पादो विदितों होति। 

8 निः्वत्तिलक्खण पस्सतो पि वितमकान उप्पादों विदितों होति। 
एवं वितक्‍्कान उप्पादों विदितों होति। 


४१ फय वितक्कान उपट्टान विदित होति? अनिन्चतो 
मनस्िकरोतो खयतुपट्टान विदित होति। दुक्खतो मनसिकरोतो भयतु 
पट्चन विदित हलोति। अनत्ततों मनप्तिकरोतों सुख्जतुपट्टान विवित 

॥० होति। एवं वितक्कान उपद्वान विदित होति। 


४२ कम वितक्कान अत्यज्भमों विवितों होसि? अविर्जा 
निरोधा वितक्कनिरोधो ति- पच्चयनिरोधद्वत वितक्‍्कान अत्यज्ञमो 
विदितों दहोति। सम्हानिरोधा वितककनिरोधो ति पे०.. मम्म 
निरोघा वितनकनिरोधो ति पें० सब्जानिरोधा बितमकनिरोषो 

४ सि-पष्चयनिरोघट्टेंन वितककान अत्यकुमों विदितों होति। विपरि 
णामछबखण पस्सततो पि वितम्कान अत्यक्ृमो विदितो होति। 
एवं विसक्भान अत्यकुमों विदितों होति। एवं विदिता वितगका 
उप्पज्ञन्ति विदिसा उपद्ठहन्ति विदिता अव्मत्य गहछन्सि। 


४३ दीघ अस्सासपस्सासबसेन चित्तस्स एक्ग्गत अविगसेप 

४ पजानन्तो इन्द्रियानि समोधानति, गोचर च पजानाति, समत्य थे 

पटिविज्मकसि -प० मग्ग समोधानेति घम्में समोघानेति गोचर 
आज पजानाति, समत्य व पटिथिज्मति। 


४४ इखियानि समोधानेती ति। कय इन्ध्रियानि समोघानतति ? 
अधिमोम्सट्रेन सदिन्द्रिय समोघानेति परगहद्ेंत विरिमिद्धिग 
5 समोघानति, उपद्वानट्रेन स्िद्धिय समोधानति अविमसेपट्रेन 
समाधिन्द्रिय समोषानेति दस्सनट्वेम पण्थिन्द्रिय समोघानति। 
अय पुगछो इमानि इन्द्रियानि इमस्मि आरम्मणे समोघानति। 

ठन वुद्दति - इन्द्रियानि समोघानेती ति। 


४५ शोसर सच पजामातो ति। य तस्म आरम्मर्ण ते तस्म 


३ ४४९] बासिस सतोकारिस्स प्ाणाति २०५' 


गोचरं)। य तस्स गोचरं, त तस्स आरम्मण। पजानाती ति 
पुग्गलो। पजानना पज्ञा। 


४६ सम॑ ति। आरमथ्मणस्स उपद्वानं सम, चित्तस्स अवि- 
क्खेपो सम॑, चित्तस्स अधिट्ठटान सम, चित्तस्स वोदान सम॑। 
अत्यो ति। अनवज्जदो' निक्किलेसट्रो वोदानट्ठी परमद्ठी। ४ 
पटिविज्कती ति। आरम्मणस्स उपद्वानट्र पटिविज्ज्ञति, 
चित्तस्त अविक्खेपद्ं पटिविज्ञति, चित्तस्स अधिद्वानट्ठ पढि- 


विज्ञति, चित्तस्स वोदानदूं पटिविज्ञ्ञति। तेन वृच्चति - 
समत्य च पटिविज्ञती ति। 


४७ बलानि समोधानेती ति। कथ बलानि समोधानेति ? ७ 
अस्सद्धिये अकम्पियद्वेन सद्धाबल समोधानेति, कोसज्जे अकस्पि- 

यद्रेंन विरियबल समोधानेति, पमादे अकम्पियट्रेन सतिबल 
समोधानेति, उद्धच्चे अकम्पियद्रेत समाधिबल समोधानेति, 
अविज्जाय अकृम्पियट्वेन पञ्ञावरू समोधानेति। अय॑ पुर्गलो 

इमानि बलानि इ्मास्म आरम्मणे समोधानेति। तेन वुच्चति ॥5 $, 7 
“ बलानि समोधानेती ति। गोचर च पजानाती ति.... पे० 

तेन बुच्चति - समत्यं च पटिविज्ञती ति। 


४८ बोज्भाड्धे समोधानेती ति। कथ बोज्कड्भे समोधानेति ? गन 
उपट्ञानहुंन सतिसम्बोज्कद्भ समोधानेति, पविचयद्वेव धम्मविचय- 
सम्बोज्कज्धू समोधानेति, परगहट्वेन विरियसम्बोज्कड्धू समोधा- ,, 
नेति, फरणट्लेन पीतिसम्बोज्कद्ध समोधानेति, उपसमद्दें न पस्सद्धि- 
सम्बोज्फज् समोधानेति, अविक्खेपट्रेल समाधिसम्बोज्कद्ध 
समोधानेति, पटिसद्भानट्वेन उपेक्खासम्बोज्कड्र समोधानेति। 
अय पुर्गलछो इसमें बोज्मद्धे इमास्म आरम्मणे समोधानेति। तेन 
वुच्चति “वोज्भड्रे समोधानेती ति। गोचर च पजानाती ति 

प्‌० तेन वुच्चति - समत्यं च पटिविज्मती ति। 

४९ सर ससोधानेती ति। कथ मग्ग समोधानेति ? टे 


कर दस्सनदेन 
सम्मादिद्ठि समोधानेति, अभिनिरोपनद्वेन सम्मासडूप्प समोधा- 





१ बनवज्जत्थो-रो०) २ उपद्चान-रो०। 
पटि० - २७ 


0, 83 


30 


११० पटितम्मिशमम्मो [१३४ ४५९- 


नेति, परिग्गहद्वेंन सम्मावाच समोधानेति, समुद्दानट्रेन सम्मा 
फम्मन्त समोधानेति, वोदानट्ठेन सम्माजाजीबव समोषानेति, 
पर्गहड्टेन सम्मावायाम समोधानेत्ति, उपद्ठानट्लेन सम्मासति 
समोघानेति, अधिब्खेपट्रेन सम्मासमारधि समोघानेति। कअय 
पुग्गछो इम मग्ग इमस्मि आरम्मणे समोघानेति। तेन युच्चति 
-मग्ग समोधानेती ति। योचर चर पजानाती ति. पे० -. ऐेवे 
युच्चति - समत्य 'च॒पटिविज्मती ति। 


५० धम्में समोषघानेती ति। कप धम्में समोघानेति! 
आधिपतेम्यट्रेन' इच्धियानि समोघधानेति, अकम्पियट्रेन बछानि 
समोघानेति, निम्पानट्लेन योज्कझ्भे समोधानेति, हेतृद्नेन' मग्ग 
समोषानेति, उपद्टानट्टेन सतिपट्टान समोधानेति, पदहनद्टेन' 
सम्मप्पपान समोधानेति, इज्मनट्लेन इद्धिषाद समोधानति 
सथ्ट्रेन सज्च समोघानेति, अविम्सेपट्लेन समय समोषानेति, 
अनुपस्सनट्टेन विपस्सन समोघानेति, एकरस्ट्रेन समथविपस्सन 
समोधषानेति अनतिवसनद्ठेन युगनद्व समोधानेति, सबरद्ेन 
सीलविसुरद्धि समोघानेति, अविव्पट्टेन चित्तविसुर््धि समोधानेति, 
दस्सनद्वेन विट्विविसुद्धि समोघानेति, विमुत्तट्रेन विमोक्स 
समोघानेति पटिवेषट्रेव विज्ज समोघानेति परिष्नागट्ठेन 
विमुलि समोधानेति समुष्छेदट्रेन सये श्राण समोधानेति पटिप्प 
स्सझट्टेन अनुप्पादे आण समोघषानेति, छन्‍्द मूलट्रेन समोषानेरि 
मनसिकार समुद्ठानट्लेन समोघानेति फस्स समोघानट्टेन समोधानेति, 
वेदन समोसरण्ट्रेन समोधानेति, समाधि पमुखट्टेंन समोघानेति 
सर्ति आधिपतेय्यट्ठेंन समोघानोति पण्ञ' ततुत्तरद्ुव समोषानोतिः 
विमुत्ति सारद्ेन समोघानेति अमतोगघ नि घान परियोसानट्रुन 
समोधानेति। अय पृर्गलो इमे घम्मे इमस्मि आरम्मणे समो- 
घानेति। तेन वुच्चति - घम्मे समीधानेती ति। 

५१ ग्रोचर सर पम्नामातो ति। य पस्स आरम्मण, त॑ पस्स 
योचर। य॑ तस्स गोचर सत सस्स आरम्मण पजानाती ति 


१ बजि+-रो । २ हैठडन-स्वा । ३ परहत्येत-रो । ४ मुत्तप्ननन्‍स्पा | 
५ पटिपस्सद्वेत-स्पा | ६ सतिसम्पणरुई-स्या ॥ 


१.३.४.५२] बात्तित सतोकारिस्स ज्षाणानि २११ 


पुग्गलो। पजानना पञ्ञा। सम ति। आरम्मणप्प उपट्ठानं सम, 
चित्तस्प अविवखेपो सम, चित्तस्स अधिट्वानं सम, चित्तस्स 
वोदान समं। अत्यो ति। अनवज्जद्दों निक्किलेसट्टो वोदानट्ढो 
परमट्टी | पटिविज्कती ति। आरम्मणस्स उपद्दानट्ट पटिविज्कति, 
वित्तस्स अविक्खेपट्ट पटिविज्मति, चित्तस्स अधिद्वानद्ु पटि- 5 
विज्कृति, चित्तस्स वोदानद्/ं पटिविज्कृति। तेन बुच्चति - समत्य 
च्‌ पटिविज्मती ति। 


(३-४) रस्सं अस्ससन्तो पस्ससन्तों 


५२ कथ रस्स अस्ससनन्‍्तो “रस्स अस्ससामी” ति पजानाति, 
रस्स पस्ससन्‍्तो “रस्सं पस्ससामी” ति पजानात्ति ? रस्स अस्सासं 
इत्तरस्भाते अस्ससति, रस्स पस्सास इत्तरसद्भाते पस्ससति, रस्स॑ 7० 
अश्सासपस्सासं इत्तरसब्भाते अस्ससत्ति पि पस्ससति पि। रस्स 
अस्प्ासपस्सासं इत्तरसड्डाते अस्ससतो पि पस्ससतो पि छन्दों उप्प- 
ज्जति। उन्दवसेन ततो सुखुमतरं रस्सं अस्सासं इत्तरसद्धभाते अस्ससति। 
उछल्दवसेन ततो सुखुमतर रस्सं पस्सासं इत्तरसद्भाते पस्ससति। छन्द- 
वसेन ततो सुखुमतर रस्सं अस्सासपस्सासं इत्तरसब्डाते अस्ससति पि 5 
पस्ससति पि। छन्दवसेव ततो सुखुमतर रस्सं अस्सासपस्सास इत्तर- 
सद्भाते अस्ससतो थि पस्ससतो पि पामोज्ज उप्पज्जति। पामोज्ज- 
वसेन ततो सुखुमतर रस्स अस्सास इत्तरसब्भाते अस्ससति, पामोज्ज- 
वसेन ततो सुखुमतरं रस्स पस्सासं इत्तरसड्डाते पस्ससति, पामोज्ज- 
वन ततो सुखुमतरं रस्सं अस्सासपस्सासं इत्तरसद्भाते अस्ससति 2० 
पि पस्ससति पि। पामोज्जवसेन ततो सुखुमतरं रस्स अस्सासपस्सासं 
इत्तरसड्डाते अस्ससतो पि पस्ससतो पि रस्सा' अस्सासपस्सासा 
चत्त विवत्तति, उपेक्खा सण्ठाति। इमेहि नवहाकारेहि रस्सा अस्सास- 
स्पासा कायो उपद्वान सति अनुपस्सना बाण। कायो उपद्वान, 
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नो सति, सति उपद्वानं चेब सति च। ताय सतिया तेन बाणेन त॑ # #& १84 


काय अनुपस्सति। तेन बुच्चति - काये कायानुपस्सनासतिपट्ठान- 
भावना ति। 





१ रस्स-स्या०, रो०ग। २ अस्सासपस्सासकायो-स्या+० | 
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५३ अनुपस्सती ति। कथ त काय जनुपस्यति पे०-- 
एवं स॒ काय अनुपस्सति। भावना ति। चतस्सो भावना -पे० 
आसंवनट्टेन मावना। रस्स अस्सघासपस्सासवरसेन चित्तस्स एकग्गत' 
अविक्लसेप पञानतो विदिता वेदना उप्पज्जन्ति पे० « 

5 रस्स अस्सासपस्सासवसेन चित्तस्स एकर्गत अविम्सेप पजानत्तों 
इन्द्रियनि समोधानेति पे० सेन वुच्चति - समत्य ्॑‌ 
पटिविज्मती सि। है 


(५-६) सम्दकामपटिसबेदो 


५४ कथ “सम्बकायपटिसवेदी अस्ससिस्सामी” सि सिगसति, 
“सब्वकायपटिसवेदी पस्ससिस्सामी” ति सिक्खति? कामों ति। हैं 
४ काया -नामकायो च रूपकामों बर। कतमो नामकायों? वंदना, 
सड्या, बेसना फस्सो, मनसिकारो, नाम च॑ सामकायो थे, ये 'भ 
वुक्चन्ति चित्तसद्धारा -अय नामकायो। कप्तमो रूपकायो? पत्तारो 
च महाभूता, चतुश्त च महामूतान उपादायरूप, अस्सासो चर पस्सासो 
च, निमित्त व उपनिबन्धना, ये वर वुल्चन्ति कायसद्भारा-वर्म 

एफ रूपकायो। 


५५ कस ते काया पटिविदिता होन्ति ? दीध अस्सासवर्सन 
चित्तस्स एकग्गत अविक्सेप पजानतो सति उपदट्विता द्वोति। ताय 
सत्तिया सेन आणेन ते काया पटिविदिता होत्ति। दीष पस्सासवर्सेन 
धित्तस्स एकग्गत अविक्खेप पजानतो सति उपद्ठिता होति। ताम 

* सतिया लेन बाणेन ते काया पटिविदिता होन्ति। रस्स अस्सासवर्सेत 
खित्तस्स एकग्गत अविक्सेप पजानतों सहि उपट्विता होति। ताम 
सतिया तेन माणेन से काया पटिविदिता होन्ति। रस्स पस्सासबगसने 
चिसस्स एकग्गत अविषश्ञेप पजानतो सवि उपद्विता दोति। छाम 
सत्तिया तेन श्ाणेन से काया पटिविदिता होन्ति। 


छ् ५६ आवज्ञतों ते काया पटिविदिता होन्ति पजानतो' पे 
काया पटिविदिता द्वोन्ति, पस्सतो ते काया पटिविदिता होन्ति 





१ चानपौन्‍सस्‍्या शो । 


१.३.४.६५] बा्सिस सतोकारिस्स प्राणानि २१५ 


पण्डिता समापज्जन्ति पि वुद्वृहन्ति पि। इति किर “पस्सम्भय्य काय- 


सट्डारं अस्ससिस्सामी ति सिक्खति, “पस्सम्भयं कायसड्डारं पस्स- 
सिस्सामी”” ति सिक्‍्खति। 


६३ एवं सन्‍्ते वातूपलद्धिया व पभावना होति, अस्सास- 
पस्सासान च्‌ पभावना होति, आनापानस्सतिया च प्भावना होति। & 
आनापानस्सतिसमाधिस्स च पभावना होति, ते च॑ नं समापत्ति 
पष्डिता समापज्जन्ति पि वुदुहन्ति पि। यथा कर्थ विय ? सेथ्यथापि 
कसे आकोटिते पठम॑ ओकारिका सह्या पवत्तस्ति। ओढ्ारिकारन 
सद्रात॑ निमित्त सुस्गहितत्ता सुमतसिकतत्ता सूपधारितत्ता निरुद्धे 
पि ओढारिके सह, अथ पच्छा सुखुमका सद्दा पवत्तन्ति। सुखुमकान ॥० 
सहान निमित्त सुस्गहितत्ता सुमनसिकतत्ता सूपधारितत्ता निरुदे पि 
सुखुभके सह, अथ पच्छा सुखुमसदनिमित्तारम्मणता पि६ चित्त 
पवत्तति। एवमेव पठम ओोल्छारिका अस्सासपर्सासा पवत्तन्ति, ओढा- 
रिकानं अस्सासपस्सासान॑ निमित्त सुग्गहितत्ता सुमनसिकतत्ता 
सूपधारितता निरुद्धे पि ओक्ारिके अस्सासपस्सासे, अथ पच्छा चुदु ए४ 
मका अस्सासपस्सासा पवत्तन्ति। सुखुमकानं अस्सासपस्सासान 
निमित्त सुग्गहितत्ता सुममसिकतत्ता सूपधारितत्ता मिरुद्धे पि सुखुमके 
अस्सासपस्सासे, अथ पच्छा सुखुमक  निमित्ता- 
रम्मणता पि चित्त न विकखेप गच्छति। 


६४ एव सन्ते वातूपलद्धिया च पभावना होति, अस्सासपस्ता- 40 
सान च्‌ पभावना होत्ति, आनापानस्सतिया व पभावना होति, 
आनापानस्सतिसमाधिस्स' च पभावना होति, त॑ं च न समार्पत्ति पण्डिता 
समापज्जन्ति पि वुट्ृहन्ति पि। पस्सम्भय कायसद्धारं अस्सासपस्साता 
कायो उपद्ठानं सति अनुपस्सना बाण। कायो उपद्वान, नो सत्ति, सति 
उपद्यव चेव सति च। ताय सतिया तेन' बाणेन त॑ काय अनुपस्सति। 5 
तेन बुच्चति -काये कायानुपस्सनासतिपट्ठानभावना ति। 

६५ अनुपस्सती ति। कर्थ त॑ कार्य अनुपस्सति पें० एवं 

त॑ काय्य अनुपस्सति। भावना ति। चतस्सों भावना पें० 





१ सुखुमनिमित्तारम्मणत्ता-स्या०, ० रम्मणत्ता-रो०। २ सुखुमकान०-स्पा०, रौ०। 
है आनापानसति०-रो०। 


98, 384 


& 386 


श्श्षट पठिसम्मिशमम्मो [१३६४ ५९- 


ब्ायपटिसवेदी अस्सासपस्सासव्सेन चित्तस्स एकग्गत अविक्खेप पजा 
नन्‍्तो इन्द्रियानि समोघानेति ..पे० तेन वुष्चति- समत्य घर पटि 
बिज्मसी ति। 


(७-८) पस्सम्मयं कायसद्धारं 


६० कथ “पस्सम्भय कायसद्भार अस्ससिस्सामी” ति 

» सिनखति, “पस्सम्मय कायसद्धार पस्ससिस्सामी” ति सिमस्र॒ति' 

क्तमो कायसद्भारो ? दीप अस्सासा कायिका। एवे धम्मा कायपदि 

बद्धा' कायसद्धारा। छे कायसद्धारे पस्सम्मेन्तो निरोधेन्तो पृपसमन्तो 

सिनसति। दीघ पस्सासा बायिका। एते घम्मा कायपटिवद्धा काय 

सद्भारा। ते कायसद्धारे पस्सम्भेन्तो निरोधेन्तो यूपसमेन्तो सिपराति। 

॥० रस्स अस्सासा रस्स पस्सासा। सब्वकायपटिसवेदी अस्सासा सब्य 

मगयपटिसवेदी पस्सासा कायिका। एसे धम्मा फायपटियद्धा वाम 

सद्धारा | ते कायसद्धारे पस्सम्मेन्तो निरोधेन्तो वूपसमन्तो 
सिफ्सति। 


६१ यधथारूपेह्दि पायसद्धारेह्ि या कायस्स आनमना विनमनां 

॥ सपश्नमना पणमना इश्म्मना फन्‍्दना चलना पम्पना'-पस्सम्मय काय 

सक्भार अस्ससिस्सामी ति सिगसति पस्सम्मय फायसद्धार पर्स 

मिस्सामी ति पस्िक्‍्मति। यथाम्पेहि कायसद्धारेहि या मायस्सख मे 

आनमना मे बिनमना सं सप्नमना ने पणमना अनिज्मना अफता 

अचाटना अमम्पना सन्त सुगुम पस्सम्भय मायसद्धार अस्ससिस्सामी 

» नि सितगति पस्मम्मय याययाद्धारं पस्सप्रिस्थामी ति सित्राति। 

इसि विर 'पस्सम्भय परायसद्ार अस्ससिस्मांमी' लि स़िपराति 
पस्मम्मप प्रायसद्भार पस्ससिस्सामी लति प्ि्सति। 

६२ एवं मन्द यातूपएदधिया घ पमायना ने होति, अस्साग 


पस्गागसान॑ घ पमायना नद्वोति आमापानस्थतिया थ प्मापना न होति। 
8७ आतापामस्गतिसमापिस्थ चपमायना गहोति मम समाप्ति 


१.३ ४.७०] घात्तित सतोकारिस्स आणानि २१७ 


६८ कथ सा पीति पटिविदिता होति ? दीघ अस्सास- 
पस्सासवर्सेन चित्तस्स एकर्गतं अविक्खेपं॑ पजानतो सति उपट्विता 
होति। ताय सतिया तेन बराणेन सा पीति पटिविदिता होति। दीघं 
पस्सासवर्सेत चित्तस्स एकरगत अविक्खेप॑ पजानतो सति उपद्विता 
होति। ताय सतिया तेन बाणेन सा पीति पटिविदिता होति। रस्स 
अस्सासवर्सेत पे० रस्स पस्सासवसेन सव्बकायपटिसवेदी अस्सास- 
वसेन . सब्बकायपटिसवेदी' पस्सासवसेन' . पस्सम्भय कायसब्डार 
अस्सासवर्सेतः पस्सम्भय कायसझ्भारं पस्सासवर्सेन चित्तस्स एकर्गत 
अविक्खेप॑ पजानतो सत्ति उपद्ठिता होति। ताय सतिया तेव बाणेन 
सा पीति पटिविदिता होति। आवज्जतो सा पीति पटिविदिता होति, 
जानतो पस्सतो पच्चवेबखतो चित्त अधिट्वहतों सद्धाय अधि- 
मुच्चतोी विरिय पग्गण्ठतो सति उपद्वापयतों . चित्त समादहतों 

पञ्ञाय पजानतो अभिज्जेय्य अभिजानतो परिज्जेय्यं परि- 
जानतो पहातब्ब पजहतो भावेतवब्ब॑ भाववतो.. सच्छिकातव्ब 


सच्छिकरोतो सा पीति पटिविदिता होति। एवं सा पीति पटि- 
विदिता' होति'। 


६९ पीतिपटिसवेदी अस्सासपस्सासवर्सेन वेदना उपद्ठान 
सा ते अनुपस्सना आण। वेदना उपटद्लाव, नो सति, सति उपद्वान 
चेव सति च। ताय सतिया तेन बाणेन त वेदन अनुपस्सति। तेन 
वुच्चति - वेदनासु वेदनानुपस्सनासतिपट्ठानभावता ति। 


७० अनुपस्सती ति। कथ त वेदन अनुपस्सति ? अनि- 
ज्चतो अनुपस्सति पे० एवं त बेदन अनुपस्सति। भावना 
ति। चतस्सो भावना पे० आसेवनद्वेंन भावना। पीति- 
पटिसवेदी अस्सासपस्सासान सवरद्ेत सीलविसुद्धि पे० - 
पीतिपटिसवेदी अस्सासपस्सासव्सेन चित्तस्स एकग्गत अविक्खेप 
पजानतो पे० पजानन्तो इच्धियानि समोधानेति। तेन 
वुच्चति - समत्य च पटिविज्मती ति। 





१ अय-स्या० ।२ अस्सासवसेन-स्या०, रो० ॥ ३-३ स्था० पोत्यके नत्वि | ४-४ स्या० 
पोत्यके नत्यि | 


पठि० -- २८ 


कण 


25 
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58 


मर हा 


२१६ 


दहिसम्मिदामग्मो [१३१४ ४६६- 


आसेवनद्/ेंन मावना। पस्सम्मय फामसद्धार, अस्सासपस्सासान' 
सयरद्वेन सीलविसुद्धि, अविक्खेपट्रेन चित्तविसुद्धि, दस्सनद्वेत 
दिट्विविसुद्धि। यो तत्य सवरद्रो, अय अपिसीछसिष्सा, गयी 
तत्य अविबसपदट्टो, अय अधिचित्तसिक्खा, यो तत्व दस्सनद्ठो 
अय अधिपज्जासिक्सा । हमा तिस्सो सिमख्ायो आवज्जन्दो 
सिस्खति पे० सच्छिकातव्व |सब्छिकरोन्तो सिक्‍्सति, पस्स- 
म्मय कायसद्धार अस्सासपस्सासव्सन चित्तस्प एकग्गत अवि 
मखेप पजानतो विदिता वेदना उप्पज्मन्ति पे० .. पस्सम्मम 
फायसद्भार अस्सासपस्सासवसेन घित्तस्स एकरगत सविषसप 
पजानन्तो' इन्द्रियानि समोघानेति पे» तेन बुज्चति-समत्प 
न पटिविज्मती ति। 


६६ भट्ट अनुपस्सनाआणानि', भट्ट व उपट्टानानुस्सतियो, घत्तारि 


सुत्तन्तिकवत्यूनि काये कायानुपस्सनाय | 


भाणवारों। 


(९-१०) पीछिपस्सिबेदी 
६७ कण “पीठिपटिसबेदी अस्ससिस्सामी” ति सिस्लति 


फ पीतिपटिसवेदी पस्ससिस्सामी! ति सिगलति? बठमा पी्ि! 
दीघ अस्सासवसेत चित्तस्स एकग्गत अविफ्सेप पजानतों उप्पज्जति 
पीति पामोज्ज। या पीति पामोज्म आमोदना प्रमोदना हाम्रों पहासों 
वित्ति ओदम्प अस्तमनता। चित्तस्स दीघ पस्सासव्सेन चित्तस्स 
एफरगत अविक्सछेप पजान॒धों उप्पज्जति पीछ्ति पामोज्ज पें० « 

'" रस्स अस्सासव्सेन रस्स पस्सासवर्सेन सव्यकामपटिसवेदी अस्सास 
बसेन.. सं्धकायपटिसवेदी पस्सासवर्सेन पस्सम्मय कायसद्भार 
अस्सासबसन पस्सम्मम फायसद्धार पस्सासवर्सेन चित्तस्स एकगठ 
अविनसेप पजानतो उप्पज्जति पीति पामोज्ज। या पीति पामोश्ज 
सामोदना पमोदना हासो पह्ठासों वित्ति ओोदम्य अत्तमनता चिसंस्य 

४ -अय पीति। 


१ अस्टासपस्सादा-क्मा । २ पजानतो-स्था । ३ अनुपस्थने*नस्पा | ४ 


जारषाएं-स्पा रो | ५ दित्तस्प-त्पा । 
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सिक्‍्खति, “चित्तसल्डारपटिसवेदी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति ? 
कतमो चित्तसद्भारो ? दीघ अस्सासवर्सेन सञ्ञा च वेदना च चेत- 
सिका - एते धम्मा चित्तपटिबद्धा' चित्तसल्जारा। दीघ पस्सासवसेन 
सञ्ञा- च वेदता च॑ चेतसिका-एते धम्मा चित्तपटिबद्धा चित्त- 
सल्बारा पे०. सूखपटिसवेदी अस्सासव्सेन . सुखपटिसवेदी पस्सास- 
वसेन सजञ्जा च्‌ वेदता च॑ चेतसिका-एते धम्मा चित्तपटिबद्धा 
चित्तसद्भारा - अयं चित्तसब्डारो। 


७५ क्थ ते चित्तसब्डारा पटिविदिता होन्ति? दीघं 
अस्सासवरसेन चित्तस्स एकग्गत अविक्खेप पजानतो सति उपड्ठिता 
होति। ताय सतिया तेन बाणेन ते चित्तसड्डारा पटिविदिता 
होन्ति। दीघ पस्सासवर्सेन चित्तस्स एकर्गत अविक्खेप पजानतो सर्ति' 
उपट्टिता होति। ताय सतिया तेन बाणेन ते चित्तसद्डभारा पटिविदिता 
होन्‍्ति पे० .सच्छिकातव्ब सच्छिकरोतों तें चित्तसद्डारा पटि- 
विदिता होन्ति। एव ते चित्तसड्डारा पटिविदिता होन्ति। चित्त- 
पद्धरपटिसिवेदी अस्सासपस्सासव्सेन वेदना उपद्वानं सति अनुपस्सना 
अर वंदना उपद्नान, नो सति, सति उपद्वानं चेव सति च। ताय 
सतिया तेंन बाणेन त॑ वबेदनं अनुपस्सति। तेन बुच्चति- वेदनासु 
वेदलानुपस्सनासतिपट्टानभावना ति। 


७६ अनुपस्सती ति। कथ्थ॑ तं वेदनं अनुपस्सति' ? अनिच्चतो 
अनुपस्सति पे० एवं त वेदनं अनुपस्सति। भावना ति। 
चतस्सो भावना पे० आसेवनद्वेंन भावना। चित्त- 
पद्धारपटिसवेदी अस्सासपस्सासान संवरद्ेन सीलविसुद्धि 

प० चित्तसद्डारपटिसवेदी अस्सासपस्सासवसेन चित्तस्स 
पैकशात अविकखेपं पजानतो पे०  पजानन्तो इन्द्रियानि 


समोधानेति। तेन वुच्चति-समत्यथ च पटिविज्ञती ति। 


(१५-१६) पस्सम्भय॑ चित्तसद्टारं 


मर कथं पस्सम्भय॑ चित्तसल्लार अस्ससिस्सामी” ति 
उक्खति, “पस्सम्भयं चित्तसद्भारं पस्ससिस्सामी” ति सिक्खति? 
2 शी लक आम कई, 
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(११-१२) सुरूपठ्सिवेदो 


७१ फय “सुखपटिसवेदी' अस्ससिस्सामी” सि सिक्‍्खति,' 
“सुखपटिसवेदी पस्ससिस्सामी” लि सिनलति? सुक्ष ति।ई 
सुखानि - कायिक च सु, चेतसिक व सुख। कतम कायिक सुख | 
य' काथिक सात कायिक सुस, मायसम्फस्सज सात सुख' पेदयिएं। 

# कायसम्फस्सजा साता सुखा वदना-हृद कारयिक सुख। मतर्म 
चेतसिफ सुस् ? य' चेतसिक सात' लेतसिक सुख, 'चेतोसम्फस्सज सात 
सुक्ष वेदयित, चेतोसम्फस्सजा साता सुस्ता वेदना - इप 'बेससिक सुख 

७२ कयथ से सूखा पटिविदिता होन्ति ? दीघ अस्सासवर्सन 
चित्तस्स एकग्गत अविम्सेप पजानतो सति उपट्ठिता होति। वा 

७ सतिया हेन बाणेन ते सुखा पटिविदिता द्वोन्ति। दीष पस्सासवर्सेत 
नित्तस्स एकग्गत अविक्सेप पजानतो सति उपट्विता होति। ताय सर्विया 
तन बाणेन से सुस्ला पटिविदिता होन्ति पें० सब्छिकाततल्य 
सच्छिकरोतो ते सुखा पटिविदिता होन्ति। एवं ते सुक्षा पटिंगिदिता 
होन्ति। सुखपटिसवेदी अस्सासपस्सासवसेन येदना उपद्वान स्॒ति 

# अनुपस्सना आण। वेदना उपद्वान, नो सत्ि, सतति उपद्वान पे 
सति 'व। ताय सतिमा तेम आणेन त वेदन अनुपस्सत्ति। तेन बुच्चि 
- बेदनासु बेदनानुपस्सनासतसिपट्टानमावना ति। 

७३ अनुपस्सतो ति। कष त वेंदनं अनुपस्सति। अनिस्षतों 

अनुपस्सति पे० एव त वेदन अनुपस्सति। भावना तिं। 

39. चतस्सों भावना पे० आसेवनद्वेंन माधना । सुखपठिंसवदी 

अस्सासपस्सासान सबरदेन सीलविसुद्धि पे० .- शुसपर्टि 
सयेदी अस्सासपस्सासबर्सन चित्तस्स एक्ग्गत अविम्सेप 

पे० पञानन्तो इन्द्रियानि समोधानति। सेन वुष्चति“ 

समत्य भग्॒ पटिविज्मती दि। 


(१३-१४) चित्तसद्धारपटिसंबेशी 
रूम ७४ गय  'चित्तसद्घारपटिसियदी अस्ससिस्सामी” वि 


१३१ सपा पोल्कड़े मतिष। २ २ पया बोषबड़े श्र) ६ ३ कया परोन्‍्पऱे शीत्चि। है 
दया भोहदने मरिप। 


१३.४ ७७] बर्तत्तिस सत्तोकारिस्स नाणानि २१९ 


सिक्‍्खति, “चित्तसद्डारपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति 
कतमो चित्तसद्डारो ”? दीघ अस्सासव्सेन सञ्ञा च वेदता च चेत- 
सिका -एते धम्मा चित्तपटिबद्धा' चित्तसल्भारा। दीघ पस्सासवसेन 
सजञ्ञा- च वेदना च॑ चेतसिका-एते धम्मा चित्तपटिबद्धा चित्त- 
सल्बभारा पे०. सुखपटिसवेदी अस्सासवर्सेन . सुखपटिसवेदी पस्सास- 
वसेन सञ्जञा च्‌ वेदता च चेतसिका -एते धम्मा चित्तपटिबद्धा 
चित्तसद्भारा - अयं चित्तसद्ारो। 


७५ कथं ते चित्तसह्लारा पटिविदिता होन्ति ? दीघं 
अस्सासवर्सेन चित्तस्स एकर्गत अविक्खेप॑ पजानतो सति उपदट्ठविता 
होति। ताय सत्तिया तेन बाणेन ते चित्तसद्भारा पटिविदिता 
होन्ति। दीघ पस्सासवर्सेन चित्तस्स एकरगतं अविक्खेपं॑ पजानतो सति 
उपट्ठिता होति। ताय सतिया तेन बाणेन ते चित्तसब्डारा पटिविदिता 
होन्ति पे० सच्छिकातव्ब सच्छिकरोतो ते चित्तसल्भारा पटि- 
विदिता होन्ति। एवं ते चित्तसड्भारा पटिविदिता होन्ति। चित्त- 
सद्भारपटिसवेदी अस्सासपस्सासवर्सेन वेदना उपट्ठानं सति अनुपस्सना 
बाण वेदना उपद्वान, नो सति, सति उपद्ठानं चेव सति च। ताय 
सतिया तेन बाणेन तं बेदनं अनुपस्सति। तेन वुच्चति- वेदनासु 
वंदनानुपस्सनासतिपट्ठानभावना ति। 

७६ अनुपस्सती ति। कथ॑ त॑ बेदन अनुपस्सति'? अनिज्चतों 
अनुपस्सति ., पे० एवं त वेदन अनुपस्सति। भावना ति। 
चतस्सो भावना .पे०  आसेवनट्वेल भावना। चित्त- 
सद्बारपटिसवेदी अस्सासपस्सासान  संवरद्वेत सीलविसुद्धि 

पे० चित्तसद्डारपटिसवेदी अस्सासपस्सासवसेन चित्तस्स 
एकर्गत अविवखेप॑ पजानतो - पे० पजानन्तो इच्द्रियानि 
समोघानेति। तेन बुच्चति- समत्थ च पटिविज्ञती ति। 


(१५-१६) पस्सम्भय॑ चित्तसद्धारं 


७७ कथ “स्सम्भयं चित्तसब्आजार अस्ससिस्सामी” ति 
सिक्‍्खति, “पस्सम्भयं चित्तसद्भारं पस्ससिस्सामी” ति सिक्खति ? 
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कतमो चित्तसद्धारो? दीघ अस्सासवसेन सञ्॑ञा व्‌ वेदना व चेढ 
सिका-एते घम्मा चित्तपटिवद्धा चित्तसद्भारा। ते चित्तसद्बार 
पस्सम्मेन्तो निरोधेन्तों यूपसमेन्तों सिक्शति। दीघ पस्सासवसन 
सब्या व्‌ वेदना वर चेतसिका-एतें धम्मा चित्तपटिबद्धा चित्त 

5 सद्धारा। ते चित्तसद्धारे पस्सम्मेन्तो निरोधेन्तो यूपसमेन्तो सिक्सति। 
चित्तसद्धारपटिसवेदी अस्सासबसेन चित्तसद्धारपटिसवेदी पस्सात- 
वसेन सठ्जञा च बेदना व श्रेतसिका - एते धम्मा चित्तपटिबद्धा 
चित्तसद्भारा। ते चित्तसद्धारे पस्सम्मेन्तो निरोधेन्तो वृपसमन्तो 
सिक्‍्खति। पस्सम्मय चित्तसक्लार अस्सासपस्सासवसेन वेदना उप 

% ट्वान सस्ति अनुपस्सना बाण । वेदना उपद्वान, नो सत्ति, सत्ति उप्ठार 
चेय सति च। ताय सत्तिया तेन आणेन त घेदन भअनुपस्सति। तने 
वुच्नति - वेदनासु वेदनानुपस्सनासतिपट्टानमावना सि। 


७८ अनुपस्सतो ति। कय ते वेदन अनुपस्सति पें० 
एवं तर वेदन अनुपस्सति। भावना ति। घचतस्सों भावना 
ड़ पे० आसेवन्ट्रेन भायना। पस्सम्भय चित्तसद्धार अस्सा्स- 
पस्सासान सवसद्वेन सीलविसूद्धि पे० पस्सम्मय चित्तसद्धार 
अस्सासपस्सासवसन चित्तर्पत एकर्गत अभिम्खेप पजानतों 
पे० पजानन्तो इन्द्रियानि समोघानेति। सेन वुम्गतिं” 

समत्य 'व॒ पटिविज्मसी ति। 


७९ अट्ठु अनुपस्सनानाणानि अट्ठ व उपद्ठानानुस्सतियों घत्तारि 
सुत्तन्तिकपत्यूनि बेदनासु वेदनानुपस्सनाय। 


3 


(१७-१८) घिस्तपटिप्तंदेदी 
८० गथ “चित्तपटिसवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिपएति, 
चित्तपटिसयेदी पस्ससिस्सामी' ति सिफ्रति? यतम सत भित्त ” 
दौघ अस्सासबर्मेन विज्याण' चित्त। य घिस मनो मानस हँदर्य ५ 
४।० # पण्डर मनो' मनायतन सनिल्‍्दधिय विज्जाण बिजजाणवरापों सेज्जा 
मनोविश्याणपातु' | दीध पस्सासबर्सेन पे०.. पस्सम्मयं बित्तसद्धार 


३ दिश्यशन्‍ल्या शो । २ स्या दोचरे शत्यि। ३३ शरदसानौ-ध्री रौ*ा 


१ ३.४.,८३] बात्तिस सतोकारिस्स माणाति २२१ 


अस्सासवसेत पस्सम्भव चित्तसद्धारं पस्सासवसेन विज्ञाण 
चित्तं। य चित्त मनो मानस हृदय पण्डरं मनो मानयतन मनिर्द्रियं 
विज्ञाण विज्ञाणव्खन्धो तज्जा मनोविज्ञाणधातु - इद चित्त । 


८१ कथ ते चित्त पटिविदित होति ? दीघ अस्सासवसेन 
चित्तस्स एकर्गत अविवखेप पजानतो सति उपट्टिता हो।त। ताय 
सतिया तेन बाणेन त॑ चित्त पटिविदितं होति। दीघं पस्सासवसेन 
चित्तस्स एकर्गतं अविकखेप॑ पजानतो सत्ति उपट्टिता होति। ताय 
सतिया तेन बाणेन त चित्त पटिविदित होति. पे० सच्छिकातब्ब 
सच्छिकरोतो त चित्त पटिविदित होति। एवं त चित्त पटिविदितं 
होति। चित्तपटिसवेदी अस्सासपस्सासवसेन' विज्ञाण चित्त उपद्ठानं 
सति अनुपस्सना बराण। चित्त उपद्ानं, नो सति, सति उपद्वान 
चेवे सति च। ताय सतिया तेन बाणेन त॑ चित्तं अनुपस्सति। तेन 
वुच्चति - चित्ते चित्तानुपस्सनासतिपट्टानभावना ति। 


८२ अनुपस्सती ति। कथ त चित्त अनुपस्सति पे०. 
देव ते चित्त अनुपस्सति। भावना ति। चतस्सो भावना 

4० आसेवनद्वेन भावना। चित्तपटिसवेदी अस्सासपस्सा- 
पाने संवरधुन सीलविसुद्धि पे० चित्तपटिसवेदी अस्सास- 
पस्सासवसेन चित्तस्स एकग्गतं अविवखेप पजानतो पें० पजा- 
नन्‍्तो इन्द्रियानि समोधानेति। तेन वुच्चति - समत्थ च पटि- 
विज्मती ति। 


(१९-२०) अभिष्पमोदयं चित्त 


ही ८३े क्थ “अभिष्पमोदय चित्त अस्ससिस्सामी'” ति', 
अभिष्पमोदय चित्त पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति ? कतमों' 
चित्तस्स अश्निप्पमोदो ? दीघ अस्सासवसेन चित्तस्स एकर्गतं अविक्खेप॑ 
पेजानतो उप्पज्जति चित्तस्स अभिष्पमोदो। या चित्तस्स आमोदना 


5 


॥0 


॥ ६5] 


हासो पहासो वित्ति ओदग्य अत्तमनता। चित्तस्स दीघ , 


अस्तासपस्सासवसेन चित्तस्स एकर्गत अविक्‍क्खेप॑ पजानतो उप्पज्जति 
५2 अब अनशन नि विद 

१ अस्सासवसेन-स्या०, रो०। २-२ अस्ससिस्सामी ति सिक्‍्सति-स्या०, रो०। रे 
फतमो च-स्या० | ४ पस्सासवसेन-स्या ० । 


री 389 


कछ ]90 


म ॥0 


रएए पहिद्वम्भिदामम्मो [१३४ ४८१- 


चित्तस्स अभिष्पमोदो। या चित्तस्स आमोदना पमोदना हासो पहासो 
वित्ति ओदग्य अत्तमनता' चित्तस्स पे० चित्तपटिसनेदों अस्सास 
यसेन  चित्तपटिसवेदी पस्सासवसेन चित्तस्स एमू्गत अविबशप 
पजानतो उप्पज्जस्ति जित्तस्स अभिष्पमोदों। या चित्तस्स आमोदता 
» पमोदना छासों पहासो विक्ति बोदग्य अत्तमनता' चिप्तस्स “मम 
चित्तस्स अभिष्पमोदों। अभिष्पमोदय चित्त अस्सासपस्सासवर्तत 
बिज्जाण बित्त उपट्टान सति अनुपस्सना आण। चित्त उपद्वात/ नो 
स॒ह्ति, सति उपट्टान चेव सति च। म्ताय सत्तिया तेव ब्ाणेन हे 
चित्त अनुपस्सति। तेन वुच्चति- जित्ते चित्तानुपस्सतासतिप्ठार्न 
70 भावना ति। 


८४ अनुपस्सती ति। फ्थ ते चित्त अनुपस्सति पें० 
एवं & चित्त अनुपस्सती ति। भावना ति। चतस्सो भावी 
पे० आसेबनट्रेन भावता। अभिष्पमोदय चित्त अस्सा 
पस्सासान सबरदरंन सीखविसूद्धि पे» भभिष्पमोदय चिर्ती 
प# अस्सासपस्सासयर्सेन चित्तस्स एकग्गत थविमसेप पजानती 
पे० पजानन्तो इन्द्रिमानति समोधानेति। ठेंन वुस्वति- 
समत्य घ पटिविज्मती ति। 


(२१-२२) समाशहूं चित्त 
८५ कय 'समादह चिस अस्सपिस्सामी” ति सिंपखति, 
'समादह्‌ चित्त पस्ससिस्सामी” दि सिक्सति? कतमो समा्ि' 7 
2 दीष अस्सासवसेन चित्तस्स एकर्गता अविक्सेपो समाधि, या विस्त्प 
ठिति सण्ठिति अवद्विति' अविसाहारों अविक्लेपो अविसाहुटमानततता 
समधों समाधिन्दियं समाधिवल सम्मासमाधि। दीघ पस्सासबर्सन 
चित्तस्स एकग्गता जबिनसेपो समाधि पे० ... समादह्‌ 
अस्सासवर्सेन पें० समादह् चित्त पस्सासयसेन बित्तस्स एकरगता 
# अविकशेपों समाधि। या चित्तस्स ठिति सष्ठित्ति अवद्ठविति 
अविक्खेपो अविसाहटमानसता समथों समाधिम्द्रिय समाधिबछ सम्मों 


३ बत्तमगा-रो । जभतगज्च समावित्िियं ति हया बोटबके अधिड़ों दिश्सड़िं। पे 
अधिट्विति-स्पा | ३ अदिसाहुए >स्‍्या रही ॥ 


१३४ ८८] बर्तत्तत सतोकारिस्स बआाणानि श्र३ 


समाधि - अयं॑ समाधि। समादहं चित्त अस्सासपस्सासवर्सेत विज्ञाण 
चित्त उपद्यानं सति अनुपस्सना बाणं। चित्त उपट्ठान, नो सति, 
सति उपट्ठान चेव सति' च। ताय सतिया तेन बाणेन त चित्त अनु- 
पससति। तेन वुच्चति -चित्ते चित्तानुपस्सनासतिपट्टानभावना ति। 


८६ अनुपस्सती ति। कथ्थ तं॑ चित्त अनुपस्सति पें० $ 
एवं त॑ं चित्त अनुपस्सति। भावना ति। चतस्सों भावना 

पे० आसेवनद्वेंन भावना । समादहं चित्त अस्सासपस्सासान 
सवरद्वेंत सीलविसुद्धि पे०. समादहं चित्तं अस्सासपस्सासवसेन 
चित्तस्त एकरगत अविक्खेप पजानतो पें०. पजाननन्‍्तो 


इन्द्रियानि समोधानेति। तेन वुच्चति - समत्थ च पटिविज्कती 0 
ति। 


(२३-२४) विसोचयं चित्त 


८७ कथ “विमोचय चित्त अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति, 8 वश 
“विमोचय चित्त पस्ससिस्सामी” ति सिक्खति ? “रागतो विमोचयं 
चित्त अस्ससिस्सामी” ति सिक्खति, “'रागतो विमोचय चित्त 
पस्ससिस्सामी” ति सिक्खति। 'दोसतों विमोचय चित्त अस्ससिस्सामी'' )& 
ति सिक्‍्खति, “दोसतो विमोचय चित्त पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति। 
मोहतो विमभोचय चित्त अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति पें० 
मानतो विमोचय चित्त दिदट्टिया विमोचय चित्त विचिकिच्छाय 
विभोचय चित्त थिनतो' विभोचय चित्त उद्धच्चतो विमोचय 
चित्त अहिरिकतो विमोचय चित्त “अनोत्तप्पतो विमोचय चित्त 
अस्ससिस्सामी” ति सिक्खति, “अनोत्तप्पतो विमोचयं चित्त पस्ससि- 


स्सामी  ति सिकक्‍्खति। विमोचय चित्त अस्सासपस्सासवर्सेन विज्ञाण 
चित्त उपद्यन सति पे० । 


20 


८८ अनुपस्सती ति। कथ त॑ चित्त अनुपस्सति पे० 
एवं त॑ चित्त अनुपस्सति। भावना ति। चतस्सो भावना 
« पे० आसेवनद्वेन भावना। विमोचय चित्त अस्सासपस्सासानं 
सवरद्देत सीलूविसुद्धि . पे०. विमभोचय चित्त अस्सासपस्सास- 


१. घीनमिद्धतो-स्था०, रो० | 





मे. 383 


एप्ड पटिसम्मिशमस्पो [१३४ ८८- 


वसेन चित्तस्स एकरगत अविमस्रेप पजानतों पें० पजानन्दी 
इन्द्रियानि समोधानेति। तेन वुल्यति-समत्य थर पटिविश्मत्ी 
त्ति। 


८९ बह्ठु अनुपस्सनाबाणानि णट्ठु ल॒ उपद्वानानुस्सतियों घत्तारि 
४ सुत्तन्तिकवत्यूनि चित्ते चित्तानुपस्सनाय। 


(२५-२६) मनिष्धानुपस्सी 


९० कथ 'अनिच्चानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति सिवसति 
“अनिच्घानुपस्सी पस्ससिस्सामी” सि सिमस्तिर अनिष्च तिं। 
कि अनिल्च? पस्खन्खघा अनिज्चा। फेनद्वेन अनिष्या! 
उप्पादवयट्लेन अनिल्‍चा। पण्चन्न खन्‍्धान उदय पस्सन्तों कवि 

७ छक्‍्क्षणानि पस्सति वय पस्सन्‍्तो कति छमसणानि पस्सति, उदय वर्ग 
पस्सन्तो कि रक्खणानि पस्सति ? पड्चम्म खघान उदय 
पड्त्ववीसतति लक्खणानि पस्सति, मय पस्सन्तों पश्चवीसति सुमसणा्ति 
पस्सति। पम्वन्न स्लघान उदयग्बय पस्सन्‍्तो इमानि परण्चास 
लबखणानि पस्सतति। 


8 ९१ 'रूपे अनिच्चानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति पिन्सति 
“रूपे अनिच्चानुपस्सी पस्ससिस्सामी 'सि सिक्लति। 'वेदनाय 7? ० 
सञ्ञाय सद्धारेस्‌ विब्जाणे चक्सुस्मि पे० जरामरणे 
अनिज्यानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति सिम्खति, जरामरणे अरनिभशया- 
नुपस्सी पस्ससिस्सामी लि सिबस्रति। अस्सार्स 

» पस्सासवसेन धम्मा उपट्टान सत्ति श्नुपस्सना आण। धम्मा उपद्ठात, 
नो सति सति उपट्टान चेब सति च। ताय सतिया तेन मबापेन 
पम्मे अनुपस्ससि । तेन वुज्चसि- धम्मेसु घम्मानुपस्सनासतिपट्ठान 
भावना ति। 


९२ मनुपस्सतोी ति। कथ ते धम्में अनुपस्सति १० 

र एवं ते धम्मे अनुपस्सति। भावना सि। चससस्‍्सों भावना १०९ 
आसेवनट्टेन भावना | अनिच्चानुपस्सी अस्सासपस्सासान सबर 
हैंने सीजविसुद्धि पे०  अनिच्न्चानुपस्सी अस्सासपस्सासवर्सत 


चित्तस्स एबग्गर्ठ अविक्सेप पजानतो. पे० पजानन्दों 


१,३.४.९५] वात्तिस सतोकारिस्स बाणानि श्श्प 


इन्द्रियनि समोधानेति। तेन बुच्चति - समत्य च पटि- 
विज्मृती ति। 


(२७-२८) विरागानुपस्सी 


९३ कथं “विरागानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍खतति, 
“विरागानुपस्सी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति ? रूपे आदीनव 
दिस्वा रूपविरागे छन्‍्दजातो होति सद्धाधिमुत्तो, चित्त चस्स स्वाधि- 
द्ित। “हूपे विरागानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति 
विरागानुपस्सी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति। वेदताय पे० 
सञज्ञाय सच्धारेसु विज्ञाणे चक्‍्खुस्मि पें० जरामरणे आदी- 
नव दिस्वा जरामरणविरागे छनन्‍्दजातो होति सद्धाधिमुत्तो, चित्त 
चस्स स्वाधिट्ठित। “जरामरणे विरागानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति 
सिक्‍्खति, “जरामरणे विरागानुपस्सी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति। 
विरागानुपस्सी अस्सासपस्सासवसेन धम्मा उपट्टान सति अनुपस्सना 
आाण। धम्मा उपद्ठानं, नो सति, सति उपट्ठान चेव सति च। ताय 


सतिया तेन बाणेन ते धम्में अनुपस्सति। तेन वुच्चति- धम्मेसु 
धम्मानुपस्सनासतिपट्नानभावता ति। 


९४ अनुपस्सती ति। कथ ते धम्मे अनुपस्सति पे० .. 
एव ते धम्मे अनुपस्सति। भावना ति। चतस्सो भावना 
पे० आसेवनद्वेत भावना। विरागानुपस्सी अस्सासपस्सासान 
सवरदुंन सीलविसुद्धि पे० विरागानृुपस्सी अस्सासपस्सास- 
वर्सन चित्तस्स एकग्गत अविक्खेप पजानतो पे० पजानन्तों 


इच्द्रियानि समोधानेति। तेंन , वुच्चति - समत्थ च पटि- 
विज्मती ति। 


(२९-३०) निरोधानूपस्सी ह 


९५ कथ “निरोधानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति. 
निरोधानपस्सी पस्ससिस्सामी 'ति सिक्‍्खति ? रूपे आदीनवं दिस्वा 
रूपनिरोधे छन्‍्दजातो होति सद्धाधिमुत्तो, चित्त चस्सें' स्वाधिट्टित। 


“झूपे मिरोधानपस्सी अस्सर्सिस्सामी” ति सिक्‍्खति, “रूपे निरोधा- 
पटि० 


40 
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25 


7 3493 


कर भा 


श्र६ पठिसम्भिदस्मध्यों [१४४ ९४- 


नुपस्सी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्लति । वेदेनाय पे० सल्जाय 
सद्भधारेस्‌_ विज्ञाणे चब्लुस्मि पे» जरामरणे आदोनग 
दिस्वा जरामरणनिरोधे' छन्दजातो होति सद्भाधिमुत्तो, चित्त भस्स 
स्वाधिट्टित। “जरामरणे निरोघानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति सिक्सति, 

5 “जरामरणे निरोधानुपस्सी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति। 


९६ कतिहाकारेहि अविज्ञाय आदीनवों होति ? करतिष्ठ 
कारेहिं अविज्जा निरज्कृति ? पश्चहाकारेष्ि अविज्ञाय आदीवगी 
होति। अट्टृह्वाकारेहि अविज्जा निरज्मति। 


९७ कतमेंद्दि पडवहाफारेहिं अविज्ञाय आदीनवों द्वोति ” 
॥० अनिन्चदट्ठेन अविज्ञाय आदीनवो होति, दुक्स्ठेंन अधिज्जाय 
मभादीनवो होति, अनस्तद्ेन अविज्ञाय आदीनवो होति, सन्तापड्रेग 
अविज्ञाय आदीनवो होति, विपरिणामद्ठेन अविज्जाय आदीनबों 
दोति - इमेप्टि पञ्चहाकारेहिं अविज्ञाय आदीनबो होति। 


९८ कतमेंहि अट्ठृहाफारेहि अविज्जा निरज्कति ? निवार्तः 

४ निरोधेन अधिज्जा निदज्कति, समुदयनिरोधेन अविज्जा निस्जमति 

जातिनिरोधेन अविज्ञा निरुज्मति, पमवनिरोधेन' अविज्जा निरुज्मति, 

हेतुनिरोपेन अविज्जा निरज्कृति, पत्चयनिरोधेन अविज्जा निरुजकति 

आणुप्पादेन अिज्जा निर्॑कृति निरोधुपट्टानेन अविज्ञा निदज्मा्ति/” 

% इमेंदि अद्द॒ह्कारेहि अविज्ञा निरज्मति। हमेहि पड्चह्दानारेंहिं न 

अविज्जाय आदीनव दिस्या-इमेहि अट्ठह्मकारेद्टि मविज्जानिरोष 

इन्दजातो द्वोति सद्भाधिमुत्तो चित्त चस्स स्वाधिट्ठित। “अविज्ञा 

निरोधानुपस्सी अस्ससिस्सामी” लि सिक्सति अविज्माय निरोधी 
मुपस्सी पस्ससिस्सामी” ति सिक्खति। 


९९ कतिहाकारहि सद्भारेस आदीनवों होति, कर्तिही 

क कारहि सद्धभारा निरज्मन्ति पे० .. कतिहानारेहिं विश्ञाणे आदी- 
नवो होति कतिहाबारेहि विब्जाण निरज्मति 

नामरूपे आदीनवो द्वोति कतिहाकारेंहि नामरूप निरज्मति 





१ बरामरघबिरापे-रो । २ आहासतिरोबेस-स्पा । इ अमिसम्जातिरोषेस-राह 
रो 


१३४ १०२] बात्तित सतोकारिस्स जाणानि २२७ 


कतिहाकारेहि सक्ॉाशतने आदीनवों होति, कतिहाकारेहि सत्छाय- 
तन निरुज्फति कतिहाकारेहि फस्से आदीनवों होति, कतिहा- 
कारेहि फस्सो निरुज्कति कतिहाकारेहि वेदनाय आदीनवो होति, 
कतिहाकारेहि बेदना निरुज्कति कतिहाकारेहि तण्हाय आदीनवो 
होति, कतिहाकारेहि तण्हा निरुज्कति कतिहाकारेहि उपादाने & 
आदीनवो होति, कतिहाकारेहि उपादान निरुज्कति कतिहाकारेहि 
भवे आदीनवो होति, कतिहाकारेहि भवों निरुज्कति कतिहाकारेहि 
जातिया आदीनवो होति, कतिहाकारेहि जाति निरुज्मति . 
कतिहाकारेहि जरामरणे आदीनवो होति, कतिहाकारेहि जरामरणं 


निरुज्कृति ? पञ्चहाकारेंहि जरामरणे आदीनवो होति, अट्ृह्वकारेहि ० 
जरामरण निरुज्ञति। 


१०० कतमेहि पञ्चहाकारेहि जरामरणे आदीनवो होति' ? 
अनिच्चट्वेन जरामरणे आदीनवो होति, दुक्खट्वेन पे० . अनत्त- 
न पे० सन्‍्तापद्वेव पें० विपरिणामट्ठेन जरामरणे आदी- 
नवो होति - इमेहि पञ्चहाकारेहि जरामरणे आदीनवो होति। 76 


१०१ कतमेंहि अट्ठृह्कारेहि जरामरण निरुज्कति ? निदान- 
निरोधेन जरामरण निरुज्कति, समृदयनिरोधेत पे०  जाति- 
निरोधेन पे०  पभवनिरोधेन हेतुनिरोधेन पच्चयनिरोधेन . 
वाणुप्पादेत पे० निरोधुपट्वानेन जरामरणं भिरुज्कति - इमेंहि 
अठ्ृहाकारेहि जरामरण निरुज्मति। इमेहि पञ्चहाकारेहि जरामरणे » 
आदीनव दिस्वा इमेंहि अद्ृुहाकारेहि जरामरणनिरोधे छन्‍्दजातो होति 
सद्भाधिमुत्तोी, चित्त चस्स स्वाधिट्ठित। “जरामरणे निरोधानुपस्सी 
अस्ससिस्सामी'” ति सिक्खति, “जरामरणे निरोधानुपस्सी पस्ससिस्सामी”' 
ति सिक्खति। निरोधानुपस्सी अस्सासपस्सासव्सेन' धम्मा उपट्ठानं सति 
अनुपस्सना बाण। धम्मा उपट्वानं, नो सति, सति उपटद्लान चेव सति १० 
च। ताय सतिया तेत्त आणेन ते धम्मे अनुपस्सति। तेन वुच्चति'- 
धम्मेसु धम्मानुपस्सनासतिपट्ठानभावना ति। 

१०२ अनुपस्सती ति। कथ ते धम्मे अनुपस्सति पे०. 

एवं ते धम्मे अनुपस्सति । भावना ति। चतस्सो भावना पे० 
आसेवनट्टेन भावना । निरोधानपस्सी अस्सासपस्सासासा साताण- का 


मै 394 
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एर्ए८ पठिसस्सियामत्पो [११४१२- 


ट्रेन सीरूविसुद्धि पे० निरोघानुपससी अस्सासपस्सासवर्सेन 
चित्तस्स एकर्गत अयिक्सेप पञजानतो. पे० प्जानन्तो 
इन्द्रियानि समोषानेति। तेन युज्चति - समत्य '॑पटि 
घिज्मती ति। 


(६१-३२) पठिनिस्सग्गामुपस्सी 


ड़ १०३ कथ “पटिनिस्सग्गानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्यति, 
“पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति ? पटिविष्सग्पा 
ति'। द्वे पटिनिस्सग्गा - परिच्चागपटिनिस्सम्गों च 
निस्सम्गो 'ब्र। रूप परिक्वज़्ती ति - परिच्चागपटिनिस्ससगों। 
रूपनिरोधे निम्बाने चित्त पक्सन्दती ति- पवसन्दनपदिविल्ा 
# “रूप पटिनिस्सग्गानुपस्सी अस्ससिस्सामी ति सिक्‍्लत्ति, 
पटिनिस्सस्यानुपस्सी पस्ससिस्सामी” सि सिक्‍्सति। बेदन पे? 
सब्भ सल्लारे विव्याण घचक्‍खु . पे० छअ 
परिषन्चजती सि- परिज्वागपटिनिस्सग्गो। जरामरणनिरोधे निम्य 
चित्त पक्‍्सन्दती ति - पक्सन्दनपदिनिस्सग्गों। “जरामरणे पटि 
5 निस्सग्गानुपस्सी अस्ससिस्सामी ति सिमसति, “ज़रामरणे पर्टि 
निस्सग्गानुपस्सी पस्ससिस्सामी” ति सिनखति। पटिनिस्सग्गानृपस्सी 
अस्सासपस्सासवसन धम्मा उपट्वान सति अनुपस्सना बार्ण। पम्मा 
उपद्वान, नो सत्ति सति उपद्वान चेव सति च। ताय सत्तिया ऐने 
आाणेन ते घम्मे अनुपस्सति। तेन युज्नति- धम्मेसू घम्मावुपस्‍्सना 
#% सहिपट्वानमाबना ति। 

१०४ अनुपस्सतो लि। कथ तें धम्मे अनुपस्सत्ति के 
ज्वतो मनुपस्थति नो निच्चतो पे०  पटिनिस्सज्जति, 
आदियति। अभिन्चतो अनुपस्सन्तो निन्‍चसम्य पजहुति पे? “ 
पटिनिस्सज्जन्तो आदान पजहति। एवं ते धम्मे अनुपस्सति! 

श्ड भावमा ति। चतस्सों भावना) तत्थ जाताव घम्मान अनर्तिं 
वत्तनह्न साधना पे» आसेयनट्टेन भावना। पटिनिर्स्स 
गगानुपस्सो अस्सासपस्सासान संयरदहुंत सीऊविसृद्धि, भर्ति 
१६१ स्पा पोल्यडे नत्ि। 


१.३ ५ १०८] घतुदोसति समाधिवसेन आणानि २२९ 


क्खेपट्रेन चित्तविसुद्धि, दस्सनट्टेन दिद्विविसुद्धि। यो तत्थ 
सवरट्टी, अयं॑ अधिसीलसिक्खा, यो तत्थ. अविक्खेपट्टी, 
अयं॑ अधिचित्तसिक्खा, यो तत्य दस्सतद्वो, अय॑ अधिपज्जा- 
सिखा - इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो सिक्‍्खति जानन्तों 
सिक्खति पें० _ सच्छिकातब्व॑ सच्छिकरोन्तो सिक्‍्खति। 


१०५, पटिनिस्सग्गानुपस्सी अस्सासपस्सासवर्सेन चित्तस्स 
एकर्गत अविक्खेप पजानतो विदिता वेदना उप्पज्जन्ति, विदिता 
उपट्टृह॒न्ति, विदिता' अव्भत्थ गच्छन्ति पे० पटिनिस्सग्गानु- 
पस्सी अस्सासपस्सासव्सेन चित्तस्स एकग्गत अविक्खेप पजानन्‍्तो 
इन्द्रियापि समोधानेति गोचरं च पजानाति समत्थं च पटि- 
विज्मति, बलानि समोधानेति बोज्भद्भें समोधानेति मग्ग 
समोधानेति धम्में समोधानेति गोचरं च पजानाति समत्थ च 
पटिविज्कति। 


के ०६ इन्द्रियानि समोधानेती ति। कथं इन्द्रियानि समो- 
घानेति ? अधिमोक्खट्टेन सद्धिन्द्रियं समोधानेति पे० तेन 
वृच्चति - समत्यं च पटिविज्मती ति। 

१०७ अट्ठ अनुपस्सने जाणानि अद्न च उपद्वानानुस्सतियो 


चत्तारि सुत्तन्तिकवत्यूनि धम्मेसु धम्मानुपस्सनाय। इमानि बात्तिस' 
सतोकारिस्स'ं आणानि। 





0० 





8 ५. चतुवीसति समाधिवर्सेन आणानि 


१०८ कतमानि चतुबवीसति समाधिवसेन आणानि ? 


(१) दीघ अस्सासवसेन चित्तस्स एकर्गता अविक्खेपो 
समाधि, (२) दीघ पस्सासवसेन चित्तस्स एकग्गता अविक्‍्खेपो 
समाधि पे० (२३) विमोचयं चित्त अस्सासवसेन चित्तस्स 
एकर्गता अविक्खेपो समाधि, (२४) विमोचय' चित्त पस्सासवसेन 





१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ वत्तिस सतोकारीसु-स्या०, वत्तिससतोकारिसु -रो०। 
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प्रश्न 


र३० परदिशस्जिशमत्ो [११६ १९८- 


चित्तस्स एकग्गता अविक्श्षेपो समाधि! इमानि घतुवीसति समाि 
वसेन आणानि। 





9 





ह ६ हेससति विपस्सनावसेन आणानि 


१०९ कतमानि द्वेसत्तति विपस्सनाव्रसेन बाणानि? 


(१) दीघ अस्सास अनिच्चतो अनुपस्सनट्टरेन विपस्सता, 
5? (२) दुक्‍्सतो अनुपस्सनट्लेन विपस्सना, (३) अनध्ततों अनुपस्स- 
नट्टेन विपस्सना (४) दीघ पस्सास अनिज्चतो अनुपस्सनट्टेन विपस्सता। 
(५) दुकल्॒वों अनुपस्सनट्टेन' विपस्सना, (६) अनत्ततों अनुपस्सनद्वेन 
विपस्सना पे० विमोचय घित्त अस्सास, (७०) 
चित्त पस्सास अनिच्चतो अनुपस्सन्टेन विपस्सना, (७१) इुक्यतों 
70 अनुपस्सन्टेन विपस्सना, (७२) अनत्ततों अनुपस्सनद्वेन विपस्सना। 
इमानि द्ेसत्तति विपस्सनावसेन आणानि। 


8७ अट्टू निब्विदाप्राभामि 


११० कतमानि अट्ट निब्बिदाआाणानि ? 
(१) अनिष्चानुपस्सी अस्सास य्रथाभूत जानाति पस्सठी 
सि-निश्यिदाआण, (२) अनिष्चानुपस्सी पस्सास यमाभूत॑ जानाति 
४ पस्सती ति - निब्यिदाआाण पे० (७) 
अस्सास यथाभूत जानासि पस्सती ति- निब्विदाबाण (८) पटि 
निस्सग्गानुपस्सी पस्सास यथाभूत जानाति पस्सती ति- 
बआण। इहमानि अष्टू निध्विदानाणानि! 


$८< अ्रट्ठ मिब्बिदानुसोम आाणानि 


१११ कतमानि अट्ट निब्बिदानुोमे आाणानि!? 
श् (१) अनिच्चानुपस्सी अस्सास भयतुपद्वाने पठ्ला नि्श्बिदा 
मुछोमे क्राण (२) अमिच्चानुपस्सी पस्सास भयतुपट्ठाने पश्मा 


१ स्पा» पोत्यक़े स दिस्सति। 





१३.१०.११३] एफवीसति विमुत्तिसुखे जाणानि २३१ 


निब्बिदानुलोमे जाणं पे० (७) पटिनिस्सग्गानुपस्सी अस्सास 
भयतुपट्टाने पञ्ञा निव्विदानुलोमें जाणं, (८) पटिनिस्सग्गानुपस्सी 


पस्सास भयतुपट्टाने पञ्ञा निब्बिदानुलोमे बाण -इमानि अट्ट निब्बि- 
दानुलोमे आणानि। 





0 


8९. अटटु निब्बिदापठिप्पस्सद्धिआणानि 


११२ कतमानि अट्ठ॒निब्बिदापटिप्पस्सद्धिजाणानि' ? 


(१) अनिच्चानूपस्सी अस्सासं पटिसद्डा सन्तिट्ुना पञ्णा 
निव्बिदापटिप्पस्सद्धिजलाण, (२) अनिच्चानुपससी पस्सास पटिसद्डा 
सन्तिट्रुना पञ्ञा निब्बिदापटिप्पस्सद्धिजाणं. पे०.. (७) पटि- 
निस्सग्गानुपस्सी अस्सास पटिसद्डा सन्तिट्षना पठ्णा निब्विदापटि- 
प्पस्सद्धिजाण, (८) पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्सास पटिसद्भा सन्तिट्ठना 


पञ्ञा निब्बिदापटिप्पस्सद्धितवाण - इमानि अद्ठ निब्बिदापटिप्पस्सद्धि- 
बाणानि। 








8 १०. एकवीसति विमुत्तिसुखे आणानि 
११३ कतमानि एकवीसति विमुत्तिसुखे आणानि? 


सोतापत्तिमग्गेन (१) सक्‍कायदिद्ठिया पहीनत्ता समुच्छिन्नत्ता 
उप्पज्जति विमुत्तिसुखें जआाण, (२) विचिकिच्छाय पहीनत्ता समु- 
च्छ्न्चत्त उप्पज्जति विमृत्तिसुखे बाण, (३) सीलब्बतपरामासस्स 
पं० (४) दिद्वानुसयस्स, (५) विचिकिच्छानुसयस्स पहीनत्ता 
समुच्छिन्नत्ता उप्पज्जति विमुत्तिसुखें बाण, सकदागामिमग्गेन ओव्ठा- 
, (६) कामरागसञ्जोजनस्स पे० (७) पटिघसल्छो- 
जनस्स, (८) ओढव्ठारिकस्स कामरागानुसयस्स, (९) पटिघानुसयस्स 
पहीनत्ता समुच्छिन्नत्ता उप्पज्जति विमुत्तिसुखे आण, अनागामि- 
मग्गेन (१०) अनुसहगतस्स कामरागसञ्ञोजनस्स पे० (११) 
पटिघसज्ञोजनस्स, (१२) अनुसहगतस्स कामरागानुसयस्स, (१३) 





१ अर्थ 
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३ निब्विदापटिपस्सद्धि | 


११२ बठिसस्मिदामभ्यों [१ ३ १९ !(१- 


पटिघानुसयस्स पहीनत्ता समुच्छिन्तत्ता उप्पज्जति विमुस्तिसुख आद, 
अरहत्तमस्गेत, (१४) रूपरागस्स पे० (१५) अख्परागत्स, 
(१६) मानस्स, (१७) उद्धच्चस्स, (१८) अविज्जाय, (१९) माता 
नुसयस्स', (२०) भवरागानुसयस्स, (२१) अविज्जानुसयस्स पही- 
8 9 ४ नत्ता समुच्छिश्तत्ता उप्पज्जति विमृत्तिसुखे आण। इमानि एकवीति 
विमृत्तिसुखे आाणानि। सोल्तसवत्युक आनापानस्सतिसमाधि' भावगतों 
समधिकानि' हमानि द्वे आणसतानि उप्पज्जन्ति। 
मातापानस्सतिकथा गिट्िता! 


30 बा हल शक जज 
अर १ पानानुखवस्स प-स्पा । २ शआनापागगति*+-रौ । 8 समाधिदाति-र 


४, इन्द्रियकथा 
१, पठससुत्तन्तनिक्ष्सो 
$ १. पञ्च इन्द्रियानि 


१ एवं में सुत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ 
आमन्तेसि - “भिक्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतों 
पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

_पड्चिमानि, भिक्‍्खवे, इन्द्रियानि। कतमानि पञ्च ? सद्धि- ४ 
न्द्रिय, विरियिन्द्रिय,' सतिन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, पण्मिन्द्रिय - इमानि 
खो, भिक्‍्खवे, पड्चिन्द्रियानि'!। 


$ २. इन्द्रियानं विसुद्धि 
२ इमानि पड्चचिन्द्रियानि कतिहाकारेहि विसुज्भन्ति ? 
इसानि पड्चिन्द्रियानि पत्चरसहि आकारेहि विसुज्भान्ति। 
अस्सद्धे पुर्गले परिवज्जयतो, सद्धे पुरगले सेवतों भजतों ७ 


कुसीते पुरगले परिवज्जयतो, आरद्धविरिये पुग्गले सेवतो 
भजतो पयिरुपासतो, सम्मप्पधाने पच्चवेक्खतो - इमेहि तीहाकारेहि 
विरियिन्द्रिय विसुज्कृति। 


मुठुस्सती पुग्गले परिवज्जयतो, उपट्ठवितस्सती पुग्गले सेवतो 
भजतो पयिरुपासतो, सतिपट्टाने पच्चवेक्खतो -- इमेहि तीहाकारेहि 
सतिन्द्रिय विसुज्भति। 


75 





१ वीरियिन्द्रिय-म०। २ पासादनिये-स्या० । 
पटि ०-३० 


रह्४ट परशिप्तम्निदामम्बी [९४११३ 


असमाहिते पुरगले परिवज्जयतो, समाहिते पुग्गले सेववो 
भजतो पयिरुषासतो, झ्रमविमोक्खें पच्चयेब्लतों -इमेहि तीहाकारेंहिं 
समाधिन्द्रिय विसुज्मति। 


दुष्पओ्ओे पुर्गछे परिवज्जयतो, पण्ञवन्ते पुग्गले सेवतो भयतो 
४ पसिरुपासतो, गरम्भीरब्राणवरिय पच्चबेवखतों - इमेंहि तीहाकार्रे् 
पण्निन्द्रिय विसुज्मतति। 
इति इमे परु्च पुराणले परिवज्जयतो, पठु्च परुग्गले प्ेवतों 
भजतो पयिस्पासतो, पठ्च सुत्तत्तससणे पच्चवेजखतों- इेंहिं 
पन्तरसहि आकारहि इमानि पण्लिन्द्रियानि बिसुज्मन्ति। 


$ ३ इच्छियान भावना 


30 ३ फतिद्वाकारेंदि पण्चिन्द्रियाति भावियन्ति कतिहाकार्रहिं 
पञ्चप्त इन्द्रियान भावना होति ? दसहावारेंद्धि पडिनरन्द्रियानि भावि 
यन्ति दसहाकारेह्दिं पण्चन्न इन्द्रियान भावना होति। 

४ अस्सद्धिय पजहन्तो स्विन्द्रिय भावति सदिन्तिय 
भावेन्तो अम्सद्धिय पजहुति कोसज्ज पजहन्तो विग्यिच्द्रिय भाषेति 

७ थिरिगिन्द्रिय भावेन्तो मोसज्ज पजहति, पमाद पजहन्तो सिर्टिय 
भावति सतिन्द्रिय भावेन्सों पमाद पजहति उद्ध्च पणहन्तो समान 
न्विय भायति शमापिद्रिय भावेन्तो उदच्च पजहति संवि् 
पजहनतो पण्लजिच्दिय भावेति पश्ल्लिद्रिय भावेन्तो अधिम्ज पररतिं। 
इमहि हसष्टापारहि पथ्लिस्रियानि भागियन्सि द्मेहि 

४ पण्वप्त छद्धियान भावना होति। 








हु ४ इंज़ियानि भमावितानि 
७५ पशिरनाराहि पश्िनाद्रियानि भायितानि शोस्ति गुनाविं 
तामि ?े दसाबारी पक्षिद्धियाति मारयितानि होन्ति समादितारति। 
मस्सदियस्स परीनणा सुण्यागौनता सदिद्रिय भाविय कीसि सुभातित 


१.४.१.५.६| इद्धियानं भावना पटिप्पस्ससि च॑ श्श्५ 


सद्धिन्द्रिसस्स' भावितत्ता सुभावितत्ता अस्सद्धियं पहीन॑ होति सुप्प- 
हीन। कोसज्जस्स पहीनत्ता सुप्पहीनत्ता विरियिन्द्रिय भावित होति 
सुभावित, विरियिन्द्रियस्स भावितत्ता सुभावितत्ता कोसज्ज पहीन 
होति सुप्पहीन। पमादस्स पहीनत्ता सुप्पहीनता सतिन्द्रिय भावित 
होति सुभावित, सतिन्द्रियस्स भावितत्ता सुभावितत्ता पमादों पहीनों & 
होति सुप्पहीनों। उद्धच्चस्स पहीनत्ता सुप्पहीनत्ता समाधिन्द्रिय 
भावित होति सुभावित, समाधिन्द्रिसस्स भावितत्ता सुभावितत्ता 
उद्धच्च॑ पहीन होति सुप्पहीन। अविज्जाय पहीनत्ता' पश्मिन्द्रिय 
भावित होति सुभावित, पडिजन्द्रियस्स भावितत्ता सुभावितत्ता 
अविज्जा पहीना होति सुप्पहीना। इमेहि दसहाकारेहि पब्चिन्द्रियानि ॥० 
भावितानि होन्ति सुभावितानि। 


0 








8 ४. इन्द्रियानं भावना पटिप्पस्सद्धि च 


६ कतिहाकारेहि पश्चिन्द्रियानि भावियन्ति, कतिहाकारेहि 
पण्चिन्द्रियानि भावितानि चेव होन्ति सुभावितानि च पटिप्पस्सद्धानि 
च सुप्पटिप्पस्सद्धानि च? 


चतूहाकारेंहि पड्च्चिन्द्रियानि भावियन्ति चतूह्मकारेहि पड्च्च- 7. 88 
न्द्रियानि भावितानि चेव होन्ति सुभावितानि च पटिप्पस्सद्धानि च॑ 
सुप्पटिप्पस्सद्धानि च। 


सोतापत्तिमग्गक्खणे पश्च्चिन्द्रियानि भावियन्ति; सोतापत्ति- 8, 200 
फलक्खणे पड्चिन्द्रियानि' भावितानि चेवः होन्ति सुभावितानि च 
पटिप्पस्सद्धानि च सुप्पटिप्पस्सद्धानि च। सकदागामिमग्गक्खणे » 
पड्चिन्द्रियनि भावियन्ति, सकदागामिफलक्खणे पडिचन्द्रियानि 
भावितानि चेव हान्ति सुभावितानि च पटिप्पस्सद्धानि च सुप्पटिप्प- 
स्सद्धानि च। अनागामिमग्गक्खणे पड्च्चिन्द्रियानि भावियन्ति, अना- 
गासिफलक्खणे पड्चिन्द्रियानि भावितानि' चेव' होन्ति सुभावितानि 
च पटिप्पस्सद्धानि च सुप्पटिप्पस्सद्धानि च। अरहत्तमग्गक्खणे पल्चि- # 





१ असद्वियस्स-रो०। २. सुप्पहीन-रो०। हे पहिनत्ता सुप्पहीनत्ता-स्या०, रो०। 
४ पटिपस्सद्धानि-रो०। 


प्रा 
हट 


२३६ पठिप्तस्निशमम्पो [१९१६४ 


द्वियानि मावियन्ति, अरहत्तफलक्खणे पश्चचिन्द्रियानि भावितानि 
चेव होन्ति सुमावितानि च पटिप्पस्सद्धानि व सुप्पटिप्पस्सद्वानि भ। 
इसि चतस्सो मग्गविसुद्धियो, चतस्सो फरविसुद्धियो, चत्तस्सो समु 
च्छेदविसुद्धियों चतस्सो पटिप्पस्सद्धिविसुद्धियों। इमेंहि घवूहारार्राहि 

5 पड्चिन्द्रियानि भावियन्ति, इमेंह्टि चतूह्कारेहि पश्चिन्द्रियानि भावि 
तानि चेव द्वोन्ति सुमावितानि च पटिप्पस्सद्ञानि च॒ सुप्पटिप्पस्सद्ानि 
च्त्‌ा 








$ ६ पुग्गसान इस्वियभावना 


७ फतिन' पुग्गछान इन्द्रियमावना, मति पुर्गला भाति 
तिन्द्रिया? अट्ुन्न पुग्गछान इन्द्रियमायना तयो पृग्गला भावितिं: 
0 नर्द्रिया। 


कसमेस अट्टन्न पुग्गछान इन्द्रियमावना ? सत्तन्त व सेब्लान॑, 

पुणुज्जनकल्पाणक्स्स च-इमेस अद्वन्न पुर्गछान इख्ियभावता। 

फतमे तयो पुग्गला भावितिन्द्रिया' ? सबनेनो युद्धों तो 

गतस्स सायको खोणासवों भाषितिन्द्रियों, सय भूस्वेन पर्व 

४ सम्बुद्ों' मायितिन्द्रियों अप्पमेम्यट्रेन सथागतो अरह 

भावितिन्द्रियों -इमे तयो पुग्गला भावितिन्द्रिया। इसि इमेस महा 
पुण्ाछान इन्द्रियमावना इसमे सयो पुग्गला भावितिन्द्रिया। 

सुत्तन्वनिष्देतो पठमों। 











है फरदिप्र-री ॥२२ सडितिशिपवतत-रुया ॥ ३ पर्वेफुशोलर रो 


२, दुतियसुत्तन्तनिदेसो 
8 ७. समणसम्मता च ब्राह्मणसस्सता च 


८ सावत्यिनिदान। 'पण्चिमानि, भिव्खवे, इन्द्रियानि। 
कतमानि पञ्च ? सद्िन्द्रिय, विरियिन्द्रिय, सतिन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, 
पज्जिन्द्रिय। ये हि केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमेस 
पञ्चन्न इन्द्रियान समुदय च अत्थद्भम च अस्साद च॑ आदीनव च 
निस्सरण च यथाभूत नप्पजानन्ति, न मे ते, भिक्‍खवे, समणा वा 
ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता, ब्राह्मणेसु वा' ब्राह्मणसम्मता , 
नच पनेते' आयस्मन्ता सामञ्ञत्थ वा ब्रह्मज्ञत्थ' वा दिद्वेव धम्मे 
सय अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ति। ये च खो केचि, 
भिक्‍्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमेस पड्चन्न इन्द्रियान समुदय च 
अत्यज्म च अस्साद च आदीनव च निस्सरण च यथाभूत पजानन्ति, 
तें खो में, भिकखवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेस्‌ वा' समणसम्मता, 
ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता , ते चपनायस्मन्ता सामञ्ञत्यथ च ब्रह्मज्जत्थ' 
च' दिद्वेंब धम्मे सय अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती ” ति। 

करे ९ कतिहाकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान समुदयों होति, कतिहा- 
कारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान समुदय पजानाति ? कतिहाकारेहि पज्चनं 
इन्द्रियान अत्थज्भमो होति, कतिहाकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान 
अत्यज्भूम पजानाति ? कतिहाकारेहि पज्चन्न इन्द्रियान अस्सादों 
होति, कतिहाकारेहि पज्चन्न इन्द्रियान अस्साद पजानाति ? कतिहा- 
कारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान आदीनवो होति, कतिहाकारेहि पलञ्चचन्नं 
इन्द्रियान आदीनव पजानाति ? कतिहाकारेंहि पञ्चन्न इन्द्रियान 
निस्सरण होति, कतिहाकारेहि पञ्चन्न॑ इन्द्रियान निस्सरण पजानाति ? 
१० चत्तारीसाय आकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियानं समुदयों होति, 
चत्तारीसाय आकारेहि पडञ्चन्न इन्द्रियान समुदय पजानाति। चत्तारीः 





१ च-रो०। २ पन ते-स्या०, रो०। ३ ब्राह्मज्जत्य-स्या०, ब्राह्यज्जत्त-रो०। ४-४ 
ये केचि खो-स्या०, ये हि केचि-रो०। ५ च-स्या०, चेव-रो०। ६-६ रो० पोत्यके नत्यि। 


ही बकलखयाओ.. ४६% 
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२३८ परिसम्गिदामन्पो [४२४ १० 


साय आकारेंहि पण्चन्न इन्द्रियान अत्यद्भयमो होति, 'त्तारीसाय 
आवारेहि पण्चन्न इन्द्रियान अत्यकूम पजानाति। पठ्चवीसतिया 
आकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान अस्सादों होति, प्चवीसतिया आवी- 
रेहि पठ्चन्न इन्द्रियान अस्साद पजानाति। पड्चवीसतिगा आरार्राहि 
# पठ्चन्न इन्द्रिमान आदीनवो होति, पठ्चवीसतिया आकारेहिं पहचान 
इन्द्रियान आदीनव पजानाति। असीतिसत आकारेहि पण्चन्न 
यान निस्सरण होति, असीतिसत आकारेहि पण्चन्न इच्धियाति 
निस्सरण पजानाति। 








ह ८ इस्कियान समुदयों 


११ कसमेहि चत्तारीसाय आकारेहि पस्चन्न इस्ियात 

७0 समुदयों होसि, कतमेष्िं वत्तारीसाय आनारेहि पठ्चन्न इंतियात 

समृदय पजानाति ? 

अधिमोनलत्याय आवज्जनाय समुदयो सद्धिन्द्रियस्स ४ 

होति अधिमोक्खव्सेन छन्‍्दस्स समुदयों सद्धिन्द्रियस्स समुदयो होति। 

अधिमोक्सवर्सेन मनसिकारस्स समुदयो सद्िन्द्रिसस्स समुदगो ही 
४ संडिन्द्रिसस्स वसेन एकसुपट्टान सद्धिन्द्रिसस्स समुदयो होति पर 

त्याय आवज्जनाय समुदयो विरियिन्द्रिस्स समुदयों होति प्‌ 

यसेन छल्दस्स समुदयो विरिमिच्द्रियस्स समुदयों होति, परगहनवेत 

मनसिकारस्स समुदयो विरिगिन्द्रिसस्स समुदयों होति, पिरिगिलिगर्य 

वसन एनत्तुपट्टान विरियिन्द्रियस्स समुदयो द्वोति उप्ठानत्माई 
*0 आवज्जनाय समुदयों सतिन्द्रियस्स समुदयो होति, उपद्वानयधन मर 

छन्दस्स समुदयों सहतिन्द्रियस्स समुदयो होति, उपट्ठानयसेन मे 

कारस्स समुदयो सतिन्द्रियस्स समुदयों होति सतिख्वियस्थ 

एगत्तुपट्टान सत्तिन्द्रिसस्स समुदयों होति अविक्खेपत्थाम आवज्यनात 

समुदयों समाधिन्द्रिसस्स समुदयों होति अविस्खेपवसेन छत्दस्स रे 
# दयो समाधिन्द्रिसस्स समुदयों होति अविक्सेपवसेन 

समुदयो समाधिन्द्रियस्स समुदयों होति समाधिस्द्रिमस्स वसम एक 

पट्ठटान समाधिम्यस्स समुदयों होति दस्सनत्थाय 

समुदयो पस्जिन्दियस्स समुदयों होति दस्समवसेम छन्वस्स समुद्यो 


१४.२.९. १२] इन्द्रियानं मत्वडूमो २३९ 


पश्जिन्द्रिसस्स समुदयों होति, दस्सनवसेन मनसिकारस्स समुदयो 
पड्जिन्द्रियस्स समुदयों होति, पड्जिन्द्रियस्स वसेन एकत्तुपट्टान 
पड्जिन्द्रिसस्स समुदयों होति। अधिमोक्खत्याय आवज्जनाय समु- 
दयो सद्धिन्द्रियस्स समुदयों होति, पर्गहत्यथाय आवज्जनाय समुदयो 
विरियिन्द्रिसस्स समुदयो होति, उपट्ठानत्थाय आवज्जनाय समुदयों & 
सतिन्द्रियस्स समुदयो होति, अविक्खेपत्थाय आवज्जनाय समुदयो 
समाधिन्द्रिसस्स सुमुदयों होति, दस्सनत्थाय आवज्जनाय समुदयो 
पड्जिन्द्रिसस्स समुदयों होति। अधिमोक्खवसेन छन्दस्स समुदयो 
सद्धिन्द्रियस्स समुदयो होति, पर्गहवसेन छन्दस्स समुदयो विरियिन्द्रियस्स 
समुदयों होति, उपद्ानवसेन छन्दस्स समुदयो सततिन्द्रियस्स समृदयों 7० 
होति, अविक्खेपवसेन छन्दस्स समुदयों समाधिन्द्रियस्स समुदयो 
होति, दस्सनवसेन छन्दस्स समुदयों पडिजन्द्रियस्स समुदयों होति। 
अधिमोक्खवसेव मनसिकारस्स समुदयो सद्धिन्द्रियस्स समुदयो होति, 
पर्गहवर्सेस मनसिकारस्स समुदयों विरियिन्द्रियस्स समुदयो होति, 
उपदानवसेन मनसिकारस्स समुदयो सतिन्द्रिस्स समुदयों होति, 7 
अविक्लेपवसेन मनसिकारस्स समुदयो समाधिन्द्रियस्स समुदयों होति, 
दस्सनवसेन मनसिकारस्स समुदयो पण्जिन्द्रिसस्स समुदयों होति। 
सद्धिच्दियस्स वसेन एकत्तुपद्वान सद्धिन्द्रियस्स समुदयों होति विरियि- 
च्द्रियस्स वसेन एकत्तुपट्टान विरियिन्द्रियस्स समुदयो होति, सत्तिच्द्रियस्स 
पैन एकत्तुपट्टान सतिन्द्रियस्स समुदयों होति, समाधिन्द्रियस्स वसेन » 
उकेतुपट्टान समाधिन्द्रिसस्स समुदयों होति, पड्जिन्द्रियस्स वसेन 
उकत्तुपट्टान पड्जिन्द्रियस्स समुदयों होति। 

इमेहि चत्तारीसाय आकारेहि पजञ्चन्न इन्द्रियान समुदयो 


» इमेहि चत्तारीसाय आकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान समुदय 
पजानाति। 


8 ९. इन्द्रियानं अत्थद्भमो 


१२ कतमेहि चत्तारीसाय आकारोाह पल्चन्नं इन्द्रियान 
अत्यज्धमो होति, कतमेहि चत्तारीसाय आकारेहि पडञ्चन्न इन्द्रियान 
अत्यद्रूम पजानाति ? > 
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रेड पटिपतस्मिदामप्पो (१४२९ ॥१२- 


अधिमोक्खत्याय आयबज्जनाय अत्यऊ्रमो सद्दिन्द्रिसस्स बत्य 
जुमो होति, अधिमोक्खव्सेन छन्दस्स अत्यझ्ुमों सद्िन्द्रियस्स सत्य 
ऊ्ृमो होति, अधिमोक्थव्सेन मनसिकारस्स अत्यज्भमों सद्िद्धिगत्त 
अत्यम्मों होति, सढ्िन्द्रिसस्स वसेन एकत्तअनुपट्टान सदिद्धियस्त 
वसेन अत्यज्भमो होति परगहत्याय आवज्जनाय अत्यक्मो विरिपि 
ौ्वियस्स अत्यद्धमों होति, पग्गहवसेन छन्दस्स अत्यकूमों विरिगि- 
द्धियस्स अत्यकुमो होति, परगहवसेन मनसिकारस्स अत्यक्मो विरियिं- 
न्दियस्स अत्यद्धमो होति, विरिगिन्द्रिसस्स वसेन एकसमनुप्ठार् 
विरिपिन्द्रियस्स अत्यक्भमो दोति, उपद्वानस्थाय आवज्जनाय अत्यक्ृमो 
सतिन्द्रियस्स अत्यकूमो होति, उपट्वानवसेन छन्दस्स अस्थज्भरुमो स्ति- 
ौर्द्ियम्स अत्यकुमों होति, उपद्वानवस्ेन मनसिकारस्स अत्यकृमो 
सतिन्द्रियस्स अत्यद्ुमो होति, सतिन्द्रियस्स वसेत एनत्तअनुपद्ठात 
सातिन्द्रियम्स अत्यक्षमो होति, अविक्सेपरधाय आयज्जनाय अत्यक्ृमो 
रामाधिच्दियस्स अत्यक्ममो होति, अयिवरोपवसेन छन्दस्स अत्यज्भमों 
भमाधिन्द्रियस्स अस्थड्रमो होति, अ्विवसपवसेन मनसिपारस्स अत्प 
'ज्रेमो समापिच्दियस्स अत्यक्मो होति, समाधिल्ियस्स वसने 
एपत्तमनुपट्ठान समाधिन्द्रियस्स अस्थद्भमों होति, दस्रानत्पाय आव 
ज्मनाय अत्पद्भमों पश्लिन्द्रिस्स अत्यकमों होति दस्गनवमन 
एल्स्स अत्यक्लमों पश्यिन्द्रिस्स अत्यद्वमों होति, दम्मतवमत 
मनभिवारस्ग अत्यज्ञमों पश्लिद्धियस्ण अत्यज्भमों होति। पर्कित 
डदियस्‍्स यगन एकत्तअनुपट्टान पश्लिन्द्रियस्स अत्यक्षमों हांति। 

अधिमोक्सत्याय आयज्जनाय अत्यक्ममों संदिद्विसस्स मय 
फ्मा टोति पर्गएत्याय आयग्ननास अत्यद्ञमो विरियि्दियाी 
भस्यक्रमों प्ोति उपद्वानथाय आयर्जनाथ अत्पप्ठमो 
अत्पकद्ञमों द्वोति अगरिरापरथाय थायर्जनाय अरपक्भमो समा 
क्‍िपस्ग अस्थाद्ममों ट्ीति हस्सनरबाय आगग्जनाथ अत्यक्मों पर्मिर 
डिप्स्स आयक्ञमों होगि। अधिमोगायगेन फ़ास्य मय 
गदिडिपस्स अधद्भमो फोति, पर्याप्गेन र्धर्य मंपक्मी 
विरिबिल्‍ज्यिर्य ऋषझूसा कोि उपट्टानयगा एप्स भाप 


१ हअभ बपादर्ज-शा से | 


१,४,२.१०. १४] इन्द्रियात॑ अस्सादो श्ड१्‌ 


सत्तिन्द्रिसस्स अत्थद्भधमों होति, अविक्खेपवर्सेन छन्दस्स अत्थद्धमो 
समाधिन्द्रियस्स अत्थद्धमो होति, दस्सनवसेन छन्दस्स अत्यद्भमो 
पबज्ञिन्द्रियस्स अत्यज्भूमो होति। अधिमोक्खव्सेन मनसिकारस्स 
वत्यद्भमों सद्िन्द्रियस्स अत्थज्भमो होति, पर्गहवर्सेत मनसिकारस्स छ, 8 
भत्यद्रमो विरियिन्द्रियस्स अत्यद्भधमों होति, उपट्वानवसेत मनसि- & 
कारस्स अत्यद्भमो सतिन्द्रियस्स अत्यद्भरमो होति, अविक्खेपवसेन 
मनसिकारस्स अत्थद्भमो समाधिन्द्रियस्स अत्यद्रमों होति, दस्सन- 
वसेत मनसिकारस्स अत्थज्भमो पड्चिन्द्रियस्स अत्यज्भूमों होति। 
सद्धिच्द्रियस्स वसेन एकत्तअनुपट्टान सद्धिन्द्रियस्स अत्थद्भमो होति, 
विरियिन्द्रियस्स वेतन एकत्तअनुवट्टान विरियिन्द्रियस्स अत्थज्भूमों 7० 
होति, सतिन्द्रियस्स' वसेन एकत्तअनुपट्टान सतिन्द्रियस्स अत्थद्भमो 
होति, समाधिन्द्रियस्स वसेन एकत्तअनुपट्टान समाधिन्द्रियस्स अत्थ- 
ज़मो होति, पण्चिन्द्रिस्स वसेन एकत्तअनुपट्टान पण्जिन्द्रियस्स 
अत्थद्धमों होति। 


इमेहि चत्तारीसाय आकारेहि पतञ्न्चन्न इन्द्रियान अत्थद्भमो 77 28 205 


होति, इमेहि चत्तारीसाय आकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियानं अत्यद्भमं 
पजानाति। 





0 





8१०- इन्द्रियानं अस्सादो 


१३ कतमेहि पथ्चवीसतिया आकारेंहि पतल्चन्न इच्द्रियानं 
अस्सादों होति, कतमेहि पञचवीसतिया आकारेहि पञ्चन्न इच्दियान 
अस्साद पजानात्ति ? 290 


१४ अस्सद्धियस्स अनुपट्टान सद्धिन्द्रियस्स अस्सादो होति, 
अस्सद्धियपरिकाहस्स' अनुपट्टान सडद़िन्द्रिवसल्स अस्सादो होति, 
अधिमोक्खचरियाय वेसारज्जं सद्धिन्द्रियस्स अस्सादो होति, सन्‍्तो च 
विहाराधिगमो' सद्धिन्द्रियस्स अस्सादो होति, य सद्धिन्द्रिय पटिच्च 
उप्पज्जति सुख सोमनस्स अय सद्विन्द्रियस्स अस्सादो'। हे 





से १ अस्सद्धियस्स०-स्था०। २ विहाराधिगमों च-स्या०। हे अस्यखादो होति-ल्या०, 
०] 


पटि०-३१ 


70. $ 


द्षर पविशस्थिवानस्णी [(४५२११९७- ' 


१५ कोसज्जस्स अनुपट्टान विरिगरिम्रिसस्स अस्थादों होति 
फोसज्जपरिध्ठाहस्स अनुपट्टान विरिमिन्द्रियस्स अस्सादों होति, पम्मह 
श्रियाय थेसारज्ज विरियिच्दियस्स अस्सादो होति, सन्‍्तों 'ब बिहाराः 
घिगमों विरिगिन्द्रिसस्स अस्सादों होति, य विरिमिन्द्रिय पटिष्त 

? उप्पज्जति सुख सोमनस्स अय विरियिच्धियस्स अस्सादों। 


१६ पमादस्स अनुपट्टान सतिन्द्रिस्स अस्सावों होठि 
पमादपरिछाहस्स अनुपट्टान ससिन्द्रिसस्स अस्सादी होति उप्टठा् 
लरियाय वेसारज्ज सतिन्द्रिसस्स अस्सादो होति, सन्तों चविष्दारा्ि 
गमो सतिच्द्रियस्स अस्सादो होति, गम सतिच्व्रिय पटिष्च उप्पर्णणत 

४9 सुस्त सोमनस्सं अय सतिन्द्रियस्स अस्सादों। 


१७ उद्धन्वस्स अनुपद्टान समाधिन्द्रियस्स अस्सादों होति 
उद्धन्चपरिकछाहस्स अनुपट्टान समाधिन्द्रिसस्स अस्सावीं हो 
अविक्सेपचरियाय बेसारण्ज॒ समाधिन्दिमस्स _ अस्सादो ! 
सन्‍्तो व विहासधिगमो समाधिन्द्रिसस्स अस्सादो होति, ये पर्मा 

४ थिन्द्रिय पटिष्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स अब 
अस्सादो । 


१८ अविज्जाय अनुपट्टान पण्लिन्द्रिसस्स अस्सादी होएि 
अविज्जापरिक्वाहस्स अनुपट्ठान पश्सिन्द्रियस्स अस्सादों होति; दस्त 
बरियाय वेसारज्ज पण्मन्द्रियस्स अस्सादो होति, सन्‍्तो भर विहार 

» घिग्रमो पश्किन्द्रिसस्स अस्सादो होति य पशण्किन्िय परटिस 
उप्पज्जति सुप्त सोमनस्स अय पशण्सिन्द्रियस्स अस्सादो। 

इमेहि पम्न्घयीससिया आकारेहि पझ्चन्न इन्द्रियार् 


होति इमहि पबण्चवीसतिया आकारेंहि पज्चप्त इच्द्रियार्त 
पजानाति। 


ै॒ 








$११ इड्धिपान मारोमबो 


ी १९ वसमहि पंज्षयोसतिया आपारहि परश्चन्त 280. 
अदोनवो दोति बतमष्टि प्नवीसतिया आयार्ि पस्मप्त एटि 
आदीनय पजानाति ? 


१.४.२.१२. २५ | इंचियान निस्सरण श्ड३ 


२० अस्सद्धियस्स उपद्वानं सद्धिन्द्रियस्स आदीनवो होति, 
अस्सद्धियपरिवाहस्स उपद्ठान सद्धिन्द्रियस्स आदीनवो होति, अनिच्च- 
ट्रेन सद्धिन्द्रिसस्स आदीनवो होति, दुक्खट्रेन सद्धिन्द्रियस्स आदीनवो 
होति, अनत्तट्वेन सद्धिन्द्रिस्स आदीनवो होति। 


२१ कोसज्जस्स उपद्वान विरियिच्द्रियस्स आदीनवो होति, & 
कोसज्जपरिछाहस्स उपद्ठान विरियिन्द्रियस्स आदीनवो होति, अनिच्चद्वेन 
विरियिन्द्रियस्स आदीनवो होति, दुक्खट्वेन . पे० . अनत्तट्वेंन विरि- 
यिन्द्रियस्स आदीनवो होति। 


२२ पमादस्स उपद्दानं सत्तिन्द्रियस्स आदीनवो होति, पमाद- 
परिछाहस्स उपट्टान सतिन्द्रियल्स आदीनवो होति, अनिच्चट्रेन सति- ॥७ 


व्यस्त आदीनवो होति, दुक्खट्वेन , पे० अनत्तद्वेन सतिन्द्रियस्स 
आदीनवो होति। 


२३ उद्धच्चस्स उपद्टानं समाधिन्द्रियसस आदीनवो होति, 
उद्धच्चपरिक्राहस्स उपद्वानं समाधिन्द्रियस्स आदीनवो होति, अनिच्च- 
ठैत समाधिन्द्रिसस्स आदीनवो होति, दुक्खट्ेन .. पे० - अनत्तद्वेन 
समाधिन्द्रियस्स आदीनवो होति। 


२४ अविज्जाय उपद्वान पड्चिन्द्रिस्स आदीनवो होति, 
अविज्जापरिव्ठाहस्स' उपद्वानं पड्िजिन्द्रियस्स आदीनवों होति, अनिच्च- 
इन पड्जिन्द्रियस्स आदीनवो होति, दुक्खट्ेन पडिजन्द्रियस्स आदी- 
नवो होति, अनत्तद्वेव पब्चिन्द्रियस्स आदीनवो होति। 


इमेंहि पञ्चवीसतिया आकारेहि पज्चन्न इन्द्रियान आदीनवो 


होति, इमेहि पञ्चवीसतिया आकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियानं आदीनव 
पजानात्ति। 





09 





$ १२- इन्द्रियानं निस्सरणं 


२५ कतमेहि असीतिसत' आकारेहि' पतञ्चन्न इन्द्रियानं 


निस्सरण होति, कतमेहि असीतिसत आकारेहि पञ्चन्नं इन्द्रियानं & 
निस्सरणं पजानाति ? 


१-१ असीतिसताका रेहि-स्पा० इृ 


छ 207 


हर. इप७ 
प ॥ 


पड पठिसम्मिदामत्पो [१४४११ ४७ 


२६ अधिमोक्छट्टेंन सद्धिन्द्रिय अस्सद्धिया निस्सट होति, 
अस्सद्वियपरिवाहा निस्सठ होति, तदनुवत्तककिलेसेहि प स्यहिप 
निस्सट होति, बहिंद्धा व्‌ सब्बनिमित्तेष्ठि निस्सठ होति, ततो पणीतः 
तरसदिन्द्रिसस्स पटिछामा पुरिमतरसदिच्द्रिया निस्सद होठि। 
परगहद्रेन विरियिन्द्रिय फोसज्जा निस्सट होति, 
निस्सट द्वोति, तदनुवत्तककिलेसेप्टि च लन्धेहि च निस्सट हि 
वहिदा च सन्वनिमित्तेष्ठि निस्सट होति, ततो पणीततरबिरिमि्िंग 
पटिलाभा पुरिमतरविरियिन्द्रिया निस्सट होति, उपट्टानट्रेन वि 
न्द्रिय पमादा निस्सट होति, पमादपरिक्ाहा निस्सट होति, तई 
वत्तकमिलेसेहि व स्घेहि व्‌ निस्सट होति, यहिद्वाच का 
निस्थवट होति ततो पणीततरसस्िच्तियस्स पटिलामा पुर्रिम 
न्द्रिया निस्सट द्वोत्ति, अविक्खेपट्रेन समाधिन्द्रिय उद्धन्ता 
होति उद्धल्वपरिव्छाष्ठ निस्सट होति, तदनुवत्तककिष्ेेसहिंन को 
च निस्सट होति, बहिदा च॑ सब्बनिमिततेह्दि निस्सट द्वोति 
पणीततरसमाधिन्द्रियस्स पटिछामा पुरिमतरसमाधिन्दिया 
होति दस्सनद्वेन पश्सिन्द्रिय अविज्ञाय निस्सद होति, बविए्णी 
परिव्ाहा निस्सट होति तदनुवत्तकनिलेसेष्टिं वर खघेहि व निद्सठ 
होति बहिद्धा न सय्वनिमित्तेद्टि निस्सठ होति, ततों 
पड्जिन्द्रियस्स पटिलामा पुरिमतरपणि्मिन्ध्रिया निस्सट हीति। 

२७ पृम्यमागे पण्चहि इन्द्रियेहि पठमज्मानवर्तैन पर्टिनः 
ौर्द्रियानि निस्सटानि होन्ति पठमे' माने पण्चहिचियेहि दुदिय 
ज्कानवंसेन पण्चिन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति दुधिये भाने पड 
न्वियहि ततियज्मानवसेन पश्चिन्द्रिमानि निस्सटानि होत्ति/ 
माने पण्चहिन्दियेहि चतुत्यज्मानवसेन पण्चिच्द्ियानि 
पक 085 पञ्चहिन्द्रियेहि 
पशण्चिन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति आबासानस्त्वायतनक्षमापर्तियां 
पस्त्थहिन्द्रियेहि._ वि्ञाणठ्चायतनसमापत्तिवसेन पस्विद्धियार्ति 
निस्सटानि होन्ति बिड्याणण्चायतनसमापत्तिया पर्न्यहिस्द्ियर्ि 
आवपविम्च्जायतनसमापत्तिवसेन पण्चिन्द्रियामि निस्सटानि होह्त 


७७ आविस्ल्यक्मायतनसमापत्तिया पल्चटष्टिल्ियहि सेवेसस्जानासस्मायर्दी 


१.४.२.१२ २९] हन्द्रियान॑ निस्सरण २४५ 


समापत्तिवसेन पश्चिन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति, नेवसञ्ञानासञ्जा- 
अेतनप्रमापत्तिया पञ्चहिन्द्रियेहि अनिच्चानुपस्सनावसेन पब्नचिन्द्रियानि 
निस्सटानि होन्ति। 


२८ अनिच्चानुपस्सनाय पञ्चहिच्द्रियेहि दुक्‍्खानुपस्सनावसेन 


पड्चिन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति, दुक्खानुपस्सनाय पज्चहिन्द्रियेहि ८ 


अनत्तानुपस्सनावसेन पड्चिन्द्रियनि निस्सटानि होन्ति, अनत्तानु- 
स्पिनाय पञ्चहिन्द्रियेहि निब्विदानुपस्सनावसेन पड्चिन्द्रियानि 

होन्ति, निब्विदानुपस्सनाय पञ्चहिन्द्रियेहि विरागानु- 
'स्पनावसेन पण्चिन्द्रयानि निस्सटानि होन्ति, विरागानुपस्सनाय 


पञ्चहिच्दियेहि निरोधानुपस्सनावसेन पड्चिन्द्रियानि निस्सटानि' ॥0 


होन्ति, निरोधानपस्सनाय पञ्चहिन्द्रियेहि पटिनिस्सग्गानुपस्सनावसेन 
पल्चिन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति, पटिनिस्सग्गानुपस्सनाय पज्चहि- 
च्द्रियेहि जयानुपस्सनावसेन पश्चिन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति, खयानु- 
स्विनाय पञज्चहिन्द्रियेहि वयानुपस्सनावसेन पड्चचिन्द्रियानि निस्स- 


“ने होन्ति, वयानुपस्सनाय पज्चहिन्द्ियेहि विपरिणामानुपस्सना- 7 


वन कक निस्सटानि होन्ति, विपरिणामानुपस्सनाय 

यह अनिमित्तानुपस्सनावसेन पड्चिन्द्रियानि निस्सटानि 
होन्ति, अनिमित्तानपस्सनाय पडनन्‍्चहिन्द्रियेहि अप्पणिहितानुपस्सनावसेन 
2882 निस्सटानि होन्ति, अप्पणिहितानुपस्सनाय पञ्चहि- 


'उल  पानुपस्सनावसेन पडिल्चन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति 2० 


पञ्चहिन्द्रयेहि अधिपज्ञाधस्मविपस्सनावसेन 
'ल्चिच्द्रियानि निस्सटानि होन्ति। अधिपज्ञाधम्मविपस्सनाय पज्च- 
हिन्द्रियेहि अयाभूतञ्आाणदस्सनवसेन पब्चिन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति, 

थाभूतबाणदस्सने पञ्चहिन्द्रियेहि आदीनवानुपस्सनावसेन पडिच- 


र्ियानि व्यय होन्ति, आदीनवानुपस्सनाय पत्चहिन्द्रियेहि $ 


गु पड्चिन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति, पटिसद्धानु- 
पेस्सनाय पञ्चहिन्द्रियेहि . विवट्टनानुपस्सनावसेन पण्चिन्द्रियानि 


बा होन्ति। विव्टनानुपस्सनाय पल््चहिन्द्रियेहि सोतापत्ति- 
मग्गवसेन पब्चिन्द्रियानि निस्सटानि । 


बे २९ सोतापत्तिमग्गे पञ्चहिन्द्रियेहि सोतापत्तिफलसमापत्ति- ० # 209, 


: निस्सटानि होन्ति, सोतापत्तिफलसमापत्तिया 


म. 42 


श्शर्‌ बरिशम्भिदामभ्यो (हर ४४८ 


पड्चहिन्द्रियेंषठि सकदागामिमगायसेन पश्चिन्दियानि निस्यटानि 
होन्ति, सकदागामिमम्गे पठ्चहिन्द्रियेषहि सकदागामिफलसमापत्तिकसत 
पडिचन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति, सकदागामिफसमापत्तिया पण्च- 
हिच्ियेहहि अनागामिमग्गवसेन पडिचन्द्रियानि निस्सटानि हो; 

5 अनागामिमग्गे पंड्चहिन्द्रियेहि अनागामिफछसमापत्तिवसत पशित 
न्द्रिमानि निस्सटानि छोन्ति, अनागामिफलसमापत्तिया 
अरहत्तमग्गवसेन पस्चिच्रियानि निस्‍्सटानि होन्ति, अरहत्मने 
पत्त्वहिन्द्रियेषहि अरहत्तफलसमापत्तियसेन पश्चिन्द्रियानि निस्सटानि 
होन्सि । 

0 ३० नेक्खम्मे' पडिचन्द्रियानि कामच्छन्दतो निस्सटाति 
होन्ति, अव्यापादे' पण्चिन्द्रियानि व्यापादतों निस्सटानि होनिि, 
आक्तोकसड्जाय पण्चिख्नियानि पिनमिद्धतो' निस्सटानि होत्ति 
अविस्खेपे पश्िचन्द्रियानि उठच्चतों निस्सटानि होन्ति, धम्मववत्माने 
पस्चिन्द्रियानि विधिकिल्फाय निस्सटानि द्दोन्ति, बाणे 

॥8 अधिज्ञाय निस्सटानि होन्ति, परामोज्जे पसण्चिन्द्रियानि बर्रतिया 
निस्सटामि होन्ति। 

३१ पठमे माने पडिचिन्द्रियानि नीबरणेहि निस्‍्सट्ति 
होन्ति, दुतिये माने पश्चिन्द्रियानि वितक्‍्कविनारेंहिं निस्वटाति 
होन्ति तपिये काने पस्चिच्दियानि पीतिया निस्‍्सटानि होन्ति। पहऑ 

४ भाने पण्चिन्द्रियानि सुखदुम्सेंद्दि निस्सटामि होन्ति, आकासानिर्टी: 
यठनसमापत्तिया पश्चिन्द्रियानि रूपसण्भाय पटिघसज्ञाय नातते 
सज्याय निस्सटानि होन्ति विज्ञाणओ्चायतनसमापत्तिया 
न्द्रियानि आकासानसझ्पायतनसण्याय निस्सटानि होन्ति, 
ज्यायतनसमापत्तिया पश्चिन्द्रियनि विश्ञाणज्चायतनसज्नाय 

७ टानि. होन्ति, नेवसण्जानासण्भायतनसमापत्तिमा पस्चिद्धियातिं 
आकिण्चण्यायतनसज्ञाय निस्‍्सटामि होन्ति। 

३२ अनिष्चानुपस्सनाय पण्यिच्द्रियानि निष्ब्स्ताय 
निस्सटानि होन्ति, दुश्सानुपस्सनाम पसण्चिचख्ियानि सुसमस्जाय 
निस्मटानि होग्सि, अनत्तानुपस्सनाय पश्चिद्रियानि जे 


4 0 नस 
है शिक्ता्जे-रपा । ३ अम्यापादयो-रौ०। ३ बौरतिडारीसा४ रौरा 


इच्पान निस्तरणं पे 
.४,२१., १२. १३ इच्धियान निस्सरणं २ 


नस्सटानि होन्ति, निब्बिदानुपस्सनाय पशण्चिन्द्रियानि नन्दिया निस्स- 
धरनि होन्ति, विरागानुपस्सनाय पश्चिन्द्रियानि रागतो निस्सटानि हि 
होन्ति, निरोधानुपस्सनाय पड्चिन्द्रयानि समुदयतो निस्सठानि.. ## 
होन्ति, पटिनिस्सग्गानुपस्सनाय पशब्न्चिन्द्रियानि आदानतो निस्सटानि 
होन्ति, खयानुपस्सनाय पब्चिख्ियानि घनसज्जाय निस्सटानि होन्ति, « 
वयानुपस्सनाय पड्चिन्द्रियनि आयूहनतो निस्सटानि होच्ति, 
विरपरिणामानुपस्सनाय पड्चिन्द्रियानि धुवसञ्ञाय निस्‍्सटानि होन्ति, 
अनिमित्तानुपस्सनाय पब्चिन्द्रियानि निमित्ततो निस्सटानि होन्ति, 
अप्पणिहितानुपस्सनाय पब्चिन्द्रियानि पणिधिया निस्सटानि होच्ति, 
पज्ञतानुपस्सनाय पब्चिन्द्रियानि अभिनिवेसतो निस्सटानि होन्ति | ॥0 
पशण्चिन्द्रियनि सारादानाभिनिवेसतो 
निस्‍्तटानि होस्ति, यथाभूतबाणदस्सने पण्चिन्द्रियानि सम्मोहार्भिनि- 
888 होन्ति, आदीनवानुपस्सनाय पब्च्चन्द्रियानि आलूया- 
निस्सटानि होन्ति, पटिसड्डानुपस्सवाय पश्िचन्द्रियानि 
अप्पटिस्भाय निस्सटानि होन्ति, 


विवट्टनानुपस्सनाय पड्न्चिन्द्रियानि 6 
सज्जोगाभिनिवेसतो निस्सटानि होन्ति । 


र३ सोतापत्तिमग्गे पब्चिन्द्रियानि दिट्ेंकट्ठहि किलेसेहि 
निस्सटानि ” सेकेदागामिमर्गे पब्चिन्द्रियानि ओछारिकेहि 
किलेसेहि किलेरेहि स्सटानि ” अनागामिमग्गे पशण्चिन्द्रियानि अनुसह- 
किलेसेहि निस्सटानि होन्ति, अरहत्तमग्गे पश्चिन्द्रियानि सब्ब- ५ 
पस्चिछिानि विलय 25 कस 3008 तत्थ तत्थ 
व नस्सटाल् ! 
च सृषपटिपपस्पदधानि + , सुनिस्सटानि च पटिप्पस्सद्धानि 


होति स्मेहि असीतिसत' आकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान निस्सरणं 
रे असीतिसत े आकारेहि [ 
पा, आकारेहि पज्चन्न इन्द्रियान निस्सरणं % 


5, 33 


पठ्मभाणवारो । 


गरनल्चचत कछ 5 


जिद पलक न 
$ पटिपस्सद्धानि-रो०। २ बतीतिसतं-रो०। 


श्थइ बटिशस्मिदासप्णो [( ४२ १२ ९९- 


पण्चहिच्रियेहू सकदागामिमग्गवसेन पश्चिच्रियानि निस्‍्सटानि 
होन्ति, सकदागामिमस्गे पञ्चहिन्द्रियेष्ि सकदागामिफलसमापत्तिवसेन 
पछ्चचिन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति, सकदागामिफलसमापत्तिया पम्च 
हिन्द्रियेष्लि अनागामिमग्गवसेन पण्चिल्ियानि निस्सटानि होन्ति, 

5 अनागामिमम्गे पण्चहिन्द्रियेष्ठि अनागामिफलसमापत्तिय्सन पश्चि- 
न्दियानि निस्सटानि होन्ति, अनागामिफछसमापत्तिया पण्चहिन्द्रियेहि 
अरहत्तमग्गवसेन पणिचन्द्रियानि निस्सटानि होन्ति, अरहृत्तमग्गे 
पश्चहिन्द्रिेष्ठि अरहृत्तफछसमापत्तिवसेन पण्चिन्द्रियामि निस्सटानि 
होन्ति । 

व० ३० नेक्खम्मे' पश्चिन्द्रियानि कामलछन्दतो निस्सटानि 
होन्ति अब्यापादे' पश्चिच्रियानि ब्यापादतों निस्सटानि होन्ति, 
आल्लोकसण्ञाय पण्चिन्द्रियानि थिनमिद्धतो' निस्सटानि होन्ति, 
अविक्सेपे पश्चिन्द्रियानि उदषन्वतो निस्सटानि होन्ति, धम्मववत्थानें 
पश्चिन्द्रियानि विधिकिल्छाय निस्सटानि होन्ति, बाणे पणिचन्द्रियानि 

78 अविज्जाय निस्सटानि द्ोोन्ति, परामोज्जे पण्वचचिन्द्रियानि अरतिया 
निस्सटानि होन्ति। 

३१ पठमे माने पण्चिन्द्रियानि नीवरणेष्टि निस्सटानि 
होन्ति दुतिये माने पण्चिन्द्रियानि वितक्कधिवारेदधि निस्सटानि 
होन्ति ततियें माने पडिव्वन्द्रियानि पीतिया निस्‍्सटानि होन्ति, चतुस्ये 

% माने पणिचिन्द्रियानि सुखदुक्सेहि निस्सटानि होन्ति, आकासानज्बा 
यतनसमापत्तिया पश्चिन्द्रियनि रूपसज्ञाय पटिघसमण्ञाम नानत्त 
सज्ञाय निस्सटानि होन्ति, विज्ञाणज्चायतनसमापत्तिया पशिचि 
न्द्रियानि आकासानज्वायतनसण्जाय निस्सटानि होस्ति आकिस्स 
व्यामतनसमापत्तिया पश्चिन्द्रियानि विब्ञाणज्धायतनसम्वाय निस्स 

७ टानि होन्ति, नेवसण्ञानासण्ञायतनसमापत्तिया पण्चिन्द्रियानि 
आकिज्चज्ञायतनसण्याय निस्सटामि होन्ति। 

३२ अनिच्चानुपस्सनाय पठिचन्द्रियानि निज्चसण्भाय 
निस्थटानि होन्ति दुकखानुपस्सनाय पश्चिन्द्रियानि सुससण्याय 
निस्सटामि द्ोन्ति, अनसानुपस्सनाय पण्चिन्द्रियामि अत्तसज्ञाय 


१ विक्लाम्मे-स्था । २ अस्पापारतो-शे । ३ बौनमिद्धतौ-स्पाम रो 
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निस्सटानि ,होन्ति, निबव्बिदानुपस्सनाय पश्चिन्द्रियानि नन्दिया निस्स- 
टानि होन्ति, विरागानुपस्सनाय पड्चिन्द्रियानि रागतो निस्सटानि 
होन्ति, निरोधानुपस्सनाय पड्चिन्द्रियानि समुदयतो निस्सटानि 
होन्ति, पटिनिस्सग्गानुपस्सनाय पड्चिन्द्रियानि आदानतो निस्सटानि 
होन्ति, खयानुपस्सनाय पब्चिखियानि घनसज्ञाय निस्सटानि होन्ति, & 
वयानुपस्सनाय पड्चिन्द्रियानि' आयूहनतो निस्सटानि होन्ति, 
नु पश्चिन्द्रियानि धुवसञ्ञाय निस्सटानि होन्ति, 
अनिमित्तानुपस्सनाय पछ्चिन्द्रियानि निमित्ततो निस्सटानि होन्ति, 
अप्पणिहितानुपस्सनाय पल्चिन्द्रियानि पणिधिया निस्सटानि' होन्ति, 
उन्‍्ञतानुपस्सनाय पड्चिन्द्रियानि' अभिनिवेसतों निस्सटानि होन्ति। ॥७ 
पब्चिन्द्रियानि सारादानाभिनिवेसतो 
निस्सटानि होन्ति, अभूतयाणदस्सने पब्चिन्द्रियानि सम्मोहा्भिनि- 
वेसतो निस्सटानि होन्ति, आदीनवानुपस्सनाय पड्चिन्द्रियानि आलया- 
भिनिवेसतो निस्सटानि होच्ति, पटिसद्भानुपस्सनाय पड्चचिन्द्रियानि 
अप्पटिसिद्धाय निस्सटानि होन्ति, विवद्नानुपस्सनाय पड्चिन्द्रियानि 6 
सञ्ञोगाभिनिवेसतो निस्सटानि होन्ति। 

२३ सोतापत्तिमग्गे पब्च्चिन्द्रियानि दिट्वेकट्टेहि किलेसेहि 
निस्सटानि होन्ति, सकदागामिमर्गे पड्चिन्द्रियानि ओछ्वारिकेहि 
किल्सेहि निस्सटानि होन्ति, अनागामिमस्गं पब्चिन्द्रियानि अनुसह- 
गतेहि किल्सेहि निस्सटानि होन्ति, अरहृत्तमरगे पड्चिन्द्रियानि सब्ब- 

निस्सटानि होन्ति, सब्बेसअजेव खीणासवान तत्थ तत्थ 
पज्चिन्द्रियानि निस्सटानि चेव होन्ति सुनिस्सटानि च पटिप्पस्सद्धानि' 
चे सुप्पटिप्पस्सद्धानि च। 

इमेहि असीतिसत' आकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान निस्सरणं 
होति पा असीतिसत' आकारेहि पडञ्चन्न इन्द्रियान निस्सरणं » 
पजानाति। 


पठमभाणवारो। 


+ हा 
* 09७५ 


१ पटिपस्सद्धानि-रो०। २ अतीतिसतं-रो०। 


353, 40 


7 43 


8, 34 
5. ४॥7 


३ ततियसुत्तन्तनिद सो 


६१३ फत्प इन्द्रियानि रहुब्यामि 


३४ सावत्यिनिदान। “पडिचमानि, भिक्‍्खवे, इन्द्रियानि। 
कतमानि पख्च ? सद्धिन्द्रिय, विरियिच्धिय, सत्तिन्द्रिय, समाधिन्द्रिय 
पण्चिश्दिय। कत्य च भिक्‍सबे, सद्धिन्द्रिय वट्ठब्व ? चतूसू सोतापत्ति- 
यम्रेसु - एस्प सदिन्द्रिय दट्ुत्व। कत्य च, भिक्‍खवे, विरियिन्द्रि 

5 दटुब्ब ? चतूसु सम्मप्पधानेसु'-एत्य विरियिन्द्रिय दट्टव। फत्प 'घ, 
भिमखवे, स्तिन्द्रिय दट्टंय ? चतूसु ससिपद्वानेसु -एल्प सतिच्धिय 
दद्वुय्ब। फत्य 'व, मिमखये समाधिन्द्रिय दट्थ? चतूसू मानेसु - 
एल्य समाधिन्द्रिय यट्टुब्व। कृत्य च, भिनलवे पण्थिन्द्रिय द्नुम्थ २ 
चतूसु अस्यिसस्चेस्‌ -एत्य पश्थिन्द्रिय दुब्य!। 

फ ३५ चघतूसु मोतापत्तियफ्रेंसु सद्धिन्द्रिसस्स वसेन फतिद्ठा 
फारेहि पड्चिन्द्रियानि द्वृब्यानि ? चतूसु सम्मप्पधानेसु विरिगिन्द्रियस्स 
घसेन कतिहाकारहि पश्चिन्द्रियानि दट्ठम्वानि ? चतूसु सप्तिपट्ठानेसु 
सतिन्द्रियम्स वन कसिहाकारेंहि पसण्चिन्द्रियानि दट्ठुस्वानि? चसूसु 
भानेंसु समाधिन्द्रियस्स पसेन कतिहाकारेहि पश्चिन्द्रियानि दट्ठ्वानि ? 

॥ घतूरु अरियसच्वेसु पश्क्रिन्द्रियस्स बसेन कतिदहाकारेहि पश्चिन्द्रियानि 
दट्दुस्वानि ?ै 

३६ घतूमु सोतापत्तियद्ेसु सदिन्द्रियस्स वसेन वीसपह्तिया 
आयारहि पल्चिद्धियानि ददुयानि। चतूसु सम्मप्पधानेसु सिरियि 
दियस्स यसन खीससिया आमारहि पश्लिन्द्रियानि द्ुब्यानि। नसूमु 

» भतिपट्वानेसगु सतिन्द्रियम्स यमेन वोसतिया आयारहि पश्लिख्ियानि 
ददुब्बानि। घतूसु मानेसु समाधिन्द्रियम्स बेन बोसतिया आगारहि 
पस्चिन्द्रियानि दट्दुस्यानि। घतूमु अग्यिसच्यसु पश्लिन्द्रिसस्स यसन 
योगतिया आपारह्ि पश्लनिन्द्रियानि दट्ठग्बाति। 


है बशपशनिषु-रवा 


१.४.३.१४, ३८]. फतमेहि आकारेहि इच्त्रियानि बढ्ठव्वानि २४९ 
६ १४. कतमेहि आकारेहि इन्द्रियानि वहृब्बानि 
(१) चतूसु सोतापत्तियद्धेसु 


३७. चतूसु सोतापत्तियद्भेसु सद्धिन्द्रियस्स बसेन कतमेहि 
वीसतिया आकारेंहि पश्चिन्द्रियानि बटुब्बानि ? 


सप्पुरिससंसेवे. सोतापत्तियद्भे. अधिमोक्खाधिपतेय्यट्वेन 
सद्धिन्द्रियं दटुब्ब, सद्धिन्द्रियस्स वसेन पर्गहद्दे विरियिन्द्रिय दट्गुत्व, 
उपदानट्रेन सतिन्द्रिय ददुब्ब, अविवखेपट्रेन समाधिन्द्रिय दुत्व॑, ५ 
दस्सनट्रेन पण्चिन्द्रिय ददुव्ब, सद्धम्मसवने सोतापत्तियड्भे योनिसो- 
मनसिकारे सोतापत्तियड्रे धम्मानुधम्मपटिपत्तिया सोतापत्तियड्रे 
अधिमोक्खाधिपतेय्यट्रेन सद्धिन्द्रिय. दट्ठब्ब, सद्धिन्द्रिसस्स वसेन' 
परगहद्वेन विरियिन्द्रिय दट्वव्ब, उपद्रानद्वेन सलिन्द्रिय ददुब्ब, अविक्खेप- 
ट्रेन समाधिन्द्रिय दटुब्ब, दस्सनट्रेन पड्जिन्द्रिय दट्वत्ब। चतूसु 


सोतापत्तियड्भेसु सद्धिन्द्रिय्स वसेत इमेहि वीसतिया आकारेहि 
पब्चिन्द्रियानि दहुब्वानि। 


(२) चतूसु सम्मप्पघानेसु 


३८ चतूसु सम्मप्पधानेसू विरियिन्द्रियस्स वसेन कतमेहि 
वीसतिया आकारेहि पण्च्चिन्द्रियानि बट्वंब्वानि ? अनुप्पन्नान पापकान 
अकुसलान घम्मान अनुप्पादाय सम्मप्पधाने पर्गहाधिपतेय्यद्रेल ७ 
विरियिन्द्रिय दट्ुब्ब, विरियिन्द्रियस्स वसेन उपद्वानट्रेन सतिन्द्रिय 
दट्ुब्ब, अविक्खेपट्रेन समाधिन्द्रिय दट्वब्ब, दस्सनट्रेन पशण्चिन्द्रिय 
दट्वंब्ब, अधिमोक्खट्टेन सद्धिन्द्रिय ददुब्ब। उप्पन्नान पापकानं अकु- 
सलाने धस्मान पहानाय सम्मप्पधाने पें० अनुप्पन्नात कुसछानं 
घम्मान उप्पादाय सस्सप्पधानें पे० उप्पन्नान कुसछान धम्मान »% 
ठितिया असम्मोसाय भिव्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया 
सम्मप्पधाने परगहाधिपतेय्यट्रेन विरियिन्द्रिय दट्ुब्व, विरियिन्द्रियस्प 
वसेन उपद्दानट्वेंच सत्तिन्द्रिय दट्ठृब्ब, अविक्खेपट्ेत समाधिन्द्रिय॑ दट्ुब्ब, 


दस्सनट्वेन पब्जिन्द्रियं दट्ृब्ब, अधिमोक्खट्रेन सद्धिन्द्रिय दटुब्बं | 
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चतूसु सम्मप्पघानेसू विरियिन्द्रियस्स वसेन इमेहि वीसतिया 
आकारेष्टि पश्चिन्द्रियानि यट्ठ वानि। 


(३) अतूसू सतिपट्ठानेसु 


३९ चतूसू ससतिप्टानेसू सतिन्द्रियस्स वसेन कतमेहि वीस- 
लिया आकारेंष्टि पशण्चिन्द्रियानि दट्ुस्वानि? काये कायानुपस्सना 
5 सतिपट्टाने उपद्वानाधिपतेम्यट्टेन सततिन्द्रिय दट्टु ब, ससिन्द्रियस्स वसेन 
अविक्खेपट्रेन समाधिन्द्रिय दट्ठब्व, दस्सनट्वेन पश्चिन्द्रिय दद्वुब्ब, 
अधिमोगसट्टेन सद्धिन्द्रिय दद्ब्व परगहलट्वेंन विरिगिन्द्रिय यद्गुब्य | 
बेदनासु वेदनानुपस्सनासतिपट्वाने पें० चिसते चित्तानुपस्सनासति 
पट्टानें धम्मेसु धम्मानुपस्सनासतिपट्टाने उपट्टानाधिपतेम्यट्रेन सति 
० नर्द्रिय दद्वुब्य सतिन्द्रियन्स वसेन अविक्सेपट्ठेन समाधिन्द्रिय दट्ठुब्ब, 
दस्सनट्वेंन पण्जिन्द्रिय दहुब्ब, अधिमोक्सट्रेन सद्धिन्द्रिय दद्वुब्य, 
पर्गहद्देन विरिगिन्द्रिय दट्ब्ब। चलूसू सतिपट्टानेस्‌ सतिच्द्रियस्स 
यसेन इमेहि बीसतिया आवारेहि पड्चिन्द्रियानि दट्ठब्वानि। 


(४) चतूसु झानेसु 

४० चघतूसु भानेसु समाधिन्द्रियस्स वसेन फतमेहि वीसतिया 
॥8 आयारहि पडिचन्द्रियानि दष्वृब्यानि ? पठमे माने अयिक्‍्सेपाधि 
पत्तेम्पट्रुन समाधिन्द्रिय दद्वब्व, समाधिन्द्रियम्स बसेन दस्सनट्ठेन 
पश्लिन्द्रिय दट्ठग्य, अधिमोक्सट्टेन सद्धिन्द्रिय दष्॒स्ध, पर्गहंद्वंत 
विरियिन्द्रिय ट्ट्रस्य, उपद्ठानट्रेन सतिन्द्रिय वट्ठस्थ। दुतियें कान 
प० ततिय भाने चतुत्मे काने अविक्लेपाधिपतेम्पट्रेन समा 
» धिछ्दिय दद्वृम्ध समाधिन्द्रियस्स वसेन दस्सनट्लेंन पण्चिन्द्रिय द्टुम्ध, 
अधिमोउसट्टेन सद्िन्द्रिय ८ट्टुब, पर्गहट्वेन विरियिन्द्रिय दष्ुब्बं, 
उपद्वानट्रेन ससिन्द्रिय दद्ुस्थ। चसृमु मानेसु समाधिन्द्रिस्स बसेन 

एमहि वोसतिया आगारेहि पश्चिद्ियानि दद्वृ्यानि। 


(५) धतूसु सरियसण्धेसु 
४१ भगू्ु अरियगल्वगु पश्लिब्दियस्थ वन मसमेहि 
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वीसतिया आकारेहि पब्चिन्द्रियानि दहुव्वानि ? दुक्‍्खे अरियिसच्चे 
दस्सनाधिपतेय्यट्वेन पड्चिन्द्रिय दट्ृब्व, पड्जिन्द्रियस्स वसेन अधि- 
मोक्खट्रेन सद्धिन्द्रिय दद्वुब्ब, परगहट्वेन विरियिन्द्रिय दट्ठुब्ब, उपद्ा- 
नट्नेन सतिन्द्रियं बहुव्व, अविक्खेपटूंनः समाधिच्धिय दहुव्व। 
दुक्खसमुदये अरियसच्चे पे० दुकखनिरोधे अरियिसच्चे दुक्ख- & 
निरोधगामिनिया पटिपदाय अरियसच्चे दस्सनाधिपतेय्यट्रेन पण्चि- 
न्द्रिय दटुब्ब, पब्जिन्द्रियस्स वसेन अधिमोक्खट्रेंन सद्धिन्द्रिय दट्टुब्ब, 
परगहद्ेन विरियिन्द्रिय दद़ुब्ब, उपद्ठानट्रेन सतिच्द्रिय इट्टुब्ब, 
अविक्खेपट्रेन समाधिन्द्रिय दट्ठ॒व्व । 


चतूसु अरियसच्चेस्‌ पशण्थिन्द्रियस्स वसेत इमेंहि वीसतिया ?० 
आकारेहि पश्च्चिन्द्रियानि दट्वृब्बानि। 


8 १५. कतिहाकारेहि इन्द्रियानं चरिया बहृब्बा 


४२ चतृसु सोतापत्तियड्रेसू सद्धिन्द्रियस्स वसेन कतिहाकारेंहि 
पद्चन्न इन्द्रियान चरिया दट्ठव्बा ” चतूसु सम्मप्पधानेसू पे० 
चतूस्‌ सतिपट्टानेसु . चतूसु भानेसु चतूसु अरियसच्चेसु पण्जिन्द्रि 
यस्स वसेन कतिहाकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान चरिया दहुब्बा ? 


चतूसु सोतापत्तियड्रेसू सद्धिन्द्रियस्स वर्सेन वीसतिया आका- 
रेहि पञ्चन्न इन्द्रियानं चरिया दट्टृब्वा। चतूसु सम्मप्पधानेसु . पे० 
चतूसु सतिपट्वानेसू चतूसु भानेसु चतूसु अरियसच्चेस्‌ पण्यि-  व7 
न्द्रियस्स वर्सेत वीसतिया आकारेहि पञ्चचन्न॑ इन्द्रियान चरिया दहुव्वा। 
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(१) चतूसु सोतापत्तियड्रेसु 


४३ चतूसू सोतापत्तियद्धेसु सद्िन्द्रिसस्स व्सेन कतमेहि 
वीसतिया आकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान चरिया दद्व्बा ? 


सप्पुरिसससेवे सोतापत्तियज़्रे अधिमोक्खाधिपतेय्यट्रेन सद्धि- 


न्द्रियस्स चरिया दट्ठृब्बा, सद्धिन्द्रियस्स बसेन परगहट्रेन विरियिन्द्रियस्स 


चरिया दहदुब्बा, उपद्वानट्वेन सतिन्द्रियस्स चरिया दट्ब्बा, अविक्खेप- 


ट्रेन समाधिचद्वियस्स चरिया इहुव्बा, दस्सनद्रेन पडण्निन्द्रि्स » 


छ $$ 
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चरिया दद्ठुब्या। सद्धस्मसवने सोतापस्तियज्ञे पे० योनिसो मनसि- 
कारे सोतापत्तियद्धे धम्मानुधस्मपटिपत्तिया सौवापत्तियस्ले अधि- 
मोब्खाधिपतेम्यट्रेन सद्विन्द्रियस्स रिया दहुब्या, सद्धिच्दियस्स बसेन 
पर्गइद्ेंल विरियिन्द्रियस्स चरिया दट्ठुबा, उपट्ठानट्रेन सतिन्द्रियस्स 

४ प्रिया दहुब्या, अविक्सेपट्रेन समाधिब्िियस्स चरिया एहुथ्वा, 
दस्सनड्रेन पश्चिन्द्रियस्स रिया दद्दुस्या। 


चतूस्‌ सोतापत्तियड्भेसु सद्धिन्द्रियस्स वसेन हमेष्टि वीसतिया 
आकारेहि पण्चन्न इन्द्रियन चरिया दटुव्या। 


(२) घसूसु सम्मप्पभानेसु 


डंडे चतूसु सम्भप्पघानेसू विरियिन्द्रियस्स खसेन कतमेहि 
४७ दीसतिया आकारेष्टि पञ्चन्न इ॒न्द्रियान चरिया दष्ठब्या ? 


अनुष्पन्नान पापकान अनुसछान धम्मान अनुप्पादाय सम्मप्प 
घाने पर्गह्मधिपतेम्यट्रेंन विरियिन्द्रियस्स चरिया वहृब्वा, विरियि 
न्दियस्स ससेन उपट्ठानट्ठेंन सतिन्द्रियस्स चरिया दष्ृब्या, अविम्खेप 
ट्रेन समाधिन्द्रिस्स घरिया दटुब्वा, पस्सनद्रेन पड्मिन्द्रियस्स 

४ चरिया दद्ठृव्वा, अधिमोक्सट्रेन सद्धिन्द्रिस्स चरिया वह्ठुब्वा। उप्प 
सान पापकान अकुसछान धम्माव पहानाय सम्मप्पपघाने पे० 
अनुप्पन्नान झुसलान घम्मान उप्पादाय सम्मप्पधाने ..पे० उप्पक्नान 
कुसछान घम्मान ठितिया असम्मोसाय भिम्पोभावाय घेपुसल्छाय 
भावताय पारिपूरिया सम्मप्पघाने पर्गहाधिपतेम्पट्रेन बिरियि 

२६ चिव्िमस्स रिया न्ट्रु]या पे० अधिमोक्सट्रेन स्धिन्द्रियस्स चरिया 
दट्वुव्धा। 


आपारेहि 'चतूसु संस्मप्पघानेसु विरिगिन्द्रियस्स वसेन इमेंशि दोसतिया 
आपारेहि पक्चप्त इन्द्रियान चरिया दद्ठुमा। 
(३) घतूसु सतिपट्टानेसू 


जात चतूमु सतिप्वानेसु स्िन्द्रियस्स वर्सेन फतमेंहि बीस 
# तिया आगारेहि पलन्‍्यप्त इच्द्रियान चरिया वट्म्वा ?ै 
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काये कायानुपस्सनासतिपट्टाने उपद्वानाधिपतेय्यट्रेन सति- 
न्द्ियस्स चरिया दटुब्बा, सतिन्द्रियस्स वसेत अविक्खेपट्टेन समाधि- 
न्द्रियस्स चरिया दटुव्बा, दस्सनद्वेन पश्जिन्द्रि्स चरिया ददृब्बा, 
अधिमोक्खट्टेन सद्धिन्द्रियस्स चरिया ददुब्बा, पर्गहट्वेन विरियिच्द्रियस्स 
चरिया दंदुब्बा। वेदनासू वेदनानुपस्सनासतिपट्ठानें. पें०७ * 
चित्ते चित्तानुपस्सनासतिपट्ठाने पे० धम्मेसु धम्मानुपस्सनासति- 
पट्ठाने उप्रट्टानाधिपतेय्यट्ेन सतिन्द्रिसस्स चरिया' बट्ुब्बा पे० 
परगहदुन विरियिन्द्रियस्स चरिया दटुव्बा। 


चतूसु सतिपट्वानेसु सतिन्द्रियस्स वसेन इमेंहि वीसतिया आका- 
रेहि पञ्चन्न इन्द्रियात चरिया दहुब्बा। क्‍0 


(४) चतूसु फानेसु 


४६ चतूसु भानेसु समाधिन्द्रियस्स वसेन कतमेहि वीसतिया 
आकारेहि पतञ्चन्न॑ इन्द्रियोनं चरिया दटुब्बा ? 


पठमे भाने अविक्खेपाधिपतेय्यट्रेन समाधिन्द्रियस्स चरिया 
दटुब्बा, समाधिन्द्रियस्स वसेनः दस्सनद्रेन पडण्जिन्द्रियस्स चरिया 
दटुब्बा, अधिमोक्खट्रेन सद्धिन्द्रिसस्सः चरिया दहुव्बा, परगहद्वेन 7 
विरियिन्द्रिसस्स चरिया ददुब्बा, उपट्वानट्रेन सतिन्द्रियस्स चरिया 
दट्वृब्बा। दुतिये झाने पे० ततियें काने पे० चतुत्ये भाने 
अविक्खेपाधिपतेय्यट्रेल समाधिन्द्रिससस चरिया दहुब्बा पे० 
उपद्वानट्रेन सततिन्द्रियस्स चरिया दटुब्बा। 


>8, 285 


चतूस्‌ भानेसु समाधिन्द्रियस्स वसेन इमेहि वीसतिया आका- “० 
रेहि पञ्चन्न इन्द्रियान चरिया दहुब्बा। 


(५) चतूसु अरियसच्चेसु 


४७. चतूसु अरियिसच्चेसु पडब्जिन्द्रिसस्स वसेन कतमेहि 
वीसतिया आकारेहि पञ्चन्न इन्द्रियान चरिया दट्टुब्बा ? 


दुकखे अरियसच्चे दस्सनाधिपतेय्यट्वेन पडिजनन्द्रियस्स चरिया 
इह्वत्वा, पज्जिच्धियस्स वसेन अधिमोक्खट्रुत सद्धिन्द्रिसस्स चरिया % 
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दडुब्वा, पर्गहद्देन विरियिन्द्रियस्स चरिया दहुब्बा, उपद्टानट्रेंन सतति 
ौव्वियसस चरिया दहुब्या, अविक्लेपट्रेन समाधित्धियस्स रिया 
दुब्ना । दुब्खसमुदयें अरियिसच्चे पे० बुमंसनिरोधे अरिमिसस्वे 
दुब्खनिरोधगामिनिया पटिपदाम अरियसच्ने दस्सनाधिपतेम्यट्रेन 
6 पडिसिन्द्रियस्स चरिया दष्ढुब्या, पण्जिन्द्रिस्स वसेन अधिमोगसट्रेंन 
सद्धिच्द्रियस्स रिया दहुब्या परगहद्नन विरियिन्द्रिस्स चरिया 
ददुब्ना उपद्ठानट्टेन सतिन्द्रिसस्स रिया दट्ठृ्या, अविश्सेपट्ठेन 
समाधिन्द्रियस्स 'चरिया दद्ठुव्बा। 

चतूसु अरियसच्चेसु पण्मिन्द्रिस्स वर्सेन इमेप्टि वीसतिया 

# आकारेष्टि पसण्चन्न इन्द्रियान 'चरिया ददुब्बा। 





न 





६१६ चारो विहारो 


४८ 'ारो वर विहारो व अनुबुद्धों होति पर्टिविद्ों, यथा 
चरन्त ययाघपिष्टरन्त विज्ञू सम्रह्मचारी गम्मीरेसू ठानेसू ओमप्पेम्यु - 
अद्भा अयमायस्मा पत्तों वा पापुणिस्ससि वा । 


अट्ठ॒ अरियायों 


४९ चरिया सि। अट्ट्ू चरिया »- इरियापथचरिया, 
फर. आयसनचरिया सतिचरिया समाधिचरिया आणपणचरिया, मग्गचरिया, 
पत्तिघरिया रोकत्यचरिया' ति। 


इश्यिपयचरिया ति। चतूसू शरियापयेसू। आयत्तनचरिया 

ति। छसू अज्मत्तिकवाहिरेसु आयतनेसु॥ सतिचरिया ति। खचतूसू 

सतिपट्वानेसु । समाधिचरिया ति। चतूसु मानेसु। आ्राजन्रिया ति। 

» 'पतूसु अरियिसच्चेसु। सग्गचरिया ति। चतूसु अरियमग्गेसु । पस्ति 

चरिया ति। चतूसु सामण्यफलेसु। सोकस्परिया सि। तथागतेसु 
अरहन्देसू सम्मासम्वुद्ेस पदेसे' पच्चेकवुद्धेसू , पदेसे सावकंसु।! 

इरियापयचरिया चर पष्िधिसम्पन्नान, आयतनच्चरिया जव 

इन्द्रियेसु गुत्तदारान सतिच्ररिया वर अप्पमादविहारीन समाधि 


१ छोड्त्तरचरिया-रो | २-२ परेसपच्चेकशुडेपु-ऐो परेसो पर्चेकबुडेसु-स्पा । 


१ ४,३.१६.५२] चारो नर विहारो स २५५ 


च्रिया च अधिचित्तमनुयुत्तातं, आणचरिया च वुद्धिसम्पन्नानं, मर्ग- 
चरिया च' सम्मापठिपन्नानं, पत्तिचरिया च अधिगतफलान॑, लोकत्थ- 
चरिया च तथागतानं अरहन्तान सम्मासस्वुद्धानं, पदेसे पच्चेकवबुद्धाने, 
पदेसे सावकान। इमा अंद्ठ चरियायो। 


अपरा पि अट्टू चरियायो 


५० अपरा पि अटु चरियायो। अधिमुच्चन्तो संद्धाय & 
चरति, परगण्हन्तो विरियिन चरति, उपद्वापेन्तो सतिया चरति, अवि- 
क्खेप करोन्‍्तो समाधिना चरति, पजानन्तो पञ्ञाय चरति, विजानन्तो 
विज्ञाणचरियाय चरति, एवं पटिपन्नस्स कुसला धम्मा आयापेन्ती 
ति आयतनचरियाय चरति, एवं पटिपन्नो विसेसमधिगच्छती ति 
विसेसचरियाय चरति - इमा अट्ठटु चरियायो। १0 


अपरा पि अट्टू चरियायो 


५१ अपरा पि अठु चरियायो। दस्सनचरिया व सम्मा- 
दिद्विया, अभिनिरोपनचरिया' च सम्मासड्ूप्पस्स, परिग्गहचरिया च 
सम्मावाचाय, समुद्गानचरिया च' सम्माकम्मन्तस्स, वोदानचरिया च 


सम्माआजीवस्स, पग्गहचरिया च॑ सम्मावायामस्स, उपद्वानचरिया च 


सम्मासतिया, अविवखेपचरिया च' सम्मासमाधिस्स-इमा अदु ४ 
चारियायो। 


५२ विहारो ति। अधिमुच्चन्तो सद्धाय विहरति, पग्गण्डन्तो 
विरियेव विहरति, उपद्वापेन्तो सतिया विहरति, अविक्खेप॑ करोन्‍्तो 
समाधिना विहरति, पजानन्तो पञ्ञाय विहरति। 


अनुबुद्दों ति। सद्धिच्द्रिसस्स अधिमोक्खट्रो अनुबुद्धों होति, » 
विरिथिन्द्रियस्स परगहद्टो अनुबुद्धों होति, सतिन्द्रियस्सः उपद्वानद्रो 
अनुबुद्धों होति, समाधिन्द्रियस्स अविक्खेपट्टी अनुबुद्धो होति, पडिञ्न- 
ौर्द्रियस्स दस्सनद्ठों अनुबुद्धों होति। । 





१ अभिरोपनचरिया-स्या०, रो०। 


पि 


20 


ह. शा 
फ़्श 


श्५६ पशिसस्मिधामम्मी [१४३१६ ५ए- 


पटिविद्धों ति। सद्विन्द्रिस्स अधिमोम्खट्टो पटिविद्धो होति, 
विरियिन्द्रिस्स पग्गहट्टो पटिथिद्धों होति, सत्तिन्द्रियस्स उपद्ठानड्टों 
पटियिद्ों होति समाधिन्द्रियस्स अविम्खतेपट्रो पटिविद्धों होति, 
पडिञन्द्रियस्स दस्सनद्वो पटिविद्धों होति। 
5 ययाच्रम्त ति। एवं सद्भाय 'वरन्त एवं विरियेन 'चरन्त, 
एव सतिया चरनन्‍्त, एवं समाधिना चरन्त, एब पण्माय 'चरन्ता 
यपाधिहरन्तं ति। एवं सद्धाय विहरन्त, एवं विरियेन विह्‌ 
रन्त, एवं सतिया विहरन्त, एवं समाधिना विहरन्त, एवं पथ्ञाय 
घिह्रन्त 
0 विज्मू ति। विड्यू विभावी मेधावी पण्डिता बुद्धिसम्पन्ना। 
सम्रह्मचारी ति। एककम्म एकुद्रेसो समसिक्खता'। 
गम्मोरेसु ठानेंसू ति। गम्भीरानि ठानानि वुच्चन्सि काना 
स्व विमोक्‍्ला ख समाघी वर समाप्तियों व मग्या व फलानि न 
अभिज्ञ्ायो च पटिसम्मिदा च्‌। 
फ़ ओकप्पेम्पुं ति। सहहेम्यु अधिमुच्चेय्यु। 
अद्स्‍ा ति। एकसवचनमेत निस्ससयवचनमेस निक्‍्कद्धु वचनमेंत' 
अदेज्सवचनमेस' अद्वेब्हकवचनमेत नियोगवचनमेत' अपण्णकवचन- 
मेत अवत्थापनवचनमेत - अठ्भा सि। 
आपस्मा दि। पियवचनमेत गरुवचनमेत सगारवसप्पतिस्सा 
#० घधिवचनमेत - आयस्मा ति। 
पत्तो छा त्ति। अधिगतो वा। 
पापुणिस्सति वा ति। अधिगमिस्सति वा । 


न अजित 


हि है छबमिशाता-पथा । २ गिव्ाद्धाबत्या | ३ शारा+-व्या | ४ जिम्पा 
लिऋर+-तपा०। ५ रया रो बोजचरेसु मतिष। 


9, चतुत्थसुत्तन्तनिद्देसो 
६ १७. छहाकारेहि इन्द्रियानि दट्ृब्बानि 


५३ पुरिमनिदान'। “पण्चिमानि, भिक्‍खवे, इन्द्रियानि। 
कतमानि पञ्च ? सद्विन्द्रिय, विरियिन्द्रिय, सतिन्द्रियं, समाधिन्द्रिय, 
पब्च्िन्द्रिय - इमानि खो, भिक्‍खवे, पड्चिन्द्रियानि। इमानि पडिच- 
न्द्रियानि कतिहाकारेहि केनट्रेन दट्ुब्बानति ” इमानि पड्चिच्ियानि 
छहाकारेहि तेनट्वेन' दट्ुब्बानि- आधिपतेय्यट्रेन आदिविसोधनटूंन « 
अधिमत्तद्वेन, अधिद्ठानद्वेन, परियादानट्टेन, पतिट्वापकट्ठे न । 


(१) आधिपतेय्यट्रेन 


५४ कथ आधिपतेय्यट्वेन इन्द्रियानि दट्ठृब्बानि ? अस्सद्धियं 
पजह॒तो अधिमोक्खाधिपतेय्यट्टेन सद्धिन्द्रिय दटुब्बं, सद्धिन्द्रियस्स बसेन 
पर्गहद्वेन विरियिन्द्रिय दटुब्ब, उपद्वानट्रेंन सतिन्द्रियं ददुब्ब, अवि- 
क्खेपट्ेन. समाधिन्द्रिय.. दट्ठृव्ब, दस्सनट्लेन पड्चिन्द्रिय दट्ुब्ब। 70 
कोसज्ज पजहतो पर्गहाधिपतेय्यट्रेन विरियिन्द्रियं दंट्ुब्ब, विरियि- 
न्द्रियस्स वर्सेन उपट्टानट्रेन सतिन्द्रिय दट्ठुब्ब, अविक्खेंपट्रेन समाधि- 
न्द्रिय दटुब्ब, दस्सनट्लेन पडि्जिन्द्रिय दद्वब्ब, अधिमोक्खट्रेन सद्धि- 
न्द्रिय ददुब्ब। पमाद पजहतो उपद्ठानाधिपतेय्यट्टेन सतिन्द्रिय दुब्ब, 
सतिन्द्रियस्स वससेन अविवखेपद्ेन समाधिन्द्रिय दटुब्ब, दस्सनट्वेन ॥6 
पण्जिन्द्रिय ददुब्ब, अधिमोक्खट्रेन सद्धिन्द्रिय दटुब्ब, पर्गहट्देन 
विरिग्रिन्द्रय ददुब्ब। उद्धच्च पजहतो अविक्खेपाधिपतेय्यट्टे न 
समाधिन्द्रिय दटुब्ब, समाधिन्द्रियस्स वसेन दस्सनद्वेन पड्जिन्द्रिय 
दट्वब्ब, अधिमोक्खट्रेन सद्धिन्द्रिय ददुब्ब, पर्गहट्लेल विरियिन्द्रिय 
ददुब्ब, उपद्वानद्वेन सतिन्द्रिय दट्ृब्ब। अविज्ज पजहतो दस्सनाधि- »% 
पतेय्यट्रेंच पब्चिन्द्रिय दट्ठुब्वं, पशण्जिन्द्रियस्स वसेन अधिमोक्खट्वेन 
सद्धिन्द्रिय दटुब्ब, परगहद्वेन विरियिन्द्रियं दट्वव्ब, उपद्ठानट्रेन सतिन्द्रिय 
दटुव्ब, अविक्खेपट्टेन समाधिन्द्रिय दटुब्ब, दस्सनट्टेन पड्निन्द्रिय ददुब्ब। 





१ परिपुण्णनिदान-स्या०, रो०। २ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ३ केनद्ठेन- 
स्था०, रो०। 


पटि० - ३३ 


7 28 


छ 28 


हक 39 


श्प्ट पडिसस्मिशामग्गो [९४४ ९१० ५ब८ 


५५ कामच्छन्द पजहतो नेम्ख॒म्मव्सेन अधिमोक्खाधि 
पतेग्यट्रेन सद्धिन्द्रिय पड्डब्ब, सद्धिन्द्रियस्स वसेन पर्गहंड्वेंन विरिमि 
न्व्रिय दट्ठब्ब, उपद्ठानट्रेन सतिन्द्रिय दट्ठब्ं, अविन्खेपट्टेन समाधि 
ैिद्रिय दड्धब्य, दस्सनट्लेन पण्चिन्द्रिय दट्ुब्य। कामन्‍्छन्द पजहतो 

5 नेक्खम्मवसेन पग्गहाधिपतेम्यट्रेन विरियिन्द्रिय दट्ट॑ब्ध विरियिन्द्रि 
यस्स वसेन उपद्वानट्रेन सतिन्दिय बहुब्य, अविश्शेपट्लेन समाधि 
निद्रिय दट्दु ब, दस्सनट्ठेन पण्यिन्द्रिय दष्ठन्य अधिमोब्खट्टेन सद्धि 
निद्रिय वट्ठ व। फामच्छन्द पजहतो नेक्खम्मवसेन उपद्टवानाधिपतेम्यट्रेन 
सलिच्ध्रिय द्ठृस्व, ससिन्द्रियस्स यसेन अविक्सेपट्रेन समाधिन्द्रिय द्लुब्य, 

॥0 इस्सनद्वेन पश्सिन्द्रिय दट्ुब्ब, अधिमोकक्‍्खट्रेन सद्धिन्द्रिय वहुब्ब, परगह 
ट्रेन विरियिन्द्रिय दटुब्व। कामच्छन्द पजहतो नेक्‍्सम्मवसेन अविक्सेपा- 
घिपसेम्यट्रेन समाधिन्द्रिय दट्ठुम्ब, समाधिन्द्रियस्स वसेन दस्सनट्ठेन 
पश्चिन्द्रिय दट्ुब्व, अधिमोम्खट्रेन सद्धिन्द्रिय द्ुब्ब, पर्गहट्रेन विरि 
सिन्द्रिय दट्वृब्व, उपद्वानट्रेन सतिन्द्रिय दद्वुग्थ॥। कामच्छन्द पजहतो 

४ नेक्लम्मवसेन दस्सनाधिपतेम्यट्रेंन पश्लिन्द्रिय यटुब्व, पश्चिन्द्रियस्स 
घसेन अधिमोक्खट्वेल सद्धिन्द्रिय दुब् पर्गह॒ट्लेन विरिगरिन्द्रिय यहुण्य, 
उपट्टानट्टेंन सत्तिन्द्रिय दद्वुब्ब, अविक्सेपट्रेन समाधिन्द्रिय दट्ठृब्य। 

५६ व्यापाद पजहतों अयापादव्सेन पे० थिनमिद्ध 
पजहतो आलछोक्सण्जावसेन .. पे० सबकिलछिसे पजहतो अरहत्त 

» मग्गवसेन अधिमोब्खाधिपतेम्यट्रेन सब्दिन्द्रिय दद्व॒ब्ब, संब्रिन्द्रिसस्स 
बसेन पर्गहट्लेन विरियिन्द्रिय दट्दुब्ब, उपद्वानट्लेंन सतिन्द्रिय पट्ठुब्ब, 
अविक्पेपट्ेन समाधिन्द्रिय घट्ठुब्व, दस्सनट्लेन पण्चिन्द्रिय दटुब्य 

प० सब्यकिलेसे प्रन्‍हतों अरहतमस्यवस्तेन वस्सनाथियतेय्यट्रम 
पश्सिन्द्रिय यटुभ्व पश्सिन्द्रियस्स वसेन अधिमोबसद्ठुन सद्धिन्द्रिय दट्ठु व, 

5 पर्गहंट्डन विरियिन्द्रिय बदुव उपद्वानट्लेन ससिन्द्रिय द्ठस्थ, अविक्ख 

पट्टेन समाधिन्द्रिय दटुब्य॥ एवं आधिपतम्यट्टेंन इन्द्रियानि बदटुध्वानि। 


(२) आशिविप्तोपनट्टेन 


हि ५७ यथ आओआरलिविसोधनड्टुन इन्द्रियानि धहुब्वानिरे अधि 
मे सदिन्दिय अस्सद्ियसयस्ट्रे' सीलविसुद्धि -सद्िच्द्रियस्स 


१ अग्णियं एंबरट्टम-श्या रो | 
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आदिविसोधना। परगहट्नेत विरियिन्द्रिय, कोसज्जसंवरट्रेन सील- 
विसुद्धि - विरियिन्द्रिसस आदिविसोधना। उपद्ठानट्रेन सतिन्द्रिय, 
पमादसवरद्वेन सीलविसुद्धि - सतिन्द्रियस्स आदिविसोधना। अवि- 
क्खेपट्रेन समाधिन्द्रिय,. उद्धच्चसवरद्वेन.. सीलविसुद्धि - समाधि- 
ौन्द्रियस्स आदिविसोधता। दस्सनट्वेन पण्यिन्द्रिय, अविज्जासवरट्रेन 
सीलविसुद्धि - पश्जिन्द्रियस आदिविसोधना। 


नेक्खम्मे पड्चिन्द्रियानि, कामच्छन्दसवरट्रेन सीलविसुद्धि - 
पञ्चचन्न इन्द्रियन आदिविसोधना। अव्यापादे पश्चिन्द्रियानि, ब्यापाद- 
सवरद्रेंन सीलविसुद्धि - पञ्चन्न॑ इन्द्रयान आदिविसोधना पें० 
अरहत्तमग्गे पब्चिन्द्रियानि, सव्बकिलेससवरट्रेन, सीलविसुद्धि - 
पञ्चन्न इन्द्रियान आदिविसोधना। एवं आदिविसोधनट्रेन इन्द्रि- 
यानि दहुव्बानि। 


(३) अधिमत्तद्टेन हु 


५८ कय अधिमत्तदरेन इन्द्रियानि दट्ठृब्बानि ? सद्धिन्द्रियस्स' 
भावनाय उन्‍्दो उप्पज्जति' -छन्दवर्सेन सद्घावसेन सद्धिन्द्रिय अधिमत्तं 
होति। छन्दवर्सेन पामोज्ज उप्पज्जति -पामोज्जवसेन सद्धावसेन 
सद्धिन्द्रिय अधिमत्त होति। पामोज्जवर्सेन पीति उप्पज्जति -पीति- 
वसेन सद्धावसेन सद्धिन्द्रिय अधिमत्त होति। पीतिवसेन पस्सद्धि उप्प- 
ज्जति - पस्सद्वधिवसेन सद्धावसेन सद्धिन्द्रिय अधिमत्त होति। पस्सद्धि- 
वसेन सुख उप्पज्जति - सुखवसेन सद्धावसेनः सद्धिन्द्रिय अधिमत्तं 
होति। सुखव्सेन ओभासो उप्पज्जति - ओभासव्सेन सद्धावसेन 
सद्धिन्द्रिय अधिमत्त होति। ओभासव्सेन स्वेगो उप्पज्जति - सबेग- 
वसेन सद्घावसेन सद्धिन्द्रिय अधिमत्त होति। सवेजेत्वा' चित्त समा- 
दहति - समाधिवसेन सद्धावसेन सद्धिन्द्रिय अधिमत्त होति। तथा- 
समाहित चित्त साथुक पर्गण्हाति -पर्गहवसेन सद्धावसेन सद्धि- 





१ अस्सद्धियस्स पहानाय छन्‍्दो उप्पज्जति अस्सद्धियपरिछाहस्स 
बा ग हस्स पहानाय 
, विट्वेंकट्टान किलेसान पहानाय छन्दों उप्पज्जति, ओक्वारिकान किलेसान हक 
छत्दो उप्पज्जति, अगुसहग॒तान किलेसान पहानाय छत्दो उप्पज्जति, सब्बकिलेसान पहानाय 
उन्दो उप्पज्जति इति स्या०, रो० पोत्यकेसू अधिको पाठो दिस्सति। २ सवेजित्वा - रो०। 


8. 390 
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न्द्िय अधिमत्त होति। तथापग्गहित चित्त साधुक अज्मूपेक्खति - 
उपेक्सायसेन सद्घधावसेन सद्धिच्द्रिम अधिमत्त होति। उपेक्सावसेन 
नानत्तमिलेसेहि चित्त विमुज्चति - विमोक्सवसेन सद्घावसेन सद्धिच्चिय 
अधिमत्त होति। विमुत्तत्ता ते धम्मा एकरसा होन्ति- एकरसट्टेन 
5 भावनावसेन सद्धावसेन सद्धिन्द्रिय अधिमत्त होति। भावितत्ता ततो 
पणीततरे वियट्टन्ति - विबट्ठनावसेन सद्ावसेन सद्धिन्द्रिय अधिमत्त 
होति। विवट्टितत्ता ततो बोसज्जसि - वोसग्गवसेन' सद्घधावसेन सद्विन्द्िय 
मधिमत्त होति। बोसज्जितता ततोी निरुज्मन्ति - निरोधवसेन 
सद्घावसेन सद्धिन्द्रिय अधिमस्त होति। निरोधवसेन पे वोसग्गा - 
७ परिम्चागवोसम्गों व॒ पक्खन्दनवोसग्गों च। क्लिसे व खन्‍्धषे 
परिश्चजती ति -परिज्वागषोसम्गों। निरोधनिब्बानघातुया चित्त 
पबखन्दती ति- पब्चन्दनवोसग्गो। निरोघवर्सेन इमे द्वे बोसग्गा। 


५९ अस्सद्धियस्स' पहानाय छन्दों उप्पज्जति पे० अस्स 
द्वियपरिव्गाहस्स पहानाय छन्दो उप्पज्जति दिद्देबद्दान किसेसान 
२ पहानाय छन्दों उप्पज्जत ओकारिकान किरेसान पहानाय छन्‍्दो 
उप्पज्जति अनुसहगसान किलेसात पहानाय छन्दो उप्पज्जति.. 
सब्वकिलेसान पहानाय छन्दो उप्पज्जति - छन्दवसेन सद्घधाषसेन सद्धि 
न्विय अधिमत्त होति पे०' विरियिन्द्रिस्स भावनाय छन्दो 
उप्पज्मति पे० कोसज्जस्स पहानाय छत्दो उप्पज्जति कोसजउज 
» परिव्छाहस्स पहानाय छन्‍्दो उप्पज्जति दिट्वेकट्ठान किलेसान पद्ठा 
नाय छन्दो उप्पज्जति सस्यकिलेसान पहानाय छन्‍्दों उप्पज्ञति 
सतिन्द्रिसस्स भावनाय छल्दो उप्पज्जति पे०.. पमादस्स पहानाग 
छन्‍्वो उप्पज्जति पमादपरिव्ठाहस्स पहानाय छन्दो उप्पज्जध्ति पे० 
सब्वकिछेसान पहानाय छन्दों उप्पज्ञति समाधिन्द्रिसस्स भाषनाय 
४ झन्दों उप्पज्जति पें० उद्धचस्स पद्दानाय छन्दो उप्पज्मति उद्धभ्च 
परिव्छाहस्स पहानाय छन्दो उप्पज्जति पे० सस्वक्लिसान पहानाय 
छन्दों उप्पज्मति ... पश्सिन्द्रियस्स भावनाय छन्दो उप्पज्जति पे० 
अविज्जाय पहानाय छन्‍्दो उप्पम्जति अवधिज्जापसिव्ठाहस्स पद्दानाय 





है ओोस्सरम ति बोस्सग्गबसेल- फ 
से दोच्चरेमु ततिष। स्पा. गोस्सस्जम्ति बोस्सम्पदसेन-रो । २२ प्या 
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छन्‍्दो उप्पज्जति दिद्देकद्दान किलेसान पहानाय छ्न्दो उप्पज्जति 
ओलहारिकान किलेसान पहाताय छल्दो उप्पज्जति . अनुसहगतान 
किलेसान पहानाय छन्दों उप्पज्जति सब्वकिलेसानं पहानाय छ्न्दो 
उप्पज्जति - छनन्‍्दवसेन पञ्ञावसेन पब्जिन्द्रिय अधिमत्तं होति। 
उन्दवसेन पामोज्ज उप्पज्जति - पामोज्जवसेन पञ्ञावसेन पब्चिन्द्रिय 5 8 श्श 
अधिमत्त होति। पामोज्जवसेन पीति उप्पज्जति - पीतिवर्सेन पञ्ञा 
वसेन पण्जिन्द्रिय अधिमत्त होति। पीतिवसेन पस्सद्धि उप्पज्जति - 
पस्सद्धिवसेन पञआवसेन पड्थजिन्द्रिय अधिमत्त होति। पस्सद्धिवसेन 
सुख उप्पज्जति -सुखवसेन पञ्ञावसेन पश्चजिन्द्रिय अधिमत्त होति। 
सुखवसेन ओभासो उप्पज्जति - ओभासवर्सेन पञ्ञावसेन पड्जिन्द्रियं ॥0 
अधिमत्त होति। ओभासवसेन सवेगो उप्पज्जति -- स्वेगवसेन पठ्णा- 
वसेन पण्चजिन्द्रिय अधिमत्त होति। सवेजेत्वा चित्तं समावहति - समाधि- 
वसेन पञ्ञावसेन पडण्जिन्द्रियं अधिमत्त होति। तथासमाहित चित्त 
साधुक परगण्हाति - परगहवसेन पजञ्ञावसेन पड्जिन्द्रिय अधिमत्त 
होति। तथापर्गहित चित्त साधुक अज्मुपेक्खति - उपेक्खावसेल 76 
पञ्ञावसेन पशण्चिन्द्रिय अधिमत्त होति। उपेक्खावसेन नानत्तकिलेसेहि 
चित्त विमुच्चति - विमोक्‍्खवर्सेन पञ्ञावसेन पण्चजिन्द्रियं अधिमत्त 
होति। विमृत्तत्ता ते धम्मा एकरसा होन्ति -भावनावसेन' पञ्ञा- 
वसेन पड्जिन्द्रियं अधिमत्त होति। भावितता ततो पणीततरे 
विवद्व॒न्ति - विवट्टनावसेत पण्ञावसेन पण्चिन्द्रिय अधिमत्तं होति। &७ 
विव्टितत्ता ततो वोसज्जति' - वोसग्गवसेन पञ्ञावसेन पब्नजिन्द्रिय 
अधिमत्त होति। वोसज्जितत्ता ततो निरुज्कन्ति - निरोधवसेन 
पञ्ञावसेन पड्जिन्द्रिय अधिमत होति। निरोधवसेन द्वे वोसग्गा -- 
परिच्चागवोसग्गो च, पक्खन्दतवोसग्गों च। किल्से च खन्‍्धे च 
परिच्चजती ति- परिच्चागवोसग्गो। निरोधनिब्बानधातुया चित्त £ # 2६ 
पक्खन्दती ति- पक्खन्दनवोसग्गों। तिरोधवसेन इसमें द्वे वोसस्गा | 
एवं अधिमत्तट्रेन इन्द्रियानि दटुब्बानि। 





दुतियभाणवारो'॥ 


७ 








१ एकरसटन भावनावसेन-स्या०, रो०। २ वोस्सज्जन्तिः भाणवारं 
के बिल >स्या०, रो०१ ३ भाणवारं 


श्ष्र परिप्तम्धिशमब्यो [१४४ १७ ६०- 
(४) अधिद्वानट्टेस 


६० कथ अधिद्ठान्ट्टेन इन्द्रियानि दट्ठु वानि ? सद्धिन्द्रिमस्स 
मावनाय छन्दो उप्पज्जति - छन्‍्दवसेन सद्घावसेन सद्िन्द्रिय अधि 
ट्राति। छन्‍्दव्सेन पामोज्ज उप्पज्ञजति -पामोज्जवसेन सद्घावसेन 
सद्चिन्द्रिय अधिट्टाति पे० एवं अधिद्वानट्रेंन इन्द्रियानि दट्ठुब्बानि। 


(५) परिमादानट्टेस 


ः ६१ कथ परियादानद्रेंन इन्द्रियानि दट्ृब्यानि ? अधिमोक्‍्ल 
ट्रेन सदिन्द्रिम अस्सद्धिय परियादियति, अस्सद्धियपरिकाहू परिया 
दियति। पर्गहद्ठेन विरियिन्द्रिय कोसज्ज परियादियति कोसज्ज- 
परिक्छाह परियादियति। उपट्ठानट्रेन सतिन्द्रिय पमाद परियादियत्ति, 
पमादपरिकछाह परियाधियति। अविक्सेपट्रेन समाधिन्द्रिय उद्धन्य॑ 

४ परियादियतति, उद्धल्चपरिकाह परियादियति। दस्सनट्वेल पण्सिन्द्रिय 
अविज्ज परियादियति, अविज्जापरिकाह परियादियति। नेमखम्मे 
पश्चिन्द्रियानि कामच्छन्द परियादियन्ति। अयापादे पश्च्चिन्द्रियानि 
ब्यापाद परियादियन्ति। आलोकसण्जयाय पण्चिन्द्रियनि पिनमिद् 
परियादियन्ति। अविक्खेपे पण्चिन्द्रियानि उद्धन्च परियावियन्ति 

७४. पे० अरहत्तमग्गें पल्चन्द्रियानि सब्बकिछेस परियादियन्सि। एव 
परियादानट्टेन इन्द्रियानि दह्ठब्यानि। 


(६) पतिट्ठापक्ड्टेन 

६२ मय पतिद्वापक्टुन इन्द्रियानि वह्ठब्वानि? सद्धो 
सडिन्द्रिय अधिमोगणे पतिद्ठापेत्ति, सद्धस्स सं्िन्द्रिय अधिमोग्से 
पतिट्वापति। विरियया विरिगिन्द्रिय पर्गहें पत्तिद्वापति विरियवतों 
४ विशियिन्दिय पग्गद् पतिट्टापति। सतिमा सत्तिन्द्रिय उपद्लाने पतिद्ठा 
पति सतिमतों रातिन्द्रिय उपद्ठाने पत्तिट्ठापेति। समाहितों समाधि 
न्द्िय अयिवसेपे पतिट्ठापंति समाहिसस्स समाधिन्द्रिय अधिक्रोपे 
पतिट्वापति। पथ्नवा पश्यिन्दिय दस्सने पत्िद्वापेति, प्रस्यमती 
पस्लिन्द्रिय दस्मने पस्तिद्धापेति। सोग्रायचरो पश्चिन्द्रियानि मरेक्सम्मे 

» पतिट्वापति बोगावचरमस्स पस्त्यिन्द्रयानि नगसम्भे पहिट्ठापेन्ति। 
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योगावचरों पडब्चिन्द्रियानि अव्यापादे पतिट्वापेति, योगावचरस्स 
पब्चिन्द्रियानि अब्यापादे पतिद्ठापेन्ति। योगावचरो पश्िचिन्द्रियानि 
आलोकसज्जाय पतिदट्ठापेति, योगावचरस्स पड्चिन्द्रियानि आलोक- 
सञ्ञाय पतिद्वापेन्ति। योगावचरो पशब्च्चिन्द्रयानि अविक्खेपे पतिट्ठा- 
पति, योगावचरस्स पड्चचिन्द्रियनि अविवखेपे पतिद्वापेन्ति पे० 
योगावचरो पश्चन्द्रियानि अरहत्तमग्गे पतिट्टापेति, योगावचरस्स 
पड्चिन्द्रियानि अरहत्तमग्गे पतिद्वापेन्ति। एवं पतिद्वापकट्टेन इन्द्रि- 
यानि ददुब्बानि। 


सुत्तन्तनिद्देसो चतुत्थों। 


५. इच्तियसमोधान 
8 १८ उपट्टानकुसलों व अनुपट्टानकुसलो स्व 


६३ पुथुज्जनो समाधि भावेन्तो' कसिहाकारेहि उपट्वान- 
कुसलो होति ? सेक्‍्सखो समाधि भावेन्तो करिहाकारेंहि उपट्लानकुसलो 
होति ? घीतरागो समार्षि भावेन्तो कतिहाकारेष्िं उपट्टानरुसछो होति ? 

पुथुज्जनो समाधि भावेन्तो सत्तह्ति आकारेह्टि उपद्वानकुसछों 

४ होति। संक्खो समाधि भावेन्तो अट्टष्टि आकारेह्टि उपट्टानकुसछो 
होति। घीतरागों समाधि भावेन्तो दसहि आकारेहि उपद्वानकुसछों 
होति। 

६४ पुथुज्जनों समाधि भावेन्तो कतमेष्ठि सत्तहाकारेष्ठि उप 
ट्वानकुसछो होति? आवशज्जितत्ता आरम्मणूपट्ठानकुसलो' होति, 

॥0 समयनिमिसूपद्वानकुसछो' होति, पग्गहनिमित्तूपट्टानकुसलो होति, 
अविक्सपूपट्टानकुसलो होति, ओोमासूपट्टानकुसलों होति सम्पहसनूपद्ठान 
फुसछो होति, उपेक्सूपट्टानकुसलो होति- पुषुज्जनो समार्धि भावेन्तो 
इमेहि सत्तहिं आकारेप्ठि उपट्टानगुसछो होति। 

६५ सेक्सो समाधि भावेन्तो कतमेह्दि अट्ठृद्दि आकारेहि 

४ उपट्टानकुसछों होति? आवज्जितत्ता आरम्मणूपट्टानफुसछो होति 
समथनिमिसूपट्टानकुसछो दोतसि पग्गहनिमित्तूपष्ठानकुसछो होति, 
अविकसेपूपट्टानकुसलो होति आओगमासूपट्टानकुसलो होति सम्पहस 
नूपट्टानकुसछो होसि उपेक्सूपट्टानकुसछो होति एकसूपट्टानकुसको 
की - सेक्सो समाधि मावेन्तो श्मेष्ि अट्ठष्ति आकारेहि उपट्टानकुसलछो 

» होति। 

६६ वीतरागो समार्पि मावन्तो कतमेहि दसहि आकारेहि 
उपट्वानकुसछो होति ? आवज्जितत्ता आरम्मणूपट्टानकुसलो होसि 
पे० एकत्तूपट्टानकुसलो होति बाणूपट्टानकुसलछो होति, विमुक्तू 
पट्टानकुसछों हो।त-वीतरागो समार्थि भावन्तों इमेह्टि दसहाकारेषहि 

$5 उपट्टानकुसछो होति। 

३१ भावपन्तो-रो । २ अरम्म*-स्पा | ३ समयनिमित्तु>-स्था एगमुपरि पि। 

४ छेशो-नतो | ५ जितपट्टाशकुसछो-स्वा सी पोल्थके सत्वि। 


१,४,५.१८ ७०] उपदुठानकुसलो च अनुपद्ठानकुसलो च २६५ 


६७ पुथुज्जनो विपस्सनं भावेन्‍्तों कतिहाकारेहि उपट्टान- 
कुसलो होति, कतिहाकारेहि अनुपट्टानकुसछो होति ? सेक्खों विप- 
स्सन भावेन्तो कतिहाकारेहि उपट्ठानकुसलो होति, कतिहाकारेहि 
अनुपद्ठानकुसछो होति ? वीतरागो विपस्सनं भावेन्तो कतिहाकारेंहि 
उपद्वानकुसलो होति, कतिहाकारेहि अनुपट्ठानकुसलो होति ? 5 


६८ पुथुज्जलों विपस्सन भावेन्तो नवहाकारेहि उपट्ठान- 
कुसलो होति, नवहाकारेहि अनुपट्टानकुसलों होति। सेक्खो विपस्सन 
भावेस्तो दसहाकारेंहि उपद्ठानकुसलों होति, दसहाकारेहि अनुपट्टान- 
कुसलो होति। वीतरागो विपस्सन भावेन्तो द्वादसहि आकारेंहि उप- 
दुनकुसलो होति, हादसहिं आकारेहि अनुपट्टानकुसलों होति। 70 


६९ पुथुज्जनों विपस्सनं भावेन्तो कतमेहि नवहाकारेंहि 
उपद्वानकुसछो होति, कतमेहि नवहाकारेहि अनुपट्टानकुसलों होति " 
अनिच्चतो उपद्वानकुसलों होति, निच्चतो' अनुपद्ठानकुसलो होति। 
दुक्खतो उपट्ठानकुसलों होति, सूखतो अनुपट्ठानकुसछों होति। अन- 
त्ततो उपट्वानकुसलो होति, अत्ततो अनुपट्टानकुसलों होति। खयतो ॥& 
उपद्वानकुसलो होति, घनतो अनुपट्टानकुसलों होति। वयतो उपद्ठान- 
कुसलो होति, आयूहनानुपट्ठटानकुसलछो होति। विपरिणामूपट्ठानकुसलो' 
होति, धुवतो अनुपट्टानकुसछों होति। अनिमित्तूपट्टानकुसलो होति, 
निमित्तानुपट्टानकुसछों होति। अप्पणिहितूपट्टानकुसलों होति, पणिधि- 
अनुपट्टानकुसलों' होति। सुज्जतूपद्टानकुसछो होति, अभिनिवेसा- »% 
नुपट्टानकुसलों होति - पुथुज्जनों विपस्सन भावेन्तो इमेहि नवहाकारेहि 
उपद्वानकुसलो होति, इमेहि नवहाकारेहि अनुपद्वानकुसलों होति। 


७० सेक्‍्खो विपस्सन भावेन्तो कतमेहि दसहाकारेंहि उप- 
द्वानकुसछो होति, कतमेहि दसहाकारेहि अनुपद्ठानकुसलों होति” 
अनिच्चतो" उपट्ठटानकुसलों होति, निच्चतो अनुपद्ठानकुसछों होति % 
 पें० सुज्जतूपट्टानकुसलों होति, अभिनिवेसानूपद्ठटानकुसलों होति। 
आणुूपट्टानकुसलो होति, अबाणअनुपट्ठानकुसलो होति - सेक्‍्खो 


१ अनिच्चतो-सी०। २ आयुहना०-स्या०, रो०१ ३ विपरिणामुपट्टानकुसलो- 
स्था०॥ ४ पणिघानु०-स्या०, रो०। ५ सेक्खोविपस्सन भावेन्तो अनिच्चतो-स्या० । 
पटि० - हेड 595 
ग्रे 
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विपस्सन भावेन्तो इमेंष्टि दसहाकारेंहि उपद्वानकुसछों होति, इसेहि 
दसहाकारेहि अनुपट्टानकुसछो होति। 

७१ बीतरागों विपस्सन भावेन्तों फतमेह्ि द्वादसहि आका 
रेहि उपट्नानकुसछो होति, कतमेष्टि द्वादसहि आकारेहि अनुपट्ठानकुसलो 

४ होति? अनिच्चतो उपट्टानकुसलो होति निच्चतो अनुपा्वानकुसलो 
होति पे० आापूपट्वानकुसछो होति, अब्ाणानृपद्टानकुसछों होति। 
विस्योगूपट्टानकुसलो होति सणज्ञोगानुपट्टानकुसछो होति। निरोघू 
पद्मानकुसछो होति सद्धारानुपट्टानकुसछो होति -बीतरागो विपस्सन 
भावेन्तो इमेट्टि द्वादसहि आकारेंहि उपट्ठानकुसछो होति, दमेष्टि दाद 

७ सहि आकारेहि अनुपट्टानकुसछो होति। 

७२ आवज्जितत्ता आरम्मणूपट्ठानकुसलवसेन इन्त्रियानि समो 
घानेति गोचर स्व पजानाति, समत्य व पटिविज्मति पे० पम्मे 
समोधानेति, गोचर व पजानाति, समत्यथ व्‌ पटिविज्मति। 

हस्त्रियानि समोघानेती ति। कथ हन्द्रियानि समोधानेति ? 

05 अधिमोक्खट्रेन सद्धिन्द्रिय समोघानेति पे० समथनिभित्तूपट्टान- 
कुसलयसेन, पर्गहनिमित्तूपट्टानकुसल्यसेन, अविक्खेपूपट्टानमुसलबसेन, 
ओमासूपट्टानकुसलयसेन . सम्पहसनूपद्ठानकुसऊछवसेन, उपेबस्ूपट्टान 
मुसलवसेन एकत्तूपट्टानकुसछवसेन आणुूपदट्टानकुसछवसेन, विमुसू 
पट्टानफुसलवसेन अनिन्‍्यतो उपदट्वानकुसछचसेन, निश्ष्चतों अनुपट्टान- 

७ कुसलबसेन दुबख्ततो उपद्दानकुसलवसेन, सुखतो अनुपट्टानकुसछवसेन 
अनसततो उपट्वानकुसज़्ससेन, असतो अनुपट्टानकुसछबसेन खबतों 
उपट्वानकुसलवसन घनतो अनुपट्टानबुसछवसेन ययतों उपद्वानकुसछ- 
वसेन, आयूहनानुपट्टानवुसल्वसेन, विपरिणामूपट्टानकुसर्वसेन, धुवतों 

अनुपट्टानभु सलबसन, अनिमित्तूपट्टानबुसछवसेन निमित्तानुपट्ठानकुसछ- 

5 बसेन अप्पणिद्दितूपट्टानफुसछयसेन पणिधिअनुपट्ठानगुसखयसेन सुख्मतू 

पट्टानयुसएबसेन, अभिनिवेसानुपट्टानवुसलवसन, आणपट्टानजुसऊबसेन, 
अजाणानुपट्ठानमु सल्यसेन विसण्ञोगूपट्वानगुसल्‍्वसेन, सण्मोगानुपट्टान 
पुसलयसेन  मिरोधूपट्टानयुसमछबसन _ सद्धासनुपष्ठानदुसलयसेन' 
इन्द्रियानि समोघानेति गोचर च पजानासि, समत्य न पटिविज्मति। 


मर अब अत नीरज जनक 
१ दुपा पोर्षड़े बत्वि॥ 


१.४,५.,१९.७६ | इन्द्रियानं वसोभावतापञ्ञा २६७ 
६ १९. इच्द्रियानं वसीभावतापञ्मा 


७३ चतुसद्ठिया आकारोह तिण्णन्न॑ इन्द्रियानं वसीभावता- 
पञ्ञा आसवान खये जाणं। कतमेस तिण्णन्न इन्द्रियानं ” अनण्ञा- 
तञ्अस्सामी तिन्द्रियस्स, अजि्जिन्द्रियस्स, अञ्ञाताविन्द्रियस्स 


७४ अनज्जातज्ञस्सामीतिन्द्रिय कति ठानानि गच्छति ? 
अचज्थिन्द्रिय कति' ठानानि' गच्छति ? अज्ञाताविन्द्रिय कति ठानानि 
गच्छति ? 

अनज्ञातजञ्ञस्सामी तिन्द्रिय एक ठान गच्छति - सोतापत्ति- 
मग्ग। अखज्थिन्द्रिय छ ठानानि गच्छति -सोतापत्तषिफर्ं, सकदागामि- 
मरगं, सकदागासिफल, अनागामिमसग्ग, अनागामिफल, अरहत्तमग्ग । 
अचञज्ञाताविन्द्रिय एक ठान गरुछति - अरहत्तफल । 


७५ सोतापत्तिमग्गक्खर्णे अनञज्ञातञ्ञस्सामी तिन्द्रियस्स सद्धि- 
रन्द्रिय. अधिमोक्‍्खपरिवार होति, विरियिन्द्रिय पग्गहपरिवार होति, 
सतिन्द्रिय उपद्वानपरिवार होति, समाधिन्द्रिय अविक्खेपपरिवारं 
होति, पड्जिन्द्रिय दस्सनपरिवार होति, मनिन्द्रियं विजाननपरिवारं 
होति, सोमनस्सिन्द्रियं अभिसन्दनप्रिवार होति, जीवितिन्द्रिय 
पवत्तसन्तताधिपतेय्यपरिवार होति। सोतापत्तिमग्गक्खण जाता धम्मा, 
ठपेत्वा चित्तसमृद्ठान रूप, सब्बेव कुसलछा होन्ति, सब्बेव अनासवा 
होन्ति, सब्बेव निय्यानिका होन्ति, सब्बेव अपचयगाभिनों होन्ति, 
सब्बेव लोकुत्तरा होन्ति, सब्बेव निब्बानारम्मणा होन्ति। सोतापत्ति- 
मर्गकखणे अनज्ञातज्ञस्सामीतिन्द्रियस्स इमानि अट्विन्द्रियानि सह- 
जातपरिवारा होन्ति, अज्ञमञ्ञपरिवारा होन्ति, निस्सयपरिवारा 
होन्ति, सम्पयुत्तपरिवारा होन्ति, सहगता होन्ति, सहजाता होच्ति, 
ससद्ठा होच्ति, सम्पयुत्ता होन्ति। तेव' तस्स आकारा चेव होन्ति 
परिवारा च। 

७६ सोत्तापत्तिफलक्खणं पें० 
ताविन्द्रियस्स सद्धिन्द्रिय अधिमोक्खपरिवारं होति पे० जीविति- 
र्द्िम्त॒प्रवत्तसन्तताधिपतेय्यपरिवार होति। अरहत्तफलक्खण जाता 


१-१ कतिट्वानानि-स्था० २. अमिनत्दन०-स्या०, रो० 
च-सी० | 
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घम्मा सब्वेब अव्यानता होन्ति ठपेत्वा चित्तसमुट्दान रूप सब्बेव 
अनासवा होन्ति, सब्वेव रछोमुत्तरा द्वोन्ति, सब्बेव निव्यानारस्मणा 
होन्ति। अरहृत्तफलक्खणे अअ्जाताविन्द्रियस्स इमानि अट्विद्धियानि 
सहजासपरिवारा होन्सि। तेव तस्स आकारा चेव होन्ति परिवार 
ख्‌। इसि इमानि अद्ठ अट्ठकानि' चसुसट्टि होन्ति। 

७७ आसवा ति। पतमें ते आसवा ? कामासवों भवासबो, 
विद्वासवो, अविज्जासवो। कत्पेते आसया खीयन्ति ? सोसापत्तिमग्गेन 
अनवसेसो दिद्वासवो स्रीमति। अपायगमनीयों मामासवों खीयसि 
अपायगमनीयो मवासवों खीयति, अपायगमनीयों अविज्जासयों 
खीयहि। एत्पेते आसवा खोयन्ति। सकदाग्रामिमग्गेन ओव्ठारिको 
मग्मासवों खोयति सदेकट्टो भवासवों स्लीगति, त्देकट्टो अविज्जा 
सवो सीयसि। एत्येते आसवा सीयन्सि। अनाग्रामिमग्गेन अनवसेसो 
कामासवो खीयति, तदेक्द्वो भवासवों खीयति, तदेकट्ठो अविज्जा 
स॒वो खीयति। एत्थेते आसवा खीयन्ति। अरहृत्तमग्गेन अनवसेसो 
2४९० खीयति, अनवसेसो अविज्जासबों खीयसि। एट्येते आसवा 

यन्ति । 


$ २० सपागतो समन्तचदस्ु 


७८ न तस्स अहिंटुमिपत्पि' शिश्च्चि, 
अयो अविश्जातमजानितब्]व। 


सब्ब' अभिष्णासि यदत्यि मेय्य 
तयागतो तेन समन्तचब्सू ति॥ 


समम्तखबतू ति। गनट्वेन समन्तचक्सु ? चुहूस बुद्ध 
याणामि - दुक्‍्पे बाण बुद्धआाण, दुबपसमुदये आण घुद्धनाण पे० 
सम्बस्मुतताण बुद्आाणथ अनायरणभाण बुद्धआाण। इमानि धुदस 
बुद्धआणानि] इमेस घुहसन्न बुदघराणान अद्ढ आणानि सावश्साथा 
रुणानि, छ आणानि असाधारणानि सावमेहि। 





है 


१६ ब.ृरीपरदिरानि-सी क्षद॒प्रालिलशो सी भोल्चके सी 
करे नत्विक ४ ऋगाइर्णजयान १ हक अल 


१.४ ५.२०.८०] तथागतो समनन्‍्तचवसु २६९ 


७९ यावता दुब्खस्स दुक्‍्खट्नो बातो, अज्ञातो दुक्खट्रो 
तत्यी ति-समन्‍्तचक्खु। य समन्‍्तचक्खु' त पड्निन्द्रियं। पड्नि- 
ौन्द्रियस्स वसेन अधिमोक्खट्रेन सद्धिन्द्रिय, परगहट्वेल विरियिन्द्ियं, 
उपट्टानट्वेंन सतिन्द्रिय, अविवखेपट्रेन समाधिन्द्रियं। यावता डुक्खस्त 
दुक्खट्ो दिद्लों विदितों सच्छिकतों फस्सितों पञ्ञाय, अफस्सितो & 
पञ्ञाय दुक्खद्ो नत्थी ति-समन्तचक्‍्खु॥। य समनन्‍्तचक्सू त 
पब्जिन्द्रिय। पड्जिन्द्रियसस वसेन अधिमोक्खट्रेन सद्विन्द्रिय, 
पर्गहद्ेंत विरियिन्द्रिय, उपद्वानट्ेन सतिन्द्रिय, अविवखेपट्रेंन समा- 
घिन्द्रिय। यावता समुदयस्स समुदयट्वों पे० यावता निरोधस्स 
निरोधटदो यावता मग्गस्स मग्गद्ढठों यावता अत्यपटिसम्भिदाय 0 
अत्यपटिसम्भिददो यावता धम्मपटिसस्भिदाय धम्मपटिसम्भिदद्ठ 
यावता निरुत्तिपटिसस्भिदाय निरुत्तिपटिसम्भिदद्टो 


यावत्ता 
पटिभानपटिसम्भिदाय पटिभानपटिसम्भिददों यावता इन्द्रियपरो- 
परियत्ते आाण यावता सत्तान आसयानुसये जाण यावता यमक- 
पाटिहीरे: बाण 


यावता महाकरुणासमापत्तिया बाण यावता ४ 
सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सन्रह्मकस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय दिद्ठु सुत मुत विज्ञात पत्त परियेसित अनुविचरित 


मनसा, त' बात दिट्नु विदित सच्छिकत फस्सितं पञ्ञाय। अफस्सित 
पञ्ञाय नत्यथी ति-समनन्‍्तचक्खु। 


य समन्तचक्खु त॑ पडि्जिन्द्रिय। पण्नजिन्द्रियस्स वसेन अधि- »% 


मोक्खट्वेन व सद्धिन्द्रिय, परगहट्वेन विरियिन्द्रिय, उपद्वानट्लेन सतिन्द्रियं, 
अविवखेपट्रेन समाधिन्द्रिय। 


८० सहूहन्तो पर्गण्हाति, पर्गण्हन्तो सहहति। सहहन्तो 


उपट्टापेति, उपद्ठापेन्तो सहृहति। सहहन्तो समादहति, समादहन्तो 
सहहति। सहहन्तो 


पक पजानाति, पजानन्तो सहहति। पर्गण्हन्तो उपद्दा- % 
। पी पर्गण्द्मात्ति 


हाति। पर्गण्हन्तो समादहति, समादहन्तो 
परगण्हाति। पर्गण्हत्तो पजानाति, पजानन्तो पर्गण्हाति। परग- 
प्हन्तो सहहति, सहहन्तो पर्गण्हाति। 


बा उपटद्वपेन्तो समादहति, समा- 
दहन्तो उपद्वापेति। उपद्वापेत्तो पजानाति, पजानन्‍्तो उपट्टापेति। 
23 लीन अप ही आयकर, 


१ समन्तचकखु-स्या०) २ यमकपाटिहिरे--स्या०। ३ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


छे. 32 
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२७० पटिसस्मियामन्यो [१४५२९ ८*- 


उपद्वापेन्तों सहहति, सहृहन्तो उपट्वापेति। उपद्वापेन्तों पर्गण्हासि 
परगण्हन्तो उपट्ठापेति। समादहन्तों पजानाति, पजानन्तों समादहति। 
समादहन्तो सहृहुति, सहृहन्तो समादहति। समादहन्तो पग्गण्हाति 
पर्गण्हन्तो समादह॒ति। समादहन्तो उपद्ठापेति उपट्टापेन्तों समादहति। 
5 पजानन्तो सहृहति, सहृहन्तो पजानाति। पजानन्तो पग्गण्हाति 
पर्गण्हल्तो पजानाति। पजानन्तों उपद्वापेत्ति उपट्लापेन्ों पजानाति। 
पजानन्तों समादह॒ति, समादहन्तो पजानाति। 
८१ सहृहितता परगह्ठित, परगहितता सहृहित। सहृहितत्ता 
उपट्टापित उपट्टापितत्ता सहृहित। सहृहितसा समादहित, समादहि 
9 सत्ता सहृहित। सहृहितत्ता पजानित पजानितत्ता सहृहित। पर्ग 
हितत्ता उपद्वापित, उपद्ठापितत्ता परगहित। परगहितत्ता समादह्टित, 
समादहितसा पग्गहित। पर्गछितत्ता पजानित पजानितत्ता पग्गहित। 
परगहितत्ता सहृहित सहृह्दितता पग्गहित। उपद्वापितत्ता समावहित, 
समादहितत्ता उपट्टापित। उपट्टापितत्ता पजानित, पजानितशा उप 
४ ट्वापित। उपड्टापितत्ता सहृहित, सदृहितता उपद्ठापित। उपद्दापितत्ता 
पग्गह्धित, परगहितसा उपद्लापित। समादहितत्ता पजानित, पजानितत्ता 
समादहिलत। समादहितत्ता सदृहित, सहृहितत्ता समादहित। समाद 
हितक्षा पर्गहित पग्गहितत्ता समादहित। समादहितत्ता उपद्वापित 
उपद्वापितत्ता समादद्धित। पजानितत्ता सहृहित, सदृहितत्ता पजानित। 
७ पजानितत्ता परगहित पर्गहितत्ता पजानित। पजानितत्ता उपद्ठापित, 
उपट्टापितत्ता पजानित। पजानितत्ता समादहित, समादहितत्ता 
पजानित। 





+ 


$२१ घृुदुयफ्सु 
है ८२ य वुद्धचगखु स बुद्धबाण य बुश्बाण त बुद्धाचमंखु, 
येन चक्खुना तथागतो सत्ते पस्सलि अप्परजक्से महारजफ्से तिक्लिन्द्रिये 
४ मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारें सुविज्ञापये दुविश्ञापये अप्पेकच्चे 
परक्तोकवर्जमयदस्साविनो, अप्पेकक््ने नपरलोकवज्जमयदस्साथिनो। 
८३ अप्परमषण सहारज्बणे ति। सद्धो पुर्गछो अप्परजक्सो 
अस्सद़्ो पुमछो महारजक्शों। आरदविरियों पुर्मछो अप्परजपलो, 





२७१ 
१.४,५.,२१.८४] बुद्धचक्सु 


कुसीतो पुग्गलो महारजक्खो। उपट्वितस्सति पुग्गलो 805 4 
मुदुस्सति' पुरगलो महारजक्खो | समाहितो पुग्गलो 4 की 
असमाहितो पुर्णलो महारजक्खो। पण्ञजवा पुर्गलो अप्परजक्खो, 
दृष्पञ्ञो पुर्गलो महारजक्खो। 


तिब्खिन्द्रिये भुदिन्द्रयि ति। सद्धो पुग्गलो (792 कं 
अस्सद्धों पुर्गलो मुदिन्द्रयो पे० पञ्ञवा पुग्गलो तिव्खिन्द्रियो, 
दुप्पञ्ञो पुर्गलो मुदिन्द्रियों। 


स्वाकारे द्वाकारे ति। सद्धो पुर्गलो स्वाकारो, अस्सद्धों पुग्गलो 
द्वाकारों पे० पज्ञवा पुर्गलो स्वाकारो, दुष्पञ्ञो पुग्गलो दवाकारो। 


सुविज्ञापये दुविज्ञापये ति। सद्धो पुर्गछो सुविज्ञापयों, 
अस्सद्धो पुरछो दुविज्ञापयो पे» पज्जवा पुस्गलो सुविज्ञापयो, 
दुप्पण्ञो पुर्गलों दुविज्ञापयो। 


अप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो, अप्पेकच्चे तपरलोक- 
वज्जभयदस्साविनो ति। सद्धों पुगछो परलोकवज्जभयदस्सावी, 
अस्सद्घों पुर्मछों नपरलोकवज्जभयदस्सावी। आरबबिरियो पुग्गलो 


परलोकवज्जभयदस्सावी, कुसीतो पुर्गलो नपरलोकवज्जभयदस्सावी 
पे० पज्चवा पुरगलो प्रलोकवज्जभयदस्सावी, दुष्पञ्ञो पुगगलो 
नपरलोकवज्जभयदस्सावी । 


८४ लोको ति। खन्‍्धलोको धातुलोको आयतनलोको 
विपत्तिभवलोको विपत्तिसम्भवलऊोको सम्पत्तिमवलोको सम्पत्तिसम्भव- » 
लोको। 


एको छोको - सब्बे सत्ता आहारट्वितिका। दें छोका- नाम 
जे रूप च। तयो छोका -तिस्सो वेदना। चत्तारो लोका - चत्तारो 
शहारा। पञ्च लोका - पञ्चुपादानक्खन्धा | छ लोका - छ अज्क 
त्तिकानि आयतनानि। सत्त लोका 
लोका - अट्ठु लोकधम्मा। नव लोका - न सत्तावासा। दस लोका-- 
देसायतनानि। द्वादस लोका -- डादसायतनानि। अद्वारस छोका _- 
गद्दारस घातुयो। 


आन म लह म रनकी ली कक 
९ मुट्ठतनति-रो०। २ असद्धो-रो०। 


8. 280 


श्७२ पटिशस्सिशनन्पो [१४५२१ ८४- 


चम्स ति। सब्बे किलेसा सज्जा, सब्बे दुल्चरिता वज्जा, 
सब्बे अभिसद्धारा वज्जा, सब्बे मवगरामिफम्मा वज्जा। इसि इमस्मि 
ख छोके इमस्मि घर वज्जे तिव्दा भयसज्ञा पच्चुपट्टिता होन्ति,' 
सेम्पधापि उम्खित्तासिफे वधके) इमेंहि पण्ञासाय जाकारेहि हमानि 

४ पश्चिन्द्रियानि जानाति पस्सति अज्ञात्ति पटिविज्मती सि। 
ठतविमभाणबारो | 
इसियकपा मिद्ठिता। 


५. विमोवखकथा 


पठमभाणवारो 
१. उहेसो 


१ पुरिमनिदान'। “तयोमे, भिक्‍्खवे, विमोक्‍्खा। कतमे 9 35 
तयो ? सुज्जतो विमोक्‍्खो, अनिमित्तो विमोकक्‍्खो, अप्पणिहितो 
विमोक्‍खों - इमे' खो,' भिक्‍्खवे, तयो विमोक्‍्खा। 


२ अपि च, अद्ुसट्ठि विमोक्‍्खा - सुञ्ञतो विमोक्‍्खो, 8 श्झ 
अनिमित्तो विमोक्खो, अप्पणिहितो विमोक्‍्खो, अज्मत्तवुद्रानो & 
” बहिद्धावुद्दनों विमोक्‍्खो, दुभतो बुद्वानों विमोक्‍्खों, 
>भात्तवुद्दना चत्तारों विमोक्‍्खा, बहिद्धावुद्दना चत्तारो विमोक्‍्खा, 
इभतो बुद्दाना चत्तारो विमोक्‍्खा ' अज्मत्तवुद्वानान अनुलोमा चत्तारो 
विभोक्‍्खा, बहिद्धावुद्यानान अनुलोमा चत्तारो विमोक्‍्खा, दुभतो 
55 नान अनुलोमा चत्तारो विमोक्‍्खा  अज्भत्तवुद्वनपटिप्पस्सद्धी चत्तारो ० 
विमोक्‍्खा, चत्तारो विमोक्‍्खा, दुभतों वुद्ठान- 
प्प्पस्सद्धी चत्तारो विमोक्‍्खा , रूपी रूपानि पस्सती ति विमोक्‍्खो, 
अज्फत्त अहेपसज्जी बहिद्धा रूपानि परसती ति विमोक्‍्खो, 
५ तव अधिमुत्तो होती ति विमोक्‍्खो , आकासानजञ्चायतनसमापत्ति 
) विज्ञाणञ्चायतनसमापत्ति विमोकक्‍्खो, आकिज्न्वञज्ञायतन- 75 
पमापत्ति विमोक्‍्खों, नेवसञ्ञानासजञ्ञायतनसमापत्ति विमोक्‍्खो, 
० आवेदयितनिरोधसमापत्ति विमोक्‍्खो , समयविमोकक्‍्खो, असमय- 
विमोक्‍्खो , सामयिको विमोक्‍्खों, असामयिको विमोक्‍्खो , कुप्पो 
विमोक्‍्खो, अकुप्पो विमोवसो ' छोकियो विमोक्‍्खो, लछोकृत्तरो 
तर, सासवो विमोक्‍्खो, अनासवो विभोक्खों, सामिसो » 
विमोक्‍्खो, निरामिसो विमोक्‍्खो ». निरामिसानिरामिसतरो' 
जमोक्लो, पणिहितो विमोक्लों, अप्यिहितो विमोक्खो, पणिहितप्प- 


१ 40430 रो०। २-२ इमे-स्या०, रो०। ३ निरामिसतरो-सी ०, स्या० । 
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१७२ बरिशजिएनागों (६४६२६ ८ा- 


गरम ति। गय्यें बिलेगा पर्जा, सा्ये द्ृल्नारिता यर्जा, 
राग्यें अभिगद्धारा यर्मा, सब्ये भेवगामिप्रम्मा सस्जा। इति दमस्म 
श छोपे इमम्मि भ यज्डे किया भयगखण्या पच्युपद्धिता होन्ति/ 
मेस्पयापि उफ्ित्तासियें बधगों। इमेंहिं पश्णागाय आपारहि इमामि 

९ परण्यिाद्रियानि जानाति परसत्ति अस्त्राति पटियिज्मती सि। 
ततिपमाणबारों । 
इमियरूपा मिद्विता। 





३ दोति-स्पा रो | 


१.५.० २.२ ८] अट्ट्सट्टि विमोक्‍ला २७५ 


दुभतो बुद्दानो विमोक्‍्खों ? चत्तारों अरियमग्गा - अय दुभतों वुद्वानों 
विमोक्खो । 


कतमे अज्भत्तवुद्यना चत्तारो विमोक्‍्खा ? पठम फ्लान नीव- 
रणेहि वृुट्वाति। दुतिय भान॑ वितक्कविचारेहि वुद्मति। ततिय भान 


पीतिया बुट्वाति। चतुत्य कान सुखदुब्खेहि वुद्गाति। इसमे अज्भत्त- & 


वुद्दना चत्तारों विमोक्‍खा। 
(५-८) बहिद्धावुद्ाना विमोक्‍्खा 


७ कतमे वहिद्धावुद्दयगा चत्तारों विमोक्‍खा ? आकासान- 
“तायतनसमापत्ति रूपसञ्ञाय पटिघसज्ञाय नानत्तसञ्ञाय बुद्दाति। 


हि 


विज्ञाणञ्चायतनसमापत्ति आकासानजञ्चायतनसज्ञाय वुद्गाति। 


आकिज्चज्ञायतनसमापत्ति विज्ञाणञ्चायतनसज्ञाय वुद्ाति। नेंच- 7० 


पत्मानासज्ञायतनसमापत्ति आकिज्न्वज्ञायतनसज्जाय वुद्माति। इसमे 
वहिद्वावुद्दना चत्तारो विमोक्‍्खा । 
(९-१२) द्ुभतों वुह्माना विमोवखा 


८ कतमे दुभतों बुद्दाना चत्तारो बिमोक्‍्खा? सोतापत्ति- 
भग्गो सकक्‍कायदिट्विविचिकिच्छासीलब्बतपरामासा दिट्ठानुस॒या विचि- 


किच्छानुसया वुद्ाति, तदनुवत्तककिलेसेहि च खनन्‍्धेहि च वुद्वाति, ॥& 


बहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि बुद्दाति। सकदागामिमग्गों ओलारिका 
गमरागसज्जोजना पटिघसज्ञजोजना ओछारिका कामरागानुसया 
पटिघानुसया वुद्वति, तदनुवत्तककिलेसेहि च खन्धेहि च वृद्गाति, 
वहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि वुद्माति। अनागामिमग्गो अनुसहगता' 


आामरागसज्जोजना पटिघसज्जोजना अनुसहगता कामरागानुसया » 


पटिघानुसया वृद्वाति, तदनुवत्तककिल्सेहि च खन्धेहि च बुद्दाति, 
बहिद्धा च सव्बनिमित्तेहि बुद्यति। अरहत्तमग्गों रूपरागा अरूप- 
गा भाना उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया अवि- 
>जानुसया बुद्वात्ति, तदनुवत्तककिलेसेहि च खन्‍्धेहि चर बुद्वाति, 


वहिड्धा च सब्बनिमित्तेहि बुद्वाति। इमें दुभतों बुद्दाना चत्तारो 
विमोक्खा | चुद ढु तु का 


९ अगुसहगता-स्या०, रो० ४ एवमुपरि पफि... 
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श्छ्ड बटिहम्भिदातश्यो [१५०४१ ४६- 


टिप्पस्सड्धि विमोगस्तो, सम्जुत्तो विमोक्‍्सरो, विसझ्युत्तो विमोमस्तों, 
७ एकसविमोक्खो, नानत्तविमोगखों, सम्जाविमोनलो, आपधिमोस्सो, 
सीतिसियाविमोक्‍्खो, फानधिमोगखो, अनुपादाधित्तस्स विमोक्खों | 


२. निद्देसो 
8 १ छयो विमोकशा 
(१) दम्मतों विमोक्शो 
३ कसमो सुझ्यतो विमोनलो? इंघ भिव्सु अरण्लगतो था 
० झक्‍्समूलगतो वा सुब्ञागारगतो वा हि पटिसडिस्िक्सति - “सुझ्ण 
मिद अत्तेत वा अत्तनियेन वा ' ति। सो तत्व अभिनिवेस न फरोती 
पि-सुख्ञतो विमोब्लों। अय सुझ्यतो थिमोकलों। 
(१) भमिमित्तो विोरण्षो 
के, भात ४ कतमों अनिमित्तो विमोक्‍्खों? इध मिमसु अरझ्जगतों 
या स्तसमूलगतो वा सुझ्ञागारगतो वा इति पटिसण्ट्चिक्सति- 
४9. 'सुज्ञमिद अत्तेन या अत्तनियेम बा ! ति। सो सत्य निमित्त न करोती 
लि- अनिमित्तो विमोक्‍ी। अप अनिमित्तो विमोमसों] 
(३) अप्पणिशितों बिसोक्‍्को 


५ कतमो अप्यणिहितो विमोब्ो ? इघ भिम्सु अरण्जगतो 

वा स्कसमूलगतो बा सुज्ञागारणतो या इति पटिसण्चिम्सति- 
सुक्यमिद आत्तेन या अत्तनियेन बा” ति। सो तत्य परिधि न 

छए करोती ति -भअप्पणिहितो विमोबल्लो। अय अप्पणिद्वितो विभोक्‍लो। 








$२ अट्ट्सट्ट बिमोक्‍्सा 

(१-४) जअसम्सत्तबदाना बिसोश्का 
६ कतमो अज्मत्तवुद्रानों बिमोक्खो? घत्तारि मप्रतानि- 
अय॑ अज्मत्तवुद्दानों विभोग्तो। कसमो यहिद्धावुद्वानों विमोम्सो 
खतसस्‍्सो असखूपसमापत्तियों-अय यहिद्वाबुद्दनों विमोवो । कतमों 


१.५.०,२.२.८] अट्डसहि विभोक्‍ला र्७्प 


दुभतो बुटद्ानो विमोक्‍्खो ? चत्तारों अरियमग्गा - अय॑ दुभतो वुद्गानो 
विमोक्‍्खो । 


कतमे अज्भत्तवृद्वाना चत्तारो विमोक्‍खा ? पठम भाान नीव- 
रणेहि वृुद्गति। दुतिय भान वितक्कविचारेहि वृट्वाति। ततिय मान 
पीतिया वुद्गाति। चतुत्य कान सुखदुक्खेहि बुद्दाति। इमे अज्कत्त- ४ 
वुद्ाना चत्तारो विमोक्‍्खा। 


(५-८) बहिद्वावुद्यना विमोक्‍्सा 


७ कतमे वहिद्वावुद्यता चत्तारों विमोकखा ? आकासान- 
>वायतनसमापत्ति रूपसञ्ञाय पटिघसञ्जाय नानत्तसञ्जाय बुद्वाति। 
विज्ञाणञ्चायतनसमापत्ति आकासानजञ्चायतनसजञ्ञायबुद्गाति। 
आकिज्व्वज्ञायतनसमापत्ति विज्ञाणञज्चायतनसज्ञाय वुद्ाति। नेव- )० 
पन्‍्ञानासज्ञायतनसमापत्ति आकिज्चज्ञायतनसज्ञाय वुद्वाति। इसे 
बहिद्धावुद्दता चत्तारो विमोक्‍्खा। 


(९-१२) दुभतो बुद्दाना विमोक्‍्सा 


८ कतमे दुभतों वुद्दाना चत्तारो विमोक्‍्खा? सोतापत्ति- 
भग्गो सक्कायदिद्विविचिकिच्छासीलब्बतपरामासा दिट्ठानुस॒या विचि- 
किच्छानुसया वृद्दाति, तदनुवत्तककिलेसेहि च खनन्‍्धेहि च बुद्राति, :& 
बहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि वुद्ाति। सकदागामिमग्गो ओव्ठारिका 
मरागसज्जोजना पटिघसज्जोजना ओक्वारिका कामरागानुसया 
पटिघानुसया वुद्दति, तदनुवत्तककिल्ेसेहि च खन्‍्धेहि च बुद्गति, 
वहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि बृह्माति। अनागासिमग्गो अनुसहगता' 
कआामरागसज्ञोजना पट्चिसज्जोजना अनुसहगता कामरागानुसया »% 
पटिघानुसया वृद्ठाति, तदनुवत्तककिल्सेहि च खन्‍्धेहि च॑ बुद्गाति, 
वहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि वुद्ठाति। अरहत्तमग्गो रूपरागा अरूप- 
रागा माना उद्धच्चा अविज्जाय सानानुसया भवरागानुसया अवि- 
ज्जानुसया बुद्वाति, तदनुवत्तककिलेसेहि च खन्‍्धेहि च बुद्ाति, 
वहिद्धा च सब्वनिमित्तेहि बुद्दाति। इमे दुभतो व॒ुद्ाना चत्तारो & 
। 
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१. अणुसहगता-स्या०, रो० , एवमुपरि फि. 


र्छए पदिस्तम्भिदामध्यो [१५७०६४२९२९- 
(११-१६) मस्मत्तबुड्धाताें समुक्तोभा विमोक्‍्सा 


९ फतमें अज्मत्तवुट्टानान अनुलोमा चत्तारो विमोकसा? पठम 
मान पटिलामत्थाय वितक्‍को च॒ विचारो च पीति च सुख च॒ चित्तेकग्गता 
च, दुलिय कान पढिलामत्थाम पें० ततिय मान पढिछामत्थवाय 

पे० चसुत्य कान पटिखामत्याय थितक्‍कों वर विचारों च पीति 
४ व सुख व चित्तेकर्गता 'च- इमें अज्मत्तबुद्दातान अनुकोमा चारो 
घिमोक्‍्खा | 


(१७-२०) बहिडाबद्वागान॑ अनुलोमा विभोत्णा 


१० मसमे महिद्धावुद्वानान अनुछोमा चत्तारो विमोक्स्तारे 
आफासानज्य्वायतनसमापत्ति पटिखझामत्याय वितक्को च विसारोी व 
पीधि च॑ सुल च चित्तेकग्गता व, विज्ञाणब्चायतनसमापत्ति .. पे० ... 

7० आकिज्चज्ञायतनसमार्पत्ति पे०  नेवसज्ञानासण्ञामतनसमार्पत्ति 
पटिझाभत्याय वित्तवकको व विचारों वर पीति च सुख श्र चित्तेगग्गता 
च-इसमे बहिद्धावुद्वागान अनुक्षोमा घत्तारों विमोगस्ता। 


(२१-२४) डुसतो बुद्दातात॑ अनुप्रोमा विमोस्खा 


११ कतमे दुभवों युद्रानान अनुसोमा चत्तारो विमोक्सा? 
गोतापत्तिमग्गडू|पटिज्यभत्याय अनिष्चानुपस्सना, दुक्सानुपस्सना, 
४ अनसानुपस्सना। सकदागामिमग्ग पटिछाभत्याय पें० अनागामि 
मग्ग पटिछामत्याय पे० अरहत्तमग्ग पटिछामत्पाय अनिष्चानु 
पस्सना दुबसानुपस्सना, अनसानुपस्सना-इमें दुभतो युद्दानान 
अनुछ्ोमा चस्तारों विमोक्‍्सा। 


(२५-२८) अम्मतदुरृदागपरिष्पपसदी दिवोश्चा 


१२ पतमे अज्मश्तयुद्ठानपटिप्पस्सद्वी' चद्धारो विमोक्‍्सा? 
पठमस्स झानस्म पटिछामो था विपानो या, दुतियस्स झानस्स ... पे० 
४ शतियग्म भग्ननस्स ... पे०  घतुत्यस्स झानस्स पटिल्गमों वा पिपानों 
या-एम अज्मशवुद्धानपटिप्पस्सद्धों च्तारों विमोक्‍्सा। 
लय 3 3 
है अख्यतप॒दवपद्टिपरतडइि-लों । 


१.५.०.२.२.१५] अट्ठुसट्टि विमोक्‍्ला २७७ 
(२९-३२) बहिद्धावुद्ठानपटिप्पस्सद्धी विमोक्‍्खा 


१३ कतमे बहिद्धावुद्दानपटिप्पस्सद्धी चत्तारों विमोक्‍्खा? 8 234 
आकासानज्चायतनसमापत्तिया पटिलाभो वा विपाकों वा, विज्ञाण- 
ज्चायतनसमापत्तिया पे० आकिज्चज्ञायतनसमापत्तिया पे० . 
नेवसज्ञानासञज्जायतनसमापत्तिया पटिलाभो वा विपाको वा - इसे 
बहिद्धावुद्वनपटिप्पस्सद्धी चत्तारो विमोक्‍्खा। ह 


(३३-३६) दुभतों वुद्ठानपटिप्पस्सद्धी विमोक्‍्खा 


१४ कतमे दुभतों बुद्नपटिप्पस्सद्धी चत्तारो विमोक्‍्खा? 
सोतापत्तिमग्गस्स सोतापत्तिफल, सकदागामिमग्गस्स सकदागामिफल, 
अनागामिमगस्स अनागामिफल, अरहत्तमग्गस्स अरहत्तफल - इमे 
ढुभतो बुद्मनपटिप्पस्सद्धी चत्तारो विमोक्‍्खा। 


(३७) रूपी रूपानि पस्सती ति विमोक्खो 


१५. कथ रूपी रूपानि पस्सती ति- विमोक्खो ? इधे- ॥७ 
कच्चो अज्मत्त पच्चत्त नीलनिमित्त* मनसिकरोति, नीलसज्ञं 
पटिलभति। सो त निमित्त सुग्गहितं करोति, सूपधारित' उपधारेति, 
स्वावत्यित' अवत्यापेति। सो त निमित्त सुर्गहितं कत्वा सूपधारित 
_रत्वा' स्वावत्यित अवृत्यापेत्वा बहिद्धा नीलनिमित्ते चित्त उप- 
पहरति, नील्सञज्ञ पटिलभति। सो त निमित्त सुग्गहित करोति, 75 
सूपधारित उपधारेत्ति, स्वावत्यित अवत्थापेति। सो त निमित्त सुग्ग- 

हित कत्वा उपधारेत्वा' स्वावत्थित अवत्थापेत्वा आसेवति भावेति 

हे । तेस्स एवं होति - “अज्भत्तं च बहिद्धा च उभयमिदं 
ते ति, रूपसज्जी होति। इघेकच्चो अज्कत्त पच्चत्त पीतनिमित्त 

० लोहितनिमित्त पे०  ओदातनिमित्तं मनसिकरोति, » 
ओदातसज्जञ पटिलभति | सोत निमित्त सुग्गहित करोति, सूपधारित 
>पधारेति, स्वावत्यित अवत्थापेति। सो त निमित्त सुग्गहित कत्वा 
पूमधारित उपधारेत्वा स्वावत्यित अवत्यापेत्वा बहिद्धा ओदातनिमित्ते 
चित्त उपसंहरति, ओदातसजञ्ज पटिलूमति। सो त निमित्त सुग्गहित 
५ क कक ड सन नत नर 3375 + 2 23.20 


३ रूप-सी०॥ २ नीलपीत-सी०। ३ सुघारित-सी०। ४ स्वावत्यिक-रो०। ५्‌ 
उपधारित्वा-रो०। ६ सूपधारित उपधारित्वा-रो० / सूपघारित उपधारेत्वा-स्या०। 


ह््श्ठ 
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२७८ बष्टितस्सिदाहल्नों [१५६०४२४२ ६४- 


करोति, सूपघारित उपघारेति, स्वायत्यित अवस्यापेति। सो त निम्ित्त 
सुग्गहित कत्वा सूपधारित उपधारेत्वा स्वावत्यितत अवत्यापेत्वा आसेव्ति 
भावेति बहुलीकरोति। तस्स एवं होति-“अज्मत्त घ वहिद्धाच उमममिद 
रूप” ति, रूपसण्यी होति। एव रूपी रूपानि पस्सती ति - विमोक्ंखो। 


(३८) भअम्प्ारत्त अस्पप्त्मी बहिद्धा रूपानि पससती ति दिभोस्लों 


न १६ मकथ अज्मत्त अख्पसण्ञी बहिद्धा रूपानि पस्सती वि 
-विमोब्खो ? इधेकच्चों अज्कत्त पच्चत्त नीलनिभित्त न मनसे 
करोति, नील्सज्ञ न पटिछभति बहिद्धा नीछनिमित्त चित्त उप 
सहरति, नीरूसझ्ञ पटिलूमति। सो त निमित्त सुग्गहित मरोति, 
सूपधारित उपधारेति, स्वायत्यित अवत्यापेति। सो त निमित्त 

॥० सुग्गहित यत्वा सूपधारित उपधारेत्वा स्वावत्यपित अयत्पापंत्था 
आसेवति भावेति बहुलीकरोति। तस्स एवं होति- “अज्कत अरूप', 
वहिंद्ा रूपमिद” ति, रूपसण्जी होति। इधेक्वों अज्कत्त पच्चत्त 
पीतनिमित्त पें० खोहितनिमित्त पें& ओदातनिमित्त न मनसि 
फरोति ओदातसञ्ञ मे पटिसमसि, बहिंद्धा ओदासनिमित्ते चित्त 

४ उपसहरति, ओदाससझ्ज पटिझमति। सो त निमित्त सुग्गहित गरोति 
सूपघारित उपपारेत्ति, स्वायरियित अवत््यापेति। सो मे निमित्त 
सुग्गहित बह्वा सूपथारित उपघारेत्वा स्थावत्यित अवत्यापेरवा 
आमयति भावेति वहुलीयरोति। त्तम्स एवं होति- “अज्मत्त अम्पं 
घहिद्धा रूपमिद! ति रूपसण्जी होति। एय अउम्स अध्पसच्णी 

» यहिद्धा रूपानि पस्सतोी त्ति-विमोउ़्यो)] 

(३९) दुज॑ हेब सपिशुत्तो होती ति विमोक्सो 
१७ वथ 'गुम' तय अधिमुत्तो' होती ति-विमोगगों ? 
दप भिकु मसागहगतन घसमा एक दिस फरित्या गिएरति तथा 
टुतियं सपा सठिय तथा घचतुरय। इति उद्मघों तिरिय शाबपि 
सब्यराश्शय सस्दयवना सोगोगं मतासह॒गतेन बता यिपुलन महस्गतम 

72. भष्यमाणत अवरन अ यापज्जन फरित्या बिहरति। मसाय भाषितता 





है. अध्तपह्औ जी गशा०। २ अधिवोकतो-गी अधिपतौ-रो | ३ बग्या 
अश्पेपञ-ररा को०॥ 


१.५,०.२,२. २१] अट्टूसट्टि विमोक्‍ला २७९ 


सत्ता अप्पटिकूला होन्ति। करुणासहगतेन चेतसा पे० . करुणाय 
भावितत्ता सत्ता अप्पटिकूलछा होन्ति। मुदितासहगतेन चेतसा पे० 
मुदिताय भावितत्ता सत्ता अप्पटिकूला होन्ति। उपेक्खासहगतेन चेतसा 
एक दिस फरित्वा विहरति पे० उपेक्खाय भावितत्ता सत्ता अप्पटि- 
कूछा होन्ति। एवं “सुभ”” तेव अधिमुत्तो होती ति-विमोक्खो। | & 


(४०) आकासानम्चायतनसमापत्ति विमोक्‍्सखो 


१८ कतमो आकासानज्चायतनसमापत्ति विमोक्‍्खो? इध 

भिक्‍्खु सब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्कमा पटिघसञ्ञान अत्यद्भमा 
नानत्तस|ज्ञजान अमनसिकारा “अनन्तो आकासो” ति आकासा- 8, 286 

0 उपसम्पज्ज विहरति - अय॑ आकासानञज्चायतनसमापत्ति 


। 0 


(४१) विज्ञाणजञ्चायतनससापत्ति विमोक्खो 


१९ कतमो विज्ञाणज्चायतनसमापत्ति विमोक्‍्खों ? इ्ध 
भिक्‍खु सब्बसो जआाकासानञ्चायतन समतिक्‍्कम्म “अनन्त विज्ञाण”' 8 40 


.... ।>चायतन उपसम्पज्ज विहरति - अय विज्ञाणज्चायतन- 
समापत्ति विमोक्‍्खो। 


(४२) आकिज्चज्ञायतनसमापत्ति विभोक्‍्खो 


रद २० कतमो आकिज्चज्ञायतनसमापत्ति विमोक्‍्खो ? इध ॥& 
_ सन्बसो विज्ञाणञ्चायतन समतिक्कम्म “नत्थि किज्ची' ति 
उपसम्पज्ज विहरति - अयं॑ आकिज्न्चञज्ञायतन- 


समापत्ति विमोक्‍्खो। 
(४३) नेवसञ्ञानासञ्ञायतनसमापत्ति विमोक्‍्खो 


२१ कतमो नेवसज्जानासञ्ञायतनसमापत्ति विमोक्खो ? 
पंघ भिक्‍खु सब्बसों आकिड्चजञ्ञायतन समतिक्‍्कम्म नेवसञ्ञाना- 2० 
मा टित्तिन उपसम्पज्ज विहरति - अय नेवसञ्ञानासञ्ञायतनसमा- 
|| हर 


अपन न नसा रन ८5% ह 


एट० वठिस्नम्भिधामत्पो [१५०४९ ४९२- 
(४४) उम्जाबेदफ्तितिरोधससापत्ति विमोश्छो 
२२ कतमो सड्जावेदयितनिरोधसमापत्ति विमोगलों? हध 


मिवक्‍थु सब्यसों नेबसज्ञानासण्जायतन समतिस्कम्म सज्ञावेदमिस 
निरोध उपसम्पज्ज विहरति-अय सण्मावेदयितनिरोधसमापत्ति 


पिमोक्‍्सो । 
(४५) शमपथरिमीक्शो 
5 २३ कतमो समयविमोक्खों ? घत्तारि च' मानानि लठस्सों 
व अरूपसमापत्तियो - अय समयविमोमस्रो | 
(४६) मसमयबिमोस्श्ो 
२४ कतसमो असमयविमोब्स्तों” चस्तारो श्र अरियमग्गा, 
चत्तारि च सामठ्थफलानि निम्वान च-अय असमयविमोषसो। 
(४७) साप्पिकों बिसोक्लो 
२५ कतमो सामयिको विमोक्खो? चत्तारि च॒ मानानि, 
70 चतस्सो शव अरूपसमापत्तियो - अय सामयिको विमोक्खों। 
(४८) अ्तामग्िकों थिमोकको 
२६ कतमो असामय्रिको विमोबस्ों? चत्तारों नर अरिय 
मग्गा घत्तारि वर सामज्यफलानि, निः्यान चु-अय असामयिकों 
विमोक्‍्सो। 
(४९) हुप्पो विमोल्लो 
२७ कतमो झुप्पो विमोबस्तों? घत्तारि व भानामि, 
फे खतस्सो व अरूपसमापत्तियो - अय कुप्पो विमोक्सो। 
(५ ) भरुप्दो विसोक्लो 


क्श्या २८ कतसमो अबुष्पो विमोषों? घत्तारो चर अरिममग्गा, 
घत्ताएि व सामण्भ्रफछानि निम्वानं च-सय अरुप्पो सिमोक्‍्पों। 





३ पपा रो भोत्वरेसु गत्वि। 


१.५.०,२.२.३५] मटुसद्ि विभोक्‍्खा २८१ 
(५१) छोकियो विमोक्जो 
२९ कतमो लोकियो विमोक्‍्खों ” चत्तारि च॑ भातातनि, 
चतस्सो च्‌ अरूपसमापत्तियो - अयं लोकियो विमोक्‍्खो। 
(५२) छोकुत्तरो विभोक्‍्खो 
३० कतमो लोकृत्तरो विमोक्‍्खों ? चत्तारो च अरियमग्गा, 
चत्तारि च सामञ्ञफलानि, निध्वान च-अय लोकृत्तरों विमोक्‍्खो। 
(५३) सासवो विमोक्खो 
३१ कतमो सासवो विमोक्‍्खों ? चत्तारि च फम्ानानि, & 
चतस्सो च अरूपसमापत्तियों - अय सासवो विमोक्‍्खो। 
(५४) अनासवो विमोक्‍्खों 
३२ कतमो अनासवो विमोक्खों ” चत्तारों च अरियमग्गा, 
चत्तारि च सामञ्जफलानि, निव्बान च-अय अनासवो विमोक्‍्खो। 4 
(५५) सासिसो विमोक्‍्खो 


३३ कतमो सामिसो विमोक्खो ? रूपप्पटिसञ्ञुत्तो' विमोक्‍्खों 
“अय सामिसो विमोक्‍्खों। 


(५६) निरामिसो विमोक्‍्खो 


न मद ज कतमो निरामिसो विमोक्खो ? अरूपप्पटिसज्ञुत्तो 
विमोक्‍्खो -- अय निरामिसो विमोक्खों। 


कतमो निरामिसानिरामिसतरो' विमोक्‍्खो ? चत्तारो च 
अरियमग्गा, चत्तारि च सामञ्जफलानि, तनिब्बान च- अय निरा- 
भे विमोवखो। 


(५७) पणिहितों विमोक्‍खों 


३५ कतमो पणिहितो विमोक्खों ? चत्तारि च भानातति, 
चतस्सो च अरूपसमापत्तियो - अय पणिहितो विमोक्खो। 


5 





१ रूपपटिसब्जुत्तो-स्था० , एवमुपरि पि। २-२ निरामिसो विचारो विभोक्‍्खो-सी० | 
पटि०-३६ 


श्टर परिसस्मिदामप्पौ [१५०१४ ३६- 
(५८) अप्पणिष्टितों दिमोक्‍्को 
३६ कतमों अप्पणिष्ठितो विमोबछो ? चत्तारों व अरियमग्गा, 
चत्तारि व सामज्ञफलानि, निय्वान च- अय अप्पणिहितों विमोक्‍्खो। 
(५९) पचिहितप्पटिप्पत्सद्धि बिसोक्शो 
३७ कतमो पणिहितप्पटिप्पस्सस्धि विमोबस्खो ? पठमस्स 
भानस्स पटिरछाभमों वाविपाको था पे० नेवसण्ञानासण्जायतन 
४ समापत्तिया पटिछामों था विपाकों वा-अय पणिहितप्पटिप्पस्सद्धि 
विमोक्सो । 
(६०) पस्मुत्तो बिमोगश्ो 
३८ कतमों सख्जुत्तो विभोकों? चत्तारि वर मानानि, 
चतस्सो च॑ असुपसमापत्तियो - अय सज्यृत्तो विमोमली। 
(६१) बिसअमुत्तो बिमोगद्ो 
३९ कक्‍तमो विसम्युत्तो विमोक्‍द्ों ? चत्तारो व अरियमर्गा, 
॥0 धत्तारि व सामण्जफछ्लानि, निव्वान घ्‌- अय विसब्जुत्तो यिमोक्सो। 
(६२) पुरत्तब्िसौक्‍्को 
कफ, हम8 ४० कतमो एकत्तविमोक्‍्खों? चत्तारों वर अरियमग्गा, 
घत्तारि व सामड्जफलानि निव्यान च-अय एक्सपिमोफ्पो। 
(५३) भासत्तब्रिसोत्लो 
४१ पसमों नानसबविमोक्पो? चत्तारि व भानानि, 
घसस्गे व अरूपसमापत्तियों - अय नानत्तविमोक्‍्सों। 
(६४) हम्ताविभोक्‍तों 


डे ४२ पतमो सज्याविमोतणों ? सिया एयो सस्माविमोपसों 
दस सम््ायिमोरगा होन्ति, दस सम्जायिमोवरया एको सस्ताविमोक्सा 
होति यत्युयमन परियायेन सिया सि। 
सेथ '्ष॒ सिया? अनिब्मानुपस्गनाताण निच्पतों सख्थाय 
कब मुष्यमा त्ि- ममस्जायिमोपलों। दुबसामुपर्णनायाण सुयतों सब्पराय 


१.५,०.२.२.४३] अट्ठुसद्ठि विभोक्‍्ता २८३ 


मुच्चती ति-सज्ञाविमोक्‍्खों। अनत्तानुपस्सनाबाण अत्ततों सञज्जाय 
मुच्चती ति - सज्ञाविमोक्खो। निव्विदानुपस्सनाबाणं नन्दिया 
सञ्ञाय मुच्चती ति - सञ्जाविमोक्‍्खो। विरागानुपस्सनाबाण रागतो 
सञ्ञाय मुच्चती ति-सज्ञाविमोक्‍्खो। निरोधानुपस्सनाभाण समु- 
दयतो सज्ञाय मुच्चती ति-सज्ञाविमोक्‍्खों। पटिनिस्सग्गानु- ४ 
पस्सनाजाण आदानतो सज्ञाय मुच्चती ति - सज्ञाविमोक्खो। 
अनिभित्तानुपस्सनाजाण निमित्ततों सज्ञाय मुच्चती ति- सऊ्ञा- 
विमोक्‍्खो। अप्यणिहितानूपस्सनाब्राण पणिधिया सज्जाय मुच्चती 
ति- सञ्ञाविमोक्‍्खो | सुझ्जतानुपस्सनाआाण अभिनिवेसतो सज्जाय 
मुज्चती ति-सज्ञाविमोक्खो। एवं सिया एको सज्जञाविमोक्‍्खो 7० 
दस सज्ञाविमोक्‍्खा होन्‍त, दस सज्ञाविमोवखा एको सज्ञा- 
विभोवखों होति वत्युवसेन परियायेन। 


रूपे अनिच्चानुपस्सनाबाण निच्चतो सञ्ञाय मुच्चती ति- 
पज्ञाविमोक्‍्खो . पे० ..रूपे सुज्ञजतानुपस्सनाआण्णं अभिनिवेसतों 
भज्ञाय मुच्चती ति-सणज्जाविमोक्लो। एवं सिया एको सजञ्ञा- 7० 
विभोक्‍्खों दस सड्ञाविभोकक्‍्खा होन्ति, दस सज्ञाविभोकखा एको 
सज्ञाविमोक्‍्खो होति वत्थुवसेन परियायेन। 


वेदनाय पे०. सछ्जाय . सद्भारेस्‌ विज्ञाणें चक्खुस्मि 
जरामरणे अनिच्चानुपस्सनाबाण निच्चतो सज्जाय मुच्चती 
ति-सज्ञाविमोक्‍्खो . पे» जरामरणे सुच्जतानुपस्सनाबाण अभि- %० 
निवेसतो सज्ञाय मुच्चती ति -सड्जाविमोक्खो। एवं सिया, एको 
सञज्ञाविमोक्‍्खो दस सञ्ञाविमोव्खा होन्ति, दस सञ्ञाविमोक्खा एको 
सज्ञाविमोक्खो होति वत्थुवसेन परियायेत - अय सज्जाविमोक्खो | 


(६५) जाणविसोक्खो 


४३ कतमो आणविमोक्खो ” सिया एको बआाणविमोक्खो 
दस आणविमोकक्‍्खा होन्ति, दस आणविमोक्‍्खा एको जाणविमोक्‍्खो #% 
होति वत्युवसेन परियायेन सिया ति। 


कथ च सिया ? अनिच्चानुपस्सना यथाभूत्त जाण निच्चतो 
सम्मोहा अज्ञाणा मुच्चती ति-जाणविमोक्खो। दुक्‍्खानुपस्सना 
यथाभूत बाण सुखतो सम्भोहा अज्ञाणा मुच्चती ति -बाणविमोक्खो। 


पे० 
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अनत्तानुपस्सना यथाभूत जाण अत्ततों सम्मोहा अज्जाणा मुन्यती 
लि-आणविमोब्खो। निव्बिदानुपस्सना ययाभूत आण नन्‍नदिया 
सम्मोहा अण्ञाणा मुच्चती लि-जाणविमोम्खो। विरागानुपस्सना 
यथाभूत आण रागतो सम्मोहा अण्ञाणा मुच्चती ति- बाणविमोक्सो। 
5 निरोधानुपस्सना यथाभूत बाण समुदयतो सम्मोहा अण्ञाणा मुज्चती 
त्ति-बराणविभोक्शी। पटिनिस्सस्पणानुपस्सना यथयाभूत जाण आदा 
नतो सम्मोहा अज्ञाणा मुज्चती ति - आणविमोक्छो।अनि्ित्तानुपस्सना 
यथामूस जाण निमित्ततों सम्मोहा अज्ञाणा मुच्चती प्ि-राण 
विमोकक्‍्खो। अप्पणिहितानुपस्सना यथामूत जाण पणिधिया सम्मोहा 
४७ अखञ्याणा मुच्चती ति-बाणविमोमस्ों। सुब्जतानुपस्सना मयाभूव 
आण अभिनिवेसतों सम्मोहा अज्ञाणा मुच्चती ति-जाणविमोक्सो। 
एवं सिया एको ब्राणविमोष्खो दस आणविमोक्खा होन्ति, दस 
ब्राणघिमोबला एको ज्राणविमोक्सो होति यत्युवसेन परियायेन। 
रूपे अनिच्चानुपस्सना यथामृत आण निष्चतो सम्मोह्द 
४ श्रज्ञाणा मुच्चती ति-आणविमोस्सो पे० रूपे सुख्जतानुपस्सना 
यपाभूत आण अभिनिवेसतों सम्मोहा अज्ञाणा मुन्चसी ति-ज्ाण 
बिमोक्सो। एवं सिया एको आणविमोबस्ों दस आणविभोगला होन्ति, 
दस आणविमोगसाः एको म्राणविमोम्खो होति बत्थुवसेन परियागेन। 
वेदनाय पे० सण्जाय सद्धारेसू विब्ञाणे चक्‍्सुस्मि 
२»  पे० जरामरणे अनिच्चानुपस्सना यधाभूत ब्राण निष्चतों 
सम्मोहा अग्याणा मुन्चती ति-आणविमोम्सो पे» णजरामरणे 
सुठ्ञतानुपस्सना यथामूत बाण अभिनिवेसतो सम्मोहा अज्ञाणा 
मुज्चती ति-आणविमोमस्तों। एवं सिया एको आणबिमोग्सों दस 
बाणविमोनसा होन्ति दस जाणविमोक्सा एको आणमिमोंक्खो होति 
के घत्युवसेन परियायेन - अय आणविमोक्खो। 


(६६) शीधिशियाजिमोक्छो 


४४ कतमो सीतिसियाविमोगलो' ? सिया एको सीतिसिया 
विमोवसों दस सीसिसियाविमोक्खा होन्ति, दस सीतिसियायिमोक्सा 
एफो सोसिसियाविमोक्खों होति वत्युवसेम परियायेव सिया ति। 


जय २ अप 2 22226 एप 
है सिपाबिसोकक्‍्सौो-्सी ॥ 


१.५.०.२.२.४४] अट्ुसद्ठि विमोक्‍्सा श्ड५ 


कथ च सिया ? अनिच्चानुपस्सना अनुत्तर सीतिभाव बाण 
निच्चतो सन्तापपरिकाहदरथा मुच्चती ति-सीतिसियाविमोक्‍्खो। 
दुक्खानुपस्सना अनुत्तरं सीतिभाव जाणं सुखतो सन्तापपरिकाहदरथा 
मुच्चती ति-सीतिसियाविमोवखों। अनत्तानुपस्सना अनुत्तरं सीति- 
भाव बाण अत्ततो सन्तापपरिकाहदरथा मुच्चती ति-सीतिसिया- 
विमोक्‍्खो। निव्विदानुपस्सना अनुत्तर सीतिभाव बाणं नन्दिया 
सन्‍्तापपरिकाहदरथा भुच्चती ति-सीतिसियाविमोक्‍्खो। विरागानु- 
पस्तना अनुत्तर सीतिभाव बाण रागतों सन्‍्तापपरिकाहदरथा मुच्चती 
ति-सीतिसियाविमोक्खो। निरोधानुपस्सना अनुत्तर सीतिभाव 
आण समुदयतो सन्तापपरिक्ाहदरथा मुच्चती ति -सीतिसियाविमोक्खो । 
पटिनिस्सग्गानुपस्सना अनुत्तर सीतिभाव जआाण आदानतो सच्ताप- 
परिकाहदरया मुच्चती ति-सीतिसियाविमोक्खो। अनिमित्तानु- 
पस्सना अनुत्तर सीतिभाव॑ बाणं निमित्ततोी सन्तापपरिकाहदरथा 
मुच्चती ति-सीतिसियाविमोक्‍्खों। अप्पणिहितानुपस्सना अनुत्तर 
सीतिभाव आण पणिधिया सन्‍्तापपरिव्छाहदरथा मुच्चती ति- 
सीतिसियाविमोक्‍्खो | सुज्ञजतानुपस्सना अनुत्तर सीतिभाव बाण 
अभिनिवेसतो सन्तापपरिक्ाहदरथा मुच्चती ति - सीतिसियाविमोक्‍्खो। 
एवं सिया एको सीतिसियाविमोक्खो दस सीतिसियाविमोक्खा होन्ति, 
दस सीतिसियाविमोकक्‍्खा एको सीतिसियाविमोकक्‍्खो होति वत्थुवसेन 
परियायेन। 
रूपे अनिच्चानुपस्सना अनुत्तर सीतिभाव बाण निच्चतो 
भन्‍्तापपरिकछाहदरथा मुच्चती ति-सीतिसियाविमोबखो पे० 
जप सुज्ञतानुपस्सना अनुत्तर सीतिभाव जाण अभिनिवेसतों 
भन्‍्तापपरिछाहदरथा मुच्चती ति -सीतिसियाविमोक्खो। एवं सिया 
एको सीतिसियाविमोक्खो दस सीतिसियाविमोक्खा होन्ति, दस 
सीतिसियाविमोक्खा एको सीतिसियाविमोक्‍्खो होति वत्थुवसेन 
परियायेन । 
वेदनाय पे० सज्ञाय सद्धारेसु विज्ञाणे चकक्‍्खुस्मि 
जरामरणे अनिच्चानूपस्सना अनुत्तरं सीतिभाव जाण निच्चतो 
सन्‍्तापपरिछाहदरथा मुच्चती ति-सीतिसियाविमोक्‍्खो पें० 
जरामरणे सुज्जतानुपस्सना अनुत्तर सीतिभावं॑ बाण अभिनिवेसतों 
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सन्तापपरिक्वाहदरथा मुच्चती ति-सीतिसियाविमोक्‍्थो। एवं सिया 
एको सीतिसियायिमोमस्ो दस सीतिसियाविमोकक्‍्सखा होन्ति, दस सीति 
सियाविमोक्खा एको सीतिसियाविमोक्खो होपि वत्युवसेन परियायेन - 
अय सीतिसियाबिमोक्‍क्सो। 


(५७) झातबिभोस्लो 


ढ़ ४५ कसमो भानविमोब्खों ? नेम्सम्म म्रायती' ति- 
मान। कामच्छन्द मापेती ति-कान। भायन्तो मुक्च॒धी ति- 
ऋनविमोबल्खो । मापेन्तो मुक््चती ति- क्रानविमोबखों। फायन्ती ति 
-धम्मा। मापेती ति-किलेसे। झाते व कापे व जानाती ति- 
-मानविमोग्सो। अब्यापादों करायती सि-भान। स्यापाद झापती 
09 ति-मान। मरायन्तो मुच्चती लि-मानविमोक्सखो। भापेन्तो 
मुज्चती सि-मानविमोक्‍्सो। मायन्ती ति-घम्मा। मापेती ति+ 
किलछिसे। फाते व मापे व जानाती ति-मानविमोबसों। भाछोक- 
सठ्या मामती त्ति-मान। सिनमिद्ध मापेती ति-मान पे० 
अविक्सेपो कायती ति-माने। उद्धसल्च मापेती ति-मान। 
७ पम्मववत्याव झायती सि-भान। विविकिच्छ भापती ति- 
ऊ्रान। ब्राण रायती सि-मान। बविज्ज मापेती सि-भमान। 
पामोज्ज फायती ति-भमान। अर्रति भापेती ति-मभान। पठम 
मान मकायती ति-मान। नीवरणे' कापेती सि-मान पे० 
अरहत्तमग्गों कायती ति-भमान। सब्यकिलेस भापेती ति- भमान॑। 
» मायन्तो मुन्चती लि-म्रानविमोवखों। भापेन्तो मुन्चती ति- 
म्रानविमोगसो। झायन्ती ति-घम्मा। मापेती ति- किसे । रात 
च्‌ भापे चर जानाती ति-म्रानविमोक्‍्खो -- अय मानविमोक्सी। 
(६८) शग॒ुपाराजितस्स विमोश्खो 
४६ पतमों अमुपादाचित्तस्स विमोमल्तो ? सिया एकी 
अनुपादाखित्तस्स थिमोबसों दस अनुपादाबित्तस्स विमोक्खा होन्ति, 
४ दस अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्ता एको अनुपादाचित्तस्स ब्रिमोगखो 
होति वत्युवसेन परियायेन सिया ति। 


है णायती-सी स्पा एथमुपरि पि। २-२ बराने चल जापेनती बाते च 
शापे च-स्या | ३ मीगरघं-स्‍्पा । 


१.५.०.२.२.४६| अटुसद्ि विमोक्‍्ला २८७ 


कथ च सिया ? अनिच्चानुपस्सनाजाणं निच्चतो उपादाना 
मुच्चती ति-अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो। दुक्खानुपस्सनाबाण 
सुखतो उपादाना मुच्चती ति- अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो। 
अनत्तानुपस्सनाबाण अत्ततो उपादाना मुज्चती ति- अनुपादाचित्तस्स 
विमोक्‍्खो। निब्बिदानुपस्सनाआाणं नन्दिया उपादाना मुच्चती ति,- ४ 
अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो। विरागानुपस्सनाबाण रागतो उपादाना 
मुच्चती ति-अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो। निरोधानुपस्सनाआण 
समुदयतो उपादाना मुच्चती ति-अनुपादाचित्तस्स विमोकक्‍्खो। 
पटिनिस्सग्गानुपस्सनाजआाण आदानतो उपादाना मुच्चती ति- अनु- 
पादाचित्तस्स विमोक्‍्खो। अनिमित्तानुपस्सनाआण निमित्ततों उपादाना 
मुच्चती ति- अनुपादाचित्तस्स विमोकक्‍्खो। अप्पणिहितानुपस्सनाबआाण 8 46 
पणिधिया उपादाना मुच्चती ति- अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो। 
सुञ्जतानुपस्सनातराण अभिनिवेसतो उपादाना मुच्चती ति- अनु- 
पादाचित्तस्स विमोकक्‍्खो । एवं सिया एको अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो 
दस अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खा होन्ति, दस अनुपादाचित्तस्स विमोकक्‍्खा 6 
एको अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो होति वत्थुवसेन परियायरेन। 
रूपे अनिच्चानुपस्सनाबाण निच्चतो उपादाना मुच्चती ति- 
अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो पे० ... रूपे सुझ्ञतानुपस्सनाजञआाण अभि- 
निवेसतो उपादाना मुच्चती ति- अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो। एव 
सिया एको अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो दस अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खा 2० 
होच्ति, दस अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खा एको अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो 
होति वत्थुवसेन परियायेन। 
वेदनाय पे० सञज्ञाय सच्धारेसु विज्जाणे चक्‍्खुस्मि 
- पे० जरामरणे अनिच्चानुपस्सनाआाण निच्चतो उपादाना 
भुच्चती ति-अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खोी पे० जरामरणे सुज्ज- »& 
तानुपस्सनाञआाण अभिनिवेसतो उपादाना मुच्चती ति- अनुपादा- 
चित्तस्स विमोक्‍्खो। एवं सिया एको अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खों 
दस अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खा होन्ति, दस अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खा हा 
एको अनुपादाचित्तस्स विमोक्‍्खो होति वत्थुवर्सेन परियायेन। र 
अनिच्चानुपस्सनाआाण कतिहुपादानेहि मुच्चति ? दुक्खान- 
पस्सनाजाण कतिहुपादानेंहि मुच्चति ” अनत्तानुपस्सनाबाण कतिहु- 
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पादानेहि मुच्चति ? निब्बिदानुपस्सनात्राणः पे०  विरागानु 
पस्सनामाण  निरोधानुपस्सनातराण पटिनिस्सग्गानुपस्सनाबाण 
अनिमित्तानुपस्सनानाण अप्पणिहितानुपस्सनाआरण  सुझ्णतवानु 
पस्सनाआण कतिहुपादानेहि मुच्चती ति? 


“४ अनिच्चानुपस्सनाबाण तीहुपादानेहि मुन्चति। छुक्सानु 
पस्सनामाण एकुपादाना मुच्चति। अनत्तानुपस्सनाबाण तीहुपादानहि 
मुज्चति। नित्विदानुपस्सनात्राण एकुपादाना मुज्चति। विरागानु 
पस्सनाबाण एकुपादाना मुश्चति। निरोधानुपससनाआण चतृूहुपादा 
नेहि मुच्चति। पटिनिस्सग्गानुपस्सनाजाण घतूहुपादानेहि मुच्चति। 
अनिमित्तानुपस्सनाञाण तोहुपादानेहि मुन्चति। अप्पणिहितानुपस्सना 
आाण एकुपादाना मुक्ष्यतति। सुज्जतानुपस्सनाआण तीहुपादानेहि 
मुच्चति। 


अनिच्चानुपस्सनावाण कतमेंहि तोहुपादानेहि मुच्चति 
दिटठुपादाना, सील वतुपादाना, अत्तवादुपादाना - अनिच्चानुपस्सना 
बाण इमेहि सीहुपादानेहि मुच्चति। दुमसानुपस्सनान्राण यसमा 
एकुपादाना' मुक्चसि ? कामुपादाना' -दुक्‍्खानुपस्सनाआाण हृद' एकु 
पादाना मुज्चति। अनत्तानुपस्सनाध्राणः कसमेंहि तीहुपादानेहि 
मुच्चति ? दिटदुपादाना सीछग्यतुपादाना अत्तवादुपादाना - अनत्तानु 
पस्सनामआ॥ण हमेहि तीहुपादानहि मुस्चति। निश्विदानुपस्सना 
बाण कततमा एकुपावाना सुज्यति ? म्रामुपादाना - निध्यिदानुपस्सना 
बाण इद एकुपादाना मुच्चसि। विरागानुपस्सनाआाण कतमा एक 
पाटाना मुक्यति ? वामुपादाना-यिरागानुपस्सनाधाण इद एकु 
पाटाना मुच्चति। निरोधानुपस्सनात्राण बतमेंष्ठिं चतूहपादानेंहिं 
मुन्चति २? मामुपादाना दिददुपादाना, सोख“वतुपादाना, अत्तवाडु 
पाहाना - निरोघानुपस्सनाबाण इमेंहि चतृहपादानेहि मुच्च्ति। 
पटिमिस्सग्गानुपस्सनाजाण कतमहि खतूहुपाटानहि मु्यति ? यामु 
पाटाना, ट्टियुपाटागा, सीएख्यतुप्राटना अशवादुपाहाना पर्टि 
मिस्‍्सप्गातुपस्सनाताणं इमहि चनृहृपाटानहि मुच्यत्ति। सिमिसानु 





है. एक्पाशनानली रो | २ कामगाइता-रों ॥॥ इमालया रो एफथ 
इरि वि 
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पस्सनाबाणं कतमेहि तीहुपादानेहि मुच्चति ? दिट्ठुपादाना,' सीलब्ब- 
तुपादाना, अत्तवादुपादाना - अनिमित्तानुपस्सनाजाणं 


| इमेहि तीहु- 
पादानेहि मुच्चति। अप्पणिहितानुपस्सनाजाण कतमा एकुपादाना 
मुच्चति ” कामुपादाना - अप्पणिहितान 


कतमदि > तनावाण इंद एकुपादाना 
मुच्चति। सुज्ञतानुपस्सनाबाण कतमेंहि 


तीहुपादानेहि भुच्चति ? 
दिट्ठुपादाना, सीलब्बतुपादाना, अत्तवादुपादाना - सुञ्ञतानपस्सना- 
बाण इमेहि तीहुपादानेहि मुच्चति। 


य च अनिच्चानुपससनाआणं, य च अनत्तानुपस्सनाबाएणं, य॑ 
च अनिमित्तानुपस्सनाआार्ण, य च सुज्ञतानुपस्सनाबाण - इम्ानि चत्तारि 
बाणानि तीहुपादानेहि मुच्चन्ति - दिट्ठ॒पादाना, सीलब्बतुपादाना 
अत्तवादुपादाना | य च दुक्खान्‌पस्सनाबाण, य च निब्बिदानुपस्सनाबाण, 
ये च विरागानुपस्सनाबाण, य च अप्पणिहितानुपस्सनाबाण _ इसानि 
चत्तारि आणानि एकुपादाना मुच्चन्ति -कामुपादाना। य च निसे- 
धानुपस्सनाबआाण, य च पटिनिस्सग्गानुपस्सनाबाण - इमाति दे बाणात्ति 
चतूहुपादानेहि मुच्चन्ति - कामुपादाना, विटठुपादाना, सीलब्बतु- 
पादाना, अत्तवादुपादाना -अय॑ अनुपादाचित्तस्स' विमोक्खो। 


विभोक्‍्ख॒कथाय पठसभाणवारो' | 








कि ायअ शक सह हि कम कि मजाक 


१ कामूपादाना दिदृठृपादाना-रो०। २ अनुपादानाचित्तस्स-स्या०, चित्तस्स-सी० ) 
है पठममाणवार-स्या०, रो०। 


पटि० -- ३७ 


36 


दुतियभाणवारो 


६ ३ विभोब्समुखानि छोकमिम्यानाम 


४७ तीणि खो पनिमानि विमोक्‍्खमुखानि छोकनिम्पानाय 
सवत्तन्ति। सन्वसद्धारे परिच्छेदपरियटुमतो' समनुपस्सनताम अनिः 
मित्ताय च धातुया चित्तसम्पक्सन्दनताय ' सम्बसब्धारेस्‌ मनोसमुत्त 
जनताय अप्पणिहिताय च घातुया चित्तसम्पक्सन्दनताय सब्यधम्म 

5 परतो समतुपस्सनताय सुख्भताय च॑ धातुया चित्तसम्पक्सन्दतताय - 
इमानि सतीणि विमोम्खमुख्तानि छोकनिय्यानाय सबत्तन्ति। 


8४ कथ सद्धूारा उपहृस्ति 


४८ अनिज्वतो मनसिक्रोतों कसम सल्भारा उपड्टन्सि'? 
दुब्सतो मनसिकरोतो फथ सद्भारा उपद्ठन्ति ? अनक्ततो मनसिकरोतो 
फभ सद्धभारा उपद्ठन्ति ? 

0 अनिक््चतो मनसिकरोसो खयतो सद्धारा उपट्टन्ति दुगसतो 
मनसिकरोतो भयतो सद्धभारा उपट्ठन्ति, अनत्ततो मनसिकरोतो 
सुण्ञतो सद्धारा उपट्डुन्ति। 


६ ५ किश्नहुस चित्त होति 


हु, 285 ४९ अनिज्वतो मनसिकरोती किबहुल चित्त होति ? दुन्खतो 
मनसिक्रोतो किवहुरू चित्त होति ? अनत्ततो मनसिकरोतों कियवहुर 

४ चित्त होति? 
सा अनिक््चतो मनसिकरोतो अधिमोबखबहुछ चित्त होति। 





१ बदहममो-स्पा रो परिकचुमतो-सी | २ बित्समक्पपतताव-्सी । 
३ छाइदनलि-रो | 
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दुक्खबतो मनसिकरोतो पस्सद्धिबहुल चित्त होति। अनत्ततो मनसिकरोतो 
वेदबहुल चित्त होति। 





0 





8 ६. कतमिन्द्रियं पटिलभति 


५० अनिच्चतो मनसिकरोन्तो अधिमोक्खबहुलो कतमिन्द्रिय 
पटिलभति ? दुकखतो मनसिकरोन्‍्तो पस्सद्धिबहुलो कतमिन्द्रिय 


पटिलभति ? अनत्ततों मनसिकरोन्तो वेदबहुलो कतमिन्द्रिय पटि- # 
लभति ? 


अनिच्चतो मनसिकरोन्तो अधिमोक्खवहुलो सद्धिच्द्रियं पटि- 


लभति। दुक्खतो मनसिकरोन्तो पस्सद्धिबहुलों समाधिन्द्रिय पटि- 
लभति। अनत्ततों मनसिकरोन्तो वेदबहुलो पड्जिन्द्रिय पटिलभति। 


0० 








8 ७. कतसिन्द्रियं आधिपतेय्यं इच्चदी 


५१ अनिज्चतो मनसिकरोतो अधिमोक्खबहुलूस्स कतमि- 70 
न्द्रिय आधिपतेय्य होति, भावनाय कतिन्द्रियानि तदत्वया' होन्ति, 
सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्अपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, सम्पयुत्तपक्चया होन्ति, एकरसा होच्ति, केंनट्रेन भावना, 
को भावेति? दुक्खतो मनसिकरोतो पस्सद्धिबहुलस्स कतमिन्द्रिय 
आधिपतेय्य होति, भावनाय कतिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति, सहजात- ,; 
पच्चया होन्ति, अज्ञ्मज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, 
सम्पयुत्तपच्चया होन्ति, एकरसा होन्ति, केनट्रेन भावना, को भावेति ? 
अनत्ततो मनसिकरोतो वेदबहुलस्स कतमिन्द्रिय आधिपतेय्य होति, 
भावनाय कतिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति, सहजातप्चया होन्ति, 
अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निससयपच्चया होन्ति, सम्पयूत्तपच्चया » 
होच्ति, एकरसा होन्ति, केनद्वेन भावना, को भावेति? 


अनिच्चतो मनसिकरोतो अधिमोक्खबहुलस्स सद्विन्द्रिय 
आधिपतेय्य होति। भावनाय चत्तारिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति, सह- 





१ तदन्‍्वयानि-स्या०, रॉण०। 


फ. ५5 


छ, 80 
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जातपच्चया होन्ति, अज्यमञ्ञपच्चया होन्ति, निस्समपञ्चया होन्ति, 
सम्पयुत्तपषचया होन्ति, एकरसा होन्ति। एकरस्ट्टरेन भावना। यो 
सम्मापटिपन्नो सो भावेति, नत्थि मिच्छापटिपन्नस्स हन्द्रियमावना। 
दुक्शथतो मनसिकरोसो पस्सद्विवहुल्स्स समाधिन्द्रिय आपिपतेम्प 

४ होति। मभावनाय चधत्तारिन्द्रियानि तदनन्‍्यया होन्ति, सहूजातपत्चया 
होन्ति, अश्ञमण्ञपच्चया होन्ति, मिस्समपच्चया होन्ति, सम्पयृत्त 
पच्चया होन्ति, एकरसा होन्ति। एकरसट्टेन भावना। यो सम्मा 
पटिपन्नों सो मावेति नत्पि मिच्छापटिपन्नस्स इन्द्रिममावना। अन 
त्ततो मनसिकरोतो वेदबहुलूस्स पड्मिन्द्रिय आघिपतेम्य होति। 

70 भावनाय चत्तारिन्द्रियानि तदन्वया द्वोन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, 
अख्ञमण्यपच्चया होन्ति, निस्समपल्चया दोन्ति, सम्पयुत्तपच्नया 
होन्ति, एकरसा होन्ति। एकरसट्टेन भावना। यो सम्मापटिपक्नो 
सो भावेति, नत्थि मिच्छापटिपपन्नस्स इन्द्रियमावना। 


५२ अनिचन्‍्चतो मनसिकरोतो अधिमोब्खवहुलस्स कत 

छ मिन्द्रिय आधिपतेम्य होति ? भावनाम कतिन्द्रिमानि सदन्यया होन्ति, 
सहृजातपच्चया दोन्सि, अज्ञमण्ञपभ्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, 
सम्पयुत्तपक््चया होन्ति ? पटिवेघकाझे' कतमिन्द्रिय आधिपतेय्य 
होति ? पटिवेधाय कसिच्द्रियानि सदन्वया होन्ति सहजातपन्‍्चया 
होन्ति अज्ञमज्ञपच्धया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्त 

% पकऊचया होन्ति एकरसा ह्ोन्ति ? गेनट्टेंन भावना ? मेनट्टेन पटि 
वेघो ? दुगलतो मनसिकरोतो पस्सद्धिबहुलूस्स कतमिन्द्रिय आपषि 
पतेय्यं होति ? भावनाय कसिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति, सहजातपस्नया 
होन्ति अण्ममण्ञपच्चया होस्ति, सिस्सयप्चया होन्ति, सम्पयुत्त 
पञ्चया होन्ति ? पटियेघकाले कतमिन्द्रिय आधिपतेम्य होति ? पटि 

झ वधाय पतसिन्द्रियानि सदन्‍्वया होन्ति सहजातपन्चया होन्ति, अस्य 
मणज्ञपज्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति सम्पयुत्तपच्चया होन्ति, 
एकरसा होन्ति ? केनट्वेन भावना? वेनट्टेन पटिवेधो ? अनत्ततो 
मनसिमरोतो बेल्यहुलस्स कतमिन्द्रिय आधिपतेग्य होति? भावनाय 
पतिन्द्रियानि सदन्वया होन्ति सहजातपष्चया होन्ति, अज्यमण्ज 





१ एपरणा दोख्ति बटिवेपपाले-रो ६ 
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पच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होतस्ति, सम्पयुत्तपच्चया होच्ति 
पटिवेधकाले कतमिन्द्रिय आधिपतेय्य होति ? पटिवेधाय कतिन्द्रियानि 
तदत्वया होन्ति, सहजातपच्चया होच्ति, अज्ञमज्ञ्पच्चया होन्ति, 
निस्सयपच्चया होच्ति, सम्पयुत्तरच्चया होन्ति, एकरसा होच्ति ? 
केनट्रेन भावना ? केनट्रेन पटिवेधो ? 

५३ अनिच्चतो मनसिकरोतो अधिमोक्खवहुलस्स सद्धि- 
न्द्रिय आधिपतेय्य होति। भावनाय चत्तारिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति, 
सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञजमञ्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। पटिवेधकाले पश्मिन्द्रिय आधिपतेय्य 
होति। पटिवेधाय चत्तारिन्द्रियानि तदन्वया होन्‍न्ति, सहजातपच्चया 
होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होच्ति, सम्पयुत्त- 
पच्चया होन्ति, एकरसा होन्ति। एकरसट्टेंन भावना। दस्सनद्/ेंन 
पटिवेधो । एवं पटिविज्कन्तो पि भावेति, भावेन्तो पि पटिविज्मति। 
दुक्खतो मनसिकरोतो पस्सद्धिबहुलस्स समाधिन्द्रिय आधिपतेय्य 
होति। भावनाय चत्तारिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति, सहजातपच्चया 
होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्त- 
पच्चया होन्ति। पटिवेधकाले पड्जिन्द्रिय आधिपतेय्य होति। पटि- 
वेधाय चत्तारिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, 
अज्ञमञ्ञपच्चया होन्ति, निस्‍्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तप्चया 
होन्ति, एकरसा होन्ति। एकरसट्ठेंन भावना। दस्सलट्वेन पटिवेधो। 
एवं पटिविज्कन्तो पि भावेति, भावेन्तो पि पटिविज्कति। अनत्ततो 
मनसिकरोतो वेदबहुलस्स पड्जिन्द्रिय आधिपतेय्य॑ होति। भावनाय 
चत्तारिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ज- 
पच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। 
पटिवेधकाले' पि पड्जिन्द्रिय आधिपतेय्य होति । पटिवेधाय चत्तारि- 
स्द्ियानि तदत्वया होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया 
होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति, एकरसा होन्ति। 


एकरसट्लेन भावना। दस्सनट्लेन पटिवेघो। एवं पटिविज्भन्तो पि 
भावेति, भावेन्तों पि पटिविज्मति। 


0 


केल्ण्ब 


0 


का 
दा 
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६ ८. सद्धाथिमुत्तो कायसकक्‍सी दिद्विप्पत्तो 


५४ अनिज्चतो मनसिकरोसो कतमिन्द्रिय अधिमत्त होति? 
कृतमिन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता सद्घधाविमुत्तो' होति ? दुक्खतो मनसिकरोतो 
कसमिन्द्रिय अधिमत्त होति ? कतमिन्द्रिसस्स अधिमत्तत्ता कायसक्खी' 
होति ? अनत्ततो मनसिकरोतो कतमिन्द्रिय अधिमत्त होति? कत 

« मिन्द्रियस्स' अधिमत्तत्ता दिद्विपपत्तो होति ? 

अनिच्चतो मनसिकरोतो सद्धिन्द्रिय अधिमत्त होति। सद्धि 
न्दियस्स अधिमत्तत्ता सद्याविमुत्तों होति। दुकखतो मनसिकरोतो 
समाधिन्द्रिय अधिमत्त होति। समाधिन्द्रिसस्स अधिमत्तत्ता कायसक्सी 
होति। अनत्ततो मनसिकरोतो पण्मिन्द्रिय अधिमत्त होति। पण्निन्दि 

॥0 यस्स अधिमत्तत्ता दिद्ठिप्पत्तो होति। 

५५ सहूहन्तो विमुत्तो' ति- सद्धाविमुत्तो। फूट्टला सच्छि- 
कतो ति- कायसक्खी। दिद्वत्ता पत्तो ति- दिद्ठिप्प्तो। सहृहन्तो 
विमुच्चती' ति- सद्धाविमुत्तो। कानफस्स पठम फुसति, पच्छा 
निरोध निम्यान सबच्छिकरोसी ति-कायसमल्ली।  दुग्सा सद्भारा, 

७ सुखो निरोधो' ति जात॑' सति दिद्व विधित सबच्छिकत फस्सित 
पञ्ञाया ति - दिद्विप्पत्तो। यो चाय पुग्गलो सद्घधाविमुत्तो योच काय 
सबसी यो ऋ॒ दिद्विप्पतो, सिया इमे तयो पुर्गका सद्धाविमुत्ता पि 
कायसक्सी पि दिद्टिप्पत्ता पि। सत्पुवसेन परियायेन सिया सि। 

५६ कय घ सिया? अनिल्यतो मनसिकरोतो सद्धिल्िय 

० अधिमत्त होति। सद्िन्द्रिस्स अधिमत्तत्ता सद्धाविमुत्तो होति। 
पघुन्शतो मनसिकरोतो सद्िन्द्रिय अधिमत्त होति। सद्धिच्दियस्स 
अधिमत्तत्ता सद्धाथिमुत्तो ह्वोति। मनत्ततो मनसिकरोतो सब्िस्िय 
अधिमत्त होति। सद्विन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता सद्घाविमुत्तो होति। 
एवं इमे तयो पुग्गछा सद्धिन्द्रिस्स वसेन संद्धाथिमुत्ता। 

ड्ठ दुबस़तो मनसिकरोतो समाधिन्द्रिय अधिमत्त होति। समाधि 
न्वरियस्स अधिमसत्ता फायसक्खो दहोति। अनत्ततो मनसिकरोतों 
समाधिन्द्रिय अधिमत्त होति। समाधिन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता कायसमश्ती 


१ सद्धाबिमुत्तो-स्था । २ बायसक्सि-स्पा । ३ श्रविमुततो-स्वा । ४ सच्कि- 
करोठौ-स्पा रो | ५ बबिमुज्ज॒ती-स्वा | ६ बा्च-सी स्पा । 
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होति। अनिच्चतो मनसिकरोतो समाधिनर्द्रियं अधिमत्त होति। 
समाधिन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता कायसक्खी होति। एवं इमे तयो पुग्गला 
समाधिन्द्रियस्स वसेन कायसक्खी। 


अनत्ततो मनसिकरोतो पड्निन्द्रिय अधिमत्त होति। पड्नि- 
न्द्रियस्स अधिमत्तत्ता दिद्टिप्पत्तो होति। अनिच्चतो मनसिकरोतो & 
पड्चिन्द्रिय अधिमत्त होति। पण्नजिन्द्रिस्स अधिमत्तत्ता दिद्ठिप्पत्तो 
होति। दुक्खतो मनसिकरोतो पडण्किन्द्रिय अधिमत्त होति। पडब्नि- 


न्द्रियस्स अधिमत्तत्ता दिद्टिप्पत्तो होति। एवं इसमे तयो पुर्गला पड्चि- 
र्द्रियस्स वसेन दिद्टिप्पत्ता। 


५७ यो चाय पुरगलो सद्धाविमुत्तो, यो च कायसवखी, यो 0 
च दिद्विप्पत्तो, एव सिया इमे तयो पुग्गला सद्धाविमुत्तो पि कायसवखी 
पि दिद्विप्पत्ता पि वत्युवसेन परियायेन। यो चाय पुर्गलो सद्धा- 
विमुत्तो, यो च कायसक्खी, यो च दिद्धिप्पत्तो, सिया इमे तयो पुग्गला 


पे० अज्ञों येव सद्धाविमुत्तो, अज्जो कायसक्खी, अज्ञो दिदट्ठि- 
प्प्तो सिया त्ति। 


५८ कथं च सिया ” अनिच्चतो मनसिकरोतो सद्धिन्द्रिय 
अधिमत्त होति। सद्विन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता सद्धाविमुत्तो होति। दुक्खतो 
मसनसिकरोतो समाधिन्द्रिय अधिमत्त होति। समाधिन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता 
कायसक्खी होति। अनत्ततो मनसिकरोतो पड्जिन्द्रिय अधिमत्तं होति। 
पड्जिन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता दिद्टिप्पत्तो होति। यो चाय पुग्गलो सद्धा- 2० 
विमुत्तो, यो च कायसक्खी, यो च दिद्धिप्पत्तो, एव सिया इमें तयो पुग्गला 
सद्भाविमुत्ता पि कायसक्खी पि दिद्धिप्पत्ता पि वत्थुवसेन परियायेन। 
अज्ञो येव सद्धाविमुत्तो, अज्जो कायसक्खी, अज्जो दिद्विप्पत्तो। 


५९ अनिचज्चतो मनसिकरोतो सद्धिन्द्रिय अधिमत्त होति, 
सद्धिन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता सोतापत्तिमग्गं पटिलभत्ति, तेन वुच्चति -- »% 
“सद्धानुसारी”। चत्तारिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति, सहजातपच्चया 
होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होल्ति, सम्पयुत्त- 
पच्चया होन्ति। सद्धिन्द्रियस्स वसेन चतुन्न इन्द्रियानं भावना होति। 


ये हि केचि सद्धिन्द्रियस्स वसेन सोतापत्तिमग्ग पटिलभन्ति, सब्बे ते 
सद्भानुसारिनो। 


य6 


के 58 
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६० अनिच्चतो मनसिकरोतो सद्विच्रिय अधिमत्त होति, 
सद्विन्द्रिसस्स अधिमत्तत्ता सोतापप्तिफक सच्छिकत ह्होति, तेन वुष्चति 
- “सद्धाविमुत्ती”। चत्तारिन्द्रियानि सदन्‍्यया होन्ति, सहजातपन्‍्षया 
होन्ति, अण्ञमज्यपच्चया होन्ति, निस्सयपञ्चया होन्ति, सम्पयुत्त 

5 पष्यया होन्ति। सद्विन्द्रियस्स वसेन चत्तारिन्द्रियानि भावितानि 
होन्सि सुभावितानि। ये' हि केचि' सद्िन्द्रियस्स वसेन सोतापक्तिफल 
सक्छिकता, सब्बे ते सद्घधायिमुत्ता। 

६१ अनिच्चतो मनसिकरोतो सद्धिन्द्रिय अधिमत्त द्वो्िं, 
सद्धिन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता सकदागामिमग्ग पटिलमत्ति पे० सकदा 

7 गामिफल सच्छिकत होति। अनागामिमग्ग पटिरूमसि, अनागार्मि 
फल सब्छिकत होति। अरहृत्तमग्ग पटिलूमति, मरह्‌त्त' सच्छिकत 
होति, तेन वुन्च॒ति - “सद्भाविमुत्तो' । चत्तारिन्द्रियानि तदत्वया 
होन्ति पे० सम्पयुत्तपकचया होन्ति। सद्धिन्द्रियस्स यसेन चत्तारि 
ौव्वियानि भावितानि होन्ति सुमावितानि। ये हि फेचि सद्धिन्द्रियस्स 

ऊे घसेन गरहत्त सच्छिकत,' सबे ते सद्धायिमुत्ता। 
६२ दुल्खतो मनसिकरोतो समाधिन्द्रिय अधिमत्त होति, 
समाधिन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता सोतापक्तिमग्य पटिलभति सेन वृष्नबर्ति 
- कायसक्सी । चक्तारिन्द्रियानि तदन्‍्वया होन्ति सहजातपस्षगा 
होन्ति अज्यमण्ञपच्चया द्ोन्ति निस्सयपम्वया होन्ति सम्पयुत्त 

» प््चया होन्ति। समाधिन्द्रियस्स घसेन चतुन्न इन्द्रिमान भावना होति। 
ये हि केचि समाधिन्द्रियस्स वसेन सोतापत्तिमम्ग पटिझमन्ति सम्य 
से कायसक्सी | 

६३ दुग्लतो मनसिकरोतो समाधिन्द्रिय अधिमत्त हीति, 
समाधिन्द्रिस्स अधिमत्तत्ता सोतापत्तिफल सच्छिकत होति। समदा 

& गामिमग्ग पटिलमति सकदागामिफक सच्छिकत होति। अनागामि 

मग्ग पटिकमति अनागामिफल सच्छिकत होति। अरहंत्तमग्य 
पटिएभति अरहत सच्छिकत होति तेन वुल्चति - 'कायसनसी । 
भत्तारिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति सहजासपच्चया होन्ति अज्ञमज्य 


स १९१ यो हि कोजि-सौ । २ अश्यृतफ्शं-स्पा रो । ३ सच्छिरवान्स्या 
$ 
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पच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयृत्तपच्चया होन्ति। 
समाघिन्द्रियस्स वसेन चत्तारिन्द्रियानि भावितानि होन्ति सुभावितानि | 
ये हि केचि समाधिन्द्रियस्स वसेन अरहत्त सच्छिकत , सब्वे ते कायसक्खी । 


६४ अनत्ततो मनसिकरोतो पश्थजिन्द्रिय अधिमत्त होति, 
पण्जिन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता सोतापत्तिमग्ग पटिल्भति, तेन वुच्चति ४ 
- धम्मानुसारी चत्तारिन्द्रियानि तदस्वया होन्ति पे० सम्प- 
युत्तपच्चया होन्ति। पश्जिन्द्रियस्स वसेन चतुन्न इन्द्रियान भावना अप 
होति। ये हि कंचि पशण्जिन्द्रिसस्स वसेन सोतापत्तिमग्ग पटिल्मत्ति, 
सब्बे ते धम्मानुसारिनों। 


६५ अनत्तती मनसिकरोतो पण्जिन्द्रिय अधिमत्तं होति, !० 
पड्जन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता सोतापत्तिफल सच्छिकत होति, तेन 
वुच्चति - “दिद्धिप्पत्तो''। चत्तारिन्द्रियानि तदन्वया होन्ति पे०. 
सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। पड्जिन्द्रियस्स वसेन चत्तारिन्द्रियानि भावि- 
तानि होन्ति सुभावितानि। ये हि केचि पड्जिन्द्रियस्स वर्सेन सोता- 
पत्तिफल सच्छिकत, सब्बे ते दिद्धिप्पत्ता। 


६६ अनत्ततोी मनसिकरोतो पशण्मिन्द्रिय अधिमत्त होति, 
पण्जिन्द्रियस्स अधिमत्तत्ता सकदागामिमग्ग पटिलभति , सकदागामि- 
फल सच्छिकत होति अनागामिमग्ग पटिलभति, अनागामिफलं 
सच्छिकत होति अरहत्तमग्ग पटिल्भति, अरहत्त सच्छिकत होति, 
तेन वुच्चति - “दिद्ठिप्पत्तो”। चत्तारिन्द्रियानि तदन्‍्वया होन्ति, 2० 
सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। पण्सजिन्द्रियस्स वर्सेन चत्तारिन्द्रियानि 
भावितानि होन्ति सुभावितानि। ये हि केचि पडण्जिन्द्रियस्स वसेन 
अरहत्त सच्छिकत, सब्बे ते दिद्धिप्पत्ता। 

६७ ये हि केचि नेक्‍्खम्म' भाविता वा भावेन्ति वा भावि- »% 
स्सच्ति वा, अधिगता वा अधिगच्छन्ति वा अधिगमिस्सन्ति वा, पत्ता 
वा पापुणन्ति वा पापुणिस्सन्ति वा, पटिलद्धा वा पटिलभन्ति वा 
पटिलभिस्सन्ति वा, पटिविद्धा वा पटिविज्कन्ति वा पटिविज्मिस्सन्ति 
वा, सच्छिकता वा सच्छिकरोन्ति वा सच्छिकरिस्सन्ति वा, फस्सिता 


१ निक्‍्खम्म-सी०। 
पद्दि० > ३८ 
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२९८ पटिसस्मिदामस्यो [१५०८ ६७- 


वा फस्सन्ति या फस्सिस्सन्ति या, वसिप्पत्ता वा पापुणन्ति वा पापु 
णिस्सन्ति वा, पारमिप्पत्ता वा पापुणनन्ति वा पापुणिस्सन्ति वा, मेसार 
ज्जप्पत्ता वा पापुणन्ति वा पापुणिस्सन्ति वा, सब्वे ते सद्धिन्द्रिसस्स 
यसेन सद्धाधिमुत्ता, समाधिच्द्रियस्स बसेन कायसक्सी, पश्किद्धियस्स 
यसेन दिद्धिप्पत्ता। 
मे हि केचि अत्यापाद पे» आलोवसञ्ज  अविमखेप - 
धम्मवयत्यान बाण पामोज्ज पठम मान दुतिय झति 
ततिय कान घतुत्य कान आकासानझ्चायसनसमार्पत्ति 
0. ६8 विज्ञाणड्घायतनसमार्पत्ति आकिज्चज्ञायतनसमारपत्ति नेवसड्ना 
१० नासस्जायतनसमार्पत्ति अनिच्चानुपस्सन दुक्‍्सानुपस्सन अनत्ता 
१88 नुपस्सन नि वदानुपस्सन विराग्रानुपस्सन निरोधानुपस्सन 
पटिनिस्पग्गानुपस्सन सयानुपस्सन वयानुपस्सन विपरिणामानु 
पस्सन अनिमित्तानुपस्सन अप्पणिह्वितानुपस्सन सुज्णतानुपस्यन 
अधिपस्क्षाधम्मविपस्सन यथाभूतयाणदस्सन . आदीनवानुपरसन 
४... पटिसप्मानुपस्सन  विव्ननानुपस्सन सोतापत्तिमग्ग सफदा 
गामिमग्गय अनागामिमग्ग अरहत्तमग्गय | 
य हि ग्ेचि चत्तारो सतिपट्वानें चत्तारो सम्मणथाने 
भत्तारों दृद्धिगाद पल्चिन्द्रियानि पन्‍्च घबलानि सत्त बोझूत 
अर्यि अट्ठाक्ेव मग्ग ये हि मक्ति अट्ट सिमोगगों मायितां या 
भावीत या भाविस्सन्ति या, अधिगता वा अधिगष्छन्ति था सपि 
गमिस्सन्ति या पत्ता या पाषुणाति था पापुणिस्मीत था पढिलय 
रेप परटिएमील यथा परनिगभिर्सात या पटिणिया था पटियिण्भतििं 
था परिथिमिमस्गन्ति था उस्छिता या मल्छियरोन्ति या सच्छि 
गरिरयायि या फर्गिता था पस्सीति या फरियसान्ति या पर्तिपत्ता 
पा परापुणाय या परापुणिस्साति था परारमसिष्षणा या परापुषघरि मो 
पापणिस्सस्ति खा बगारजप्रष्पााा था धायुणात या पापुणिस्सीयं माँ 
गष हि सांदिद्ियर्स सोते संयायिमुशा सशाधिद्रियरंस गंगा 
मारयगा वी व दियर्ग थमा चिद्नत्पिता । 
में हि पयि ग्ररस्गा पटिसम्निश पत्ता था पापुर्णाति या 
वापपिस्गम्तवि छा पर साये ते समिदिग्ख मय संदाधिया 
एसाबिि्स गन गायों बम्नड्रियस्स बंगय “द्विणिया। 


> 


ह। 
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ये हि केचि तिसस्‍्सो विज्जा पटिविद्धा वा पटिविज्भन्ति वा 
पटिविज्किस्सन्ति वा पे० सब्बे ते सद्धिन्द्रिस्स वसेन सद्धा- 
विमत्ता, समाधिन्द्रियस्स वसेन कायसक्खी, पडि्थअन्द्रियस्स वसेन 
दिद्विप्पत्ता । 


ये हि कंचि तिस्सो सिक्‍्खा सिक्‍क्खिता वा सिक्‍्खन्ति वा & 
सिक्खिस्सन्ति वा, सच्छिकता वा सच्छिकरोन्ति वा सच्छिकरिस्सन्ति 
वा, फस्म्तिता वा फस्सन्ति वा फस्सिस्सन्ति वा, वसिप्पत्ता वा पापु- 
णत्ति वा पापुणिस्सन्ति वा, पारभिप्पत्ता वा पापुणन्ति वा पापुणि- 
स्तन्ति वा, वेसारज्जप्पत्ता वा पापुणन्ति वा पापुणिस्सन्ति वा, सब्वे 
ते सद्धिन्द्रियस्स वसेन सद्धाविमुता, समाधिन्द्रियस्स वसेन' काथसक्खी, ॥0 
पशण्जिन्द्रियस्स वसेन दिद्धिप्पत्ता। 


ये हि केचि दुक्ख परिजानन्ति समुदय पजहन्ति निरोध 
सच्छिकरोन्ति मग्ग भावेन्ति, सत्बे ते सद्धिन्द्रियस्स वसेन सद्धा बिमुत्ता, 
समाधिन्द्रियस्स वसेन कायसवखी, पड्जिन्द्रियस्स वसेन दिद्विप्पत्ता। 


६८ कतिहाकारेहि सच्चप्पटिवेघधो होति? कतिहाकारेंहि ॥ 
सच्चानि पटिविज्मति ? चतृहाकारेहि सच्चप्पटिवेधो होति। चतूहा- 
कारेहि सच्चानि पटिविज्कति। दुक्खसच्च प्रिज्ञापटिवेध पटि- 
विज्मति, समृदयसच्च पहानप्पटिवेध' पटिविज्कति, निरोधसच्च 
सब्छिकिरियापटिवेध पटिविज्कति, मग्गसच्च भावनापटिवेध पटि- 
विज्कति। इमेहि चतृहाकारेहि सच्चप्पटिवेधो होति। इमेंहि चतूहा- 2 
कारेहि सच्चामि पटिविज्मन्तो सद्धिन्द्रियस वसेन सद्धाविमत्तो 
समाधिन्द्रियस्स वसेन कायसवखी, पण्जिन्द्रिसस्स वसेन दिद्धिप्पत्तों । 


६९ कतिहाकारेहि सच्चप्पटिवेधों' होति ” कतिहाकारेहि 
सच्चानि पटिविज्मति ? नवहाकारेहि सच्चप्पटिवेधो होति, नवहा- 
कारेहि सच्चानि पटिविज्कति। दुक्‍्खसच्च परिज्जापटिवेध पटि- % 
विज्मति, समृदयसचज्च पहानप्पटिवेध पटिविज्कति, निरोधसच्च 
सच्छिकिरियापटिवेध पटिविज्मति, मग्गसच्च भावनापटिवेध पटि- 
विज्कृति। अभिज्जापटिवेधो' च' सब्बधम्मान, परिज्ञापटिवेधो च 


(०३ | 


पट 





१ पहानपटिवेघ-रो०॥ २ सच्चपटिवेधघो-रो०। ३-३ मग्गसल्च भावनापटिवेधों 
चनस्या०। 


झ्‌०० पटिसम्भिदामम्गो [१५० ८ ६४- 


सवसझ्ूरान, पहानप्पटिवेघो वर सब्बाकुसझान,' भावनापटिवधो 
च चतुश्न मग्गान, सब्छिकिरियापटिबेधो च निरोधस्स। इमेहि नव 
हाकारेहि सज्वप्पटिवेघो होति। इमेहि नवहाकारेंहि सच्चानि पटि 
यिज्मन्तो सद्धिन्द्रिसस्स वसेन सद्धाविमुत्तो, समाधिन्द्रियस्स वसव 

5 फायसक्खी, पणिजन्द्रियस्स वसेन दिद्धिप्पत्तो। 
दुत्तियमाणवारों। 











है सम्यपुलल्जं-शी गया | 


ततियभाणवारो 
8६९. कर्थ सद्धारा उपडृस्ति 


७० अनिज्चतों मनसिकरोतों कथ सद्भारा उपड्डन्ति 8, 58 
दुक्खतो मनसिकरोतो कथ सद्भारा उपट्टन्ति ? अनत्ततों मनसिकरोतो 
कथ सद्भधारा उपट्ठुन्ति” अनिच्चतों मनसिकरोतों खयतो सद्धारा 
उपट्डन्ति। दुक्ब॒तो मनसिकरोतो भयतों सद्धारा उपट्ठन्ति। अनत्तती 
मनसिकरोतो सुज्जतो सद्धारा उपट्ठन्ति। 


0 *-:न्च 
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8१०. किबहुलं चित्त होति 


७१. अनिच्चतो मनसिकरोतो किबहुल चित्त होति ? 
दुक्खतो मनसिकरोतो किबहुल चित्त होति ” अनत्ततो मनसिकरोतो 
किबहुलं चित्त होति ? अनिच्चतो मनसिकरोतो अधिमोक्खबहुल॑ चित्त 
होति। दुकक्‍्खतो मनसिकरोतो पस्सद्धिबहुल चित्त' होति। अनत्ततो 
मनसिकरोतो वेदबहुल चित्त होति। 


७0 
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8 ११. कतम विमोक्‍्ख पटिलभति 


७२ अनिच्चतोी मनसिकरोन्तो अधिमोक्खबहुलोी कतम 
विमोक्‍्ख पटिल्भति ? दुक्खतो मनसिकरोन्‍्तो पस्सद्धिबहुलो कतमं 
विमोक्ख पटिलभति ? अनत्ततो मनसिकरोन्‍्तो वेदबहुलो कतम विमोक्ख 
पटिलभति ? अनिज्चतो मनसिकरोन्तो अधिमोक्खबहुलो अनिमित्त 
विमोक्ख पटिलभति। दुक्खतो मनसिकरोन्‍्तों पस्सद्धिबहुलो अप्पणिहित ॥& 


विमोकक्‍्ख पटिलभत्ति। अनत्ततोी मनसिकरोन्‍न्तो वेदबहुलो । 
विमोक्ख पटिलभत्ति। 53 
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१ स्था० पोत्थके नत्यि । 


३०२ परिसम्सिदामम्पो [१५ * १९ ४१८ 


8 १२ कतमो थिमोक्‍्लो आधिपसेग्पो होति इचचादी 


७३ अनिच्चतो मनसिकरोतों अधिमोक्खबहुलस्स झतमों 
विमोक्खो आधिपतेय्यो होति, भावनाय कति विमोक्खा तदन्वयां 
होन्ति, सहजासपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्सि, निस्सम- 
पच्चया होन्ति सम्पयृत्तपतञ्चया होन्ति, एकरसा होन्ति, केनट्रन 

5 भावना, को भावेति ? दुक्खतो मनसिकरोतो पस्सद्धिवहुलस्स कतमो 
विमोब्खो आधिपतेय्यो होति, मावनाय फसि बिमोबस्घा तदन्यया होन्ति, 
सहजातपच्चया होन्ति, अठ्जमज्जपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, 
सम्पयुत्तपच्चया द्वोन्ति, एकरसा दह्वोन्ति, फेनट्रेन भावना, को भागेति ! 
अनत्ततो मनसिक्रोतों वेदबहुलस्स कतमो विमोम्सों आधिपतेम्यो होति, 

70 भावनाय कृति विमोकक्‍्खा तदन्वया होन्ति, सहजातपच्नया होन्ति, 
अज्ञमज्ञपच्चया दोन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपक्चया 
होन्ति, एकरसा होन्ति, केनट्रेन भावना, को भावेति ? 


७४ अनिजुघतो मनसिकरोतो अधिमोक्खवहुरूस्स अनिमित्तो 

विमोग्खो आधिपतेस्यों होति। भावनाय द्वे विमोन्सा सदन्वया हीन्ति, 

फे सहजातपच्चया होन्ति, अण्ञमण्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, सम्पयुत्तपत्चया होन्ति, एकरसा होन्ति। एमरसट्टेन भावना। 
यो सम्मापटिपन्नों सो भावेति, नत्यि मिह्छापटिपक्षस्स विमोक्‍्ख 
भावना। दुब्खतो मनसिकरोतों पस्सद्धियट्वस्स अप्पणिहितो बिमोस्सो 
आपिपतेग्पों होति॥। भावनाय हे विमोम्था तदन्वया होन्ति, सह 

२ जातपच्चया होन्ति, अख्ञमस्व्पण्चया हीन्सि निस्सयपन्‍्चमा 
होन्ति सम्पयुत्तपक्ष्चयया होन्ति, एकरसा होन्ति। एकरस्ट्रेंस भावता। 
यो सम्मापटिपप्नों सो भावेति नत्यि मिम्छापटिपप्तस्स विमोक्स 
भायना। अनत्ततों मनसिवरोतों वेल्बहुएस्स सुख्यतो विमोश्यो 
आपिपतस्यों होति। भावनाय द्वे विमोग्या तदवया होन्सि, सहुजात 

४ पचण्चया होति, अज़्प्रमज्ञपत्चया होन्ति निस्सयपन्चया होन्ति 
सम्पयुत्तपञ्चया द्वोन्ति एक्रसा होन्ति। एवरसट्टेन मायता। मा 
सम्मापटिपप्तों सो भावेति नत्थि सिब्छापटिपप्चस्स खिमोग्समायना। 
७५ अनिन्घतो मनसिकरोतों अधिमोक्पबहुरुस्श गरमों 

यिमोप्णों आाषिपशेस्पो होति भायमाथ गति विमोर्मा सदल्यमा 


१ ५,०.१२.७६] कतसो विमोक्‍्खों आधिपतेय्यो होति इच्चादी ३०३ 


होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सय- 
पच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्च॒या होन्ति, एकरसा होन्ति, पटिवेधकाले' 
कतमो विमोक्‍्खो आधिपतेय्यों होति, पटिवेधाय कति विमोक्खा 
तदन्वया होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, अञ्ञमञ्ञपच्चया होन्ति, 
निस्सयपच्चया होच्ति, सम्पयुत्तपच्चया होच्ति, एकरसा होन्ति, केन- & 
ट्रेन भावना, केनट्रेत पटिवंधों ? दुक्खतो मनसिकरोतो पस्सद्धि- 
बहुलस्स कतमो विमोक्‍्खो आधिपतेथ्यो होति, भावनाय कति 
विमोक्‍्खा तदन्वया होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, अञ्ञसज्ञपच्चया 
होच्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति, एकरसा 
होन्ति, पटिवेधकाले कतमो विभोक्‍्खो आधिपतेय्यों होति, पटिवेधाय 70 
कति विमोक्‍्खा तदन्वया होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, अड्ञमज्ञज- 
पच्चया होच्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति, एक- 
रसा होन्ति, केनट्वरेन भावना, केनट्वेन पटिवेधो ? अनत्ततो मनसि- 
करोतो वेदबहुलस्स कतमो विमोक्‍्खो आधिपतेय्यो होति, भावनाय 
कति विमोक्‍्खा तदन्वया होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञ्- 7४ 
भमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति, 
एकरसा होन्ति, पटिवेधकाले कतमों विभोक्‍्खो आधिपतेण्यो होति, 
पटिवेधाय कतिविमोक्खा तदन्वया होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, 
अज्ञमज्ञपच्चया होनच्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयृत्तपच्चया 
होन्ति, एकरसा होन्ति, केनट्रेन भावना, केनद्वेन पटिवेधो ? , 90 


७६ अनिज्चतो मनसिकरोतो अधिमोक्खबहुलस्स अनिमित्तो 
विमोक्खों आधिपतेय्यो होति, भावनाय द्वे विमोक्‍्खा तदस्वया होन्ति, 
पहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञजपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति, एकरसा होन्ति, पटिवेधकाले पि 
अनिमित्तो विमोक्‍्खो आधिपतेय्यो होति, पटिवेधाय दे विभोक्खा % 
तृदल्वया होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, 
निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्च॒या होन्ति, एकरसा होन्ति, एक- 
सदन भावना, दस्सनट्वेल पटिवेधो, एवं पटिविज्भन्तो पि भावेति, 
भावेन्तो पि पटिविज्कति। दुक्खतो मनसिकरोतो पस्सद्धिवहुलूस्स 





१३ एकरसप्देन भावना पटिवेघकाले-स्या०। 
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इ्०४ पटिस्तम्मिदामग्यो [१५ *० १२ ०(- 


अप्पणिहिितो विमोक्खो आधिपतेम्यो होति, भावनाय ट्वे विमोक्‍्खा 
तदन्वया होन्ति, सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चमा होन्ति 
निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपक्चया होन्ति, एकरसा होन्ति, 
पटिवेधकाले पि अप्पणिहितो विभोवल्लो आधिपतेम्यो होति पट्िवेधाय 

$ दें विमोक्ला तदन्वया होन्ति, सहजासपच्चया होन्ति, अज्ञमज्य 
पच्चया होन्ति निस्समपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति, एक 
रसा होन्ति, एकरसट्टेन भावना, दस्सनट्वेन पटिवेधो, एवं पटि 
विज्मन्तो पि भावेति, भावेन्तो पि पटिघिज्मति। अनत्ततो मनसिकरोतो 
पेदबहुलुस्स सुझ्ञतो बिमोक्‍्खों आधिपतेम्पो होति, भावनाय ई 

70 विमोक्‍्स्ता तदवया होन्ति सहजातपण्चया होन्सि, अज्ञमण्यपच्नया 
होन्ति निस्सयपचचया होन्ति, सम्पयुत्तपश्चया होन्ति, एकरसा 
होन्ति, पटिवेघकाले पि सुझ्ञतो विमोकलो आधिपतेम्यों होति 
पटिवधाय दें विमोक्‍्ला तदन्वया होन्ति सहजातपक्चया हीन्ति 
अज्जमण्जपन्चया होन्ति निस्सग्रपन्‍्चया होतसि, सम्पयुत्तपच्चया 

७ होन्ति एवरसा होन्ति एफरसट्रेंन भावना दस्सनट्टेन पटिवेधो, 
एवं पटिविज्मन्तो पि भावेकत्त, भावेन्तो पि पटियिज्मति। 


$१३ सदाविमुत्तों कायप्षकद्धी विद्विप्पत्तो 


७७ अनिच्चतो मनसिकरोतों वतमों विमोगयों अभिमतो 
होति ? मतमविमोकरास्स अधिमत्तत्ता सद्घाविमुस्तो होति? दुस्पतों 
मनगिकरोतों यतमों विमोसक्यों अधिमसों होति ? बतमविमोसारी 

# अधिमत्त्ता पायसक्गी होति? अनत्ततो मनसिकरोतो बतमी 
बिमोफ्सो अधिमत्तों द्वोत्ति रे वतमविमोवयस्स अधिमससा दिद्विप्पशों 
होसि? 

७८. अनिद्याततों भनशिनरातो अमिमित्तों ग्रिमोगणों मर्षि 
मेला करोलि। अनिमितविमोगरास्य मपिमताा संद्धायिमुत्तों होति। 

# दुगगगो मनगियरीरों अपिहिशों ग्रिमारगों अधिमायों 4204 
ऑपशित्तिपिमोर्गम्थ अधिमलता वायगरसी ह्ोति। भनशा 
भनशिए्रोयों गुझगगा विमोर्शों अधिमधों होति। शुझययम्रिभोष्णर"॥ 
लपिमतणा निट्विपसों क्ाति। 


१.५.०.१३.८२] सद्घाविमुत्तो कायसक्खी दिद्िप्पत्तो ३०५ 


७९ सहृहन्तो विमृत्तो ति- सद्धाविमृत्तो। फुदुत्ता सच्छि- 

कतो ति- कायसक्खी । दिदुत्ता पत्तो ति- दिद्टिप्पत्तो। सहृहन्तो 
विमृच्चती ति- सद्घधाविमत्तो। फानफस्स पठसम फूसति, पच्छा 

निरोध निब्बान सच्छिकरोती ति- कायसवखी । “दुक्खा सच्धारा, 

सुखो निरोधो” ति विज्ञात' होति दिद्ु विदित सच्छिकतं फस्सितं & 

पञ्ञाया ति-दिद्दिप्पत्तो पे० ये हि केचि नेक्खम्म भाविता वा 

भावेन्ति वा भाविस्सन्ति वा पे० सथ्बे ते अनिमित्तविमोक्खस्स 

वसेन सद्घाविमृत्ता, अप्पणिहितविमोक्खस्स वसेन कायसक्खी, सुञ्ञत- 

विमोक्खस्स वसेन दिद्ठिप्पत्ता । 

८० ये हि केचि अव्यापाद आलोकसज्ञं॑ अविक्खेप॑ 70 
ये हि केचि दुक्ख परिजानन्ति, समुदय पजहन्ति, निरोध सच्छि- 
करोन्ति, मग्ग भावेन्ति, सब्बे ते अनिमित्तविमोक्खस्स वसेन सद्धा- 
विमुत्ता, अप्पणिहितविमोक्खस्स वसेन कायसक्खी, सुझ्ञतविमोक्सस्स 
वसेन दिद्दिप्पत्ता। 


८१ कतिहाकारेहि सच्चप्पटिवेधो होति ? कतिहाकारेहि ० 
पच्चानि पटिविज्कति ? चतूहाकारेहि सच्चप्पटिवेधों होति। चतूहा- 
कारेहि सच्चानि पटिविज्फृति। दुक्खसच्च परिज्ञापटिवेध॑ पटि- 
विज्भति, भमुदेयसच्च पहानपटिवेध' पटिविज्कति । निरोधसच्च 


सच्छिकिरियापटिवेध पटिविज्कृति। मग्गसच्च भावनापटिवेध॑ पटि- 08 
विज्मति। इसेहि चतूहाकारेहि सच्चप्पटिवेधो होति। इमेहि » 
नतहाकारेहि सच्चानि पटिविज्भन्तो अनिमित्तविमोक्‍्खस्स वसेन 


 आाविमुत्तो, अप्पणिहितविमोक्खस्स बसेल कायसक्खी, सुज्ञत- 
विमोक्‍्खस्स वसेन दिद्विप्पत्तो । 
८२ कतिहाकारेहि सच्चप्पटिवेधो होति ? कतिहाकारेहि का 8५ 

पेच्चानि पटिविज्कति ? नवहाकारेहि सच्चप्पटिवेघो होति। नवहा- »% 
कारेहि सच्चानि पटिविज्मति। दुक्खसच्च परिज्ञापटिवेध॑ पटि- 

विज्भृति पे० सच्छिकिरियापटिवेधो च निरोधस्स । इमेहि नवहा- 
कारेहि सच्चप्पटिवेधो होति। इमेहि नवहाकारेहि सच्चानि पहि- 

० न सनम १67 १ 3 


१ बाण-स्था०, आात-रो०। २ पहानप्पटिवेध-स्या०। 
पटि० ब्न्न रे ९ 


(3 


झ्०्इ परिसतस्मिदासम्गो [१५ ० १३ ८९- 


विज्मन्तों अनिमित्तविमोकस्तस्स वसेन सद्घापिमुत्तो, अप्पणिहित 
विमोक्खस्स वसेन फायसक्खी, सुझ्जतविमोक्खस्स वसेन दिद्ठिप्पत्तो। 


० 








8 १४ पसम्मादस्सन कद्भापहाण 


८३ अनिच्चतो मनसिकरोन्तो कतमे धम्में ययाभूत जानापि' 

पस्सति ? फक् सम्मादस्सन होति ? फथ तदन्‍्वगेन संब्बे सद्धारा 
5 अनिच्चतों सुदिद्वा होन्ति? कत्य कड्भा' पहीयति' ? दुग्सतो मनि 

फ्रोन्तो बतमे धम्में ययामूत जानाति पस्सति ? कथ सम्मादस्सत 

होति ? कय तदन्वयेन सब्ये सद्धारा दुक्खतो सुदिद्ठा होन्ति ? कृत्य 

कड्भा पद्दीयति ? अनत्ततो मनसिकरोन्तो कतमे धम्मे यथाभूत जानाएति 

पस्सति ? कथ सम्मादस्सन होति ? कथ सदन्वयेन सब्बे धम्मा' अत 
॥० त्ततो सुद्िट्वा होन्ति ? कत्य कद्धा पद्दीयसि ? 

८४ अनिच्वतो मनसिकरोन्तो निमित्त यथाभूतत जानाति 
पस्सति तेन वुच्चति -सम्भादस्सन। एवं तदन्वयेन सब्ये सद्धाय 
अनिष्चतो सूदिद्वा होन्ति। एत्य कद्स्‍भा पहीयति। युबखतो मनसि 
फरोन्तो पयत्त यधाभूत जानाति पस्सति तेन वुक्चति - सम्मादस्सन | 

॥0 एव तदन्वयेन सब्बे सद्धारा दुब्खतो सुदिद्वा होन्ति। एत्म फद्धी 
पद्टीयति। अनत्ततो मनसिकरोन्तो निमित्त च पवत्त चर मधाभूत 
जानाति पस्सति तेन वुच्धति-सम्मादस्सन। एवं तदन्वयेन सब्बे 
धम्मा अनचतो सुदिद्ठा होन्ति। एत्य बद्धा पहीयति। 

८५ य च॒ यथामूतं आण ये च॒ सम्मादस्सन या च गद्धा, 

» वितरणा हमें धम्मा नानत्या' चेवब नानायज्जना 'च, उटाहु एगर्या 
व्यण्जनमव नाने ति? ये यथाभूत ब्राण य व सम्मादस्सन या | 
परद्भावितरणा इमें धम्मा एकत्या व्यस्जनमेंव नान। 


६ १५ वि भयतो उपद्वाति 


८६ अनिच्यतो मनसितरोतों थिः भयतों उा्ठाति: 
टापतों सागियरोंगा कि भयनो उसद्रासिरे आजसों मनशिवरोतों 


३ पैशवॉतिनलया ॥२२ संग्रारा पद्थिवि-्जी । ३ गद्धाय-ऐ ॥४ हा” 
पौ । « बादतानी | ६ एक्‍ता-गी । 








१.५.०,१९ ९०] मुड्चितुकम्यता पटिसद्भानुपस्सना सट्डासपेक्सा ३०७ 


कि भयतो उपद्वाति? अनिच्चतो मनसिकरोतो निमित्तं भ्यतों 
उपद्वति। दुक्खतो मतसिकरोतो पवत्त भयतो उपद्वाति। अनत्ततो 2 
मनसिकरोतो निमित्त च पवत्त च भयतो उपद्वाति। 


कल -_--_- 





8 १६. निब्बिदा 
८७ या च भयतुपद्वानें पञ्ञा य च आदीनवे आण या च्त 


निब्बिदा, इमे धम्मा नानत्था चेव' नानाव्यञ्जना च, उदाहु एकत्था, ५ 
व्यज्जनमंव नान ति? या च्‌ भयतुपट्टाने पञ्ञा य च॑ आदीनवे 
तभाण था च निब्बिदा, इमे धम्मा एकत्था, व्यझूजनमेव' नान। 


>> 0-88. 


8१७. अतत्तानुपस्सना सुज्ञजतानुपस्सना एकत्था 


“८८ या च अनत्तानुपस्सना या च सुज्ञतानुपस्सना, इसमे 
अम्मा चानत्या चेव नानाब्यञ्जना चं, उदाहु एकत्था, व्य>जनमेव 
नान त्तिश यथा च अनत्तानुपस्सना या च सुज्ञतानुपस्सना, इसमे ॥७ 
उस्मा एकत्था, व्यञ्जनमेव नान। 


न--++- 0 





9 १८५ कि पटिसद्भा आएं उप्पज्जति 


८९ अनिच्चतो मनसिकरोतो कि पटिसद्भा बाण उप्पज्जति ? 
इंक्खतो मनसिकरोतो कि पटिसद्भा जाण उप्पज्जति? अनत्ततो 
भनसिकरोतो कि पटिसद्भा जाण उप्पज्जति' ? अनिच्चतो मनसिकरोतो 

पटिसद्भा बाण उप्पज्जति। दुक्‍्खतो मनसिकरोतो पक्‍त ॥& 
पटिसद्भा बाण उप्पज्जति। अनत्ततो मनसिकरोतो निमित्त च पवक्‍त्त छः 64 
च पटिसद्डा बाण उप्पज्जति। 


3 १९. मुड्चितुकम्यता पटिसद्धानुपस्सना सल्डारुपेक्खा 


० या च मुच्चितुकम्यता' या च पटिसद्डानुपस्सना या 
ये सद्भारुपेक्खा,' इसमे धम्मा नानत्था चेव नानाब्यञ्जना च उदाहु 
$ » उद्ाहु 
305 न अल 
६ मुड्चितृकम्यता-सी०, रो०, मुच्चितुकम्यता-म० | २ सद्भारूपेक्‍्ला-रो०। 


३०८ परिसस्मिरामप्यो [१५ «० १९ ९०- 


एकत्या, ब्यअजनमेव नान ति? याच मुश्च्चितुकम्यता या च पटिसद्धा 
नुपस्सना या च सद्धारुपेक्खा, इमे घम्मा एकत्या, व्यण््जनमेव नाते । 








६२० चित्त कुतो युद्राति फस्य पक्‍्सन्दर्ति 


९१ अनिच्वतो मनसिकरोतो कुतो चित्त वुट्ठाति, पत्य चित 

पवखन्दति ? घुक्सतो मनसिकरोतो कुतो चित्त युद्गात्रि, कत्य चित्त 

» पक्‍्खन्दति? अनत्ततो मनसिकरोतो कुत्तों चित्त बुद्ाति, कत्य चित 

पमखन्दति ? अनिच्चतों मनसिकरोतो निमित्ता चित्त बुद्राति, अनिमितत 

चित्त पक्सन्दति। दुक्‍्सतो मनसिकरोतो पयत्ता चित्त वुद्माति, अपवत्त 

चित्त पकतन्दति। अनत्ततो मनसिकरोतो निमित्ता च पता च॒ चित्त 
युद्रात्ति, अनिमित्ते अपवत्ते निरोधे निम्बानथातुया चित्त पक्‍्यन्‍्टति! 





$२१ पहिद्धावुद्यनवियट्टने पण्मा प्रोष्रभू 


ण ९२ या च॒ यहिद्धावुद्वानविषट्टने पण्जा ये घ॑ गोप्रभू धम्मा, 
इमें धम्मा नानत्या बेब नानाब्यण्जना व, उदाहु एकत्या, स्यस्जन 
मेंव नान ति? या व बहिद्धावृद्दानधियट्टने पत्णा ये घ गोप्रभू पम्मा, 
इमें घम्मा एय्त्या, न्यम्जनमेव नान। 








$२२ पसमेन विमोपफेन पिमुच्चति 
९३ अनिरातों मनसिब्रोन्तो पसमेन विमोवरोन विमुच्षति 
# दुपगग़ो मनसिवरान्सो कतमेंत घिमाक्सोन चिमुष्चसि ? अनत्तगों मनहि 
प्रोल्तो पतमन पिमाक्सन विमुण्यसि ? अनिच्चतों मनसित रोन्तों अति 
मितयिमोतपन विमुच्णति। दुपसतो माशिररोन्तों अ्पणिहितियिमोतरन 
विमृष्यति। अनत्ततों ससग्चिर्गेस्तों सु&्जतापिगोररोन विमुष्णाि। 
$२३ दुभतों गद्टानयिवट्ने पश्णा 


९४ या पथ दुमाादुनावियट्रन पच्ना थे पथ म्गे ग्रार्ष, 
#० इम पग्गा जानापा भप मागरयच्जया पे यह एघा, गपझशनमा 


१.५ ० २४ ९९] नानाक्खणे एककक्‍्खणे विमोक्‍्सा ३०९ 


नाव ति? या च दुभवोवृद्वानविवट्टने पञ्ञा य॑ं च मग्गे बाण, इसमे 
धम्मा एकत्था, ब्यञ्जनमेव नान। 


0 








8 २४. नानावखणे एकक्खणे विसोक्खा - 


९५ कतिहाकारेहि तथो विमोक्‍्खा नानाक्खणें होन्ति ? 
कतिहाकारेहि तयो विमोक्‍्खा एकक्खणे होन्ति ? चतूहाकारेहि तथों 
विमोकक्‍्खा नानावखणे होन्ति। सत्तहाकारेहि तयो विभोक्‍्खा एकक्खणे & 
होन्ति। 


९६ कतमेहि चतूहाकारेहि तयो विभोक्‍्खा नानाक्खणे 
होन्ति'? आधिपतेय्यट्टेन, अधिट्ठानट्रेन, अभिनीहारद्वेन, निय्यानट्वेन । 

कथ आधिपतेय्यट्रेन तयो विमोक्‍्खा नानाक्खणे होन्ति'? 
अनिज्चतो मनसिकरोतो अनिमित्तो विमोक्‍्खो आधिपतेय्यो होति, 7० 
दुक्ख॒तो मनसिकरोतो अप्पणिहितो विमोक्‍्खो आधिपतेथ्यो होति, 
अनत्ततो मनसिकरोतो सुज्ञजतों विमोक्‍्खों आधिपतेय्यो होति। एव 
आधिपतेय्यट्रेन तथो विमोकक्‍्खा नानाक्खणे होन्ति। 


९७ कथ अधिद्वानट्रेन तयो विमोक्‍्खा नानाक्खणे होन्ति ? 
अनिच्चतोी मनसिकरोन्तो अनिमित्तविमोक्‍्खस्सः वसेनः चित्त 7४ 
अधिद्वाति, दुक्खतो मनसिकरोन्तो अप्पणिहितविभोक्खस्स वसेन चित्त 
अधिट्टाति, अनत्ततो मनसिकरोन्तो सुज्ञतविभोक्खस्स' वसेन चित्त 
अधिट्नाति। एवं अधिट्टानट्रेल तयो विभोक्‍्खा नानाक्खणे होन्ति। 


९८ कथ अभिनीहारद्वेन तयो विमोक्‍्खा नानाकखणे 
होन्ति ? अनिच्चतो मनसिकरोन्तो अनिमित्तविमोकक्‍्खस्स' वसेन चित्त » 
अभिनीहरति, दुब्खतो मनसिकरोन्तो अप्पणिहितविमोकक्‍्खस्स वसेन 
चित्त अभिनीहरति, अनत्ततो मनसिकरोन्तों सुझ्ञतविमोक्‍्खस्स वसेन 
चित्त अभिनीहरति। एवं अभिनीहारद्वेन तथो विमोक्‍्खा नाना- 
वखणे होच्ति। 

९९ कथ निय्यानट्रेन तथो विमोक्‍्खा नानाक्खणे होन्ति ? » 
अनिच्चतो मनसिकरोन्‍न्तो अनिभित्तविमोक्‍्खस्स वसेल निरोध निब्वान 


१ नानाखणे-स्या०, रो०। 
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३१० पठिसस्लिरामस्गो (१६९ ९४९ 


निम्याति, दुक्खतो मनसिकरोन्तो अप्यणिहितविमोग्खस्स पंप 

निरोघ निश्यान निय्याति, अनत्ततों मनसिकरोन्तों सुज्बतविमोगतक्त 

यसेन निरोध निव्वान निम्याति॥ एवं निम्यानद्वेन तयों विभोस्‍्खा 

+ ०१३ होन्ति। इमेंहि चतूहकारेहि तयो विभोक्‍्ा तावाशे 
। 


१०० कतमेहि सत्तहाकारेंहि तयो विमोक्ला एक्कलगे होरिति 
समोधानट्टेन, अधिगमनट्वेन,' पटिलयभट्टेन पटिवेषट्ठेन, 
यट्वेन, फस्सनट्टेन,' अभिसमयट्टेन । 


१०१ कथ समोधान्रेन अधिगमनद्वेन पटिछ्तामद्ठेल परि 
वेघट्वेन सच्छिकिरियट्रेन फस्सनट्लेन अभिसमयद्वेन तयो विमर्श 
एकनलणे होन्ति ? अनिच्वतो मनसिकरोन्तो निमिता मुझ्वती ति“ 
मनिमित्ती विमोम्खो। गतों मुक््चति, सत्य म॑ पणिवहतीं वि- 
अप्पणिहितों विमोक्‍्सी। यत्य न पणिदहलि, तेन सुझ्यों' पं” 
सुब्जतो विमोक्‍्सो। ब्रेन सुझ्यो, तेनों निमित्तेन अनिमित्तो विन 
अनिमित्तो विमोम्लो। एव समोघानट्ठेन अधिगमनद्वेन 
टन पटिनेघट्टेन सच्छिकिरियद्वेन फस्सनट्लेन अभिसमयद्वेन तो विभोर्की 
एक्यखणे होन्ति। 


१०२ दुकसतो मनसिकरीन्तो पणिभिया मुन्ती तिं“ 
अप्यणिद्वितों विमोग्ो। यत्य न पणिदहति तेन सुख्णों तिंए 
सुख्यतो विमोकलो! येन सुख्यों वेन निम्मिचेन अनिमितों पति 
अनिमित्तों विमोक्‍्लों। येन। नि्मित्तेन अनिमित्तों, तत्य ने पणिदहती 
हि - अप्पणिष्ठितो विमोक्लो। एवं समोधानद्वेन ् 
वढिल्पभट्ठेन पटियेयट्वेंन सच्छिनिरियद्वेन फस्सनद्वेत अभिसमयट्वें वी 
घिमाक्सा एकक्पणें होन्ति। 

१०३ अनसतों मनसिकरोन्तों अभिनिवेसा मुच्चती तिंए 
सुर्जतो विमोक्ो! मेंन सुख्चो सेन निमित्तेत अनिर्मिधों ति" 
अनिमित्तो विमोक्‍्थों। यन मिमिसेन अनिमित्तो, सत्य मं 
खि- अष्यणिद्धितों पिमोक्सो। मत्य ने परणिदहुति, सेन युझ्णों तिए 


१ अविए्रेग-रया । २ परशनदेग-सी । ३३ लुम्मतिज्मौण। हर हुर्र 
ठैद-ती एजा । 


१.५.०.२५. १०६ | विमोक्‍्ल-मुल-विमौक्समुखादी ३११ 


सुञ्जतो विमोक्‍्खो। एवं समोधानट्वेन अधिगमनद्वेन पटिलाभट्वेन 
पटिवेधट्रेन सच्छिकिरियट्वेन फस्सनट्वेन अभिसमयद्वेन तयो विमोक्‍्खा 
एकक्खणे होन्ति। इसमेहि सत्तहाकारेहि तयो विमोक्‍्खा एकक्खणे 
होन्ति। 


$ २५: विमोक्ख-सुख-विभोक्खमुखादी 


१०४ अत्थि विमोक्‍्खो, अत्थि मुखं, अत्थि विमोक्‍्खमुखं, & 
अत्यि विमोक्‍्खपच्चनीक, अत्थि विमोक्‍्खानुलोम, अत्यि विमोक्‍्ख- 
विवट्टो,' अत्थि विमोक्‍्खभावना, अत्थि विमोक्‍्खप्पटिप्पस्सद्धि | 





(१) फतमो विमोकक्‍्सखो 


१०५ कतमो विमोक्‍्खों? सुञ्जतो विमोक्‍्खो, अनिमित्तो 
विमोक्‍्खो, अप्पणिहितो विमोक्‍्खो। 


१०६ कतमो सुज्ञजतो विमोक्‍्खों ? अनिच्चानुपस्सनाबाण ,७ 
निच्चतो अभिनिवेसा मुच्चती ति- सुज्ञतो विमोक्‍्खो। दुक्खानु- 
स्सनाबआण सुखतो अभिनिवेसा भमुच्चती ति-सुज्जतो विमोक्‍्खो। 
“नत्तानुपस्सनाबाण अत्ततो अभिनिवेसा मुच्चती ति- सुज्जतो 
विमोक्खो । निब्बिदानुपस्सनावाणं नन्दिया अभिनिवेसा मुच्चती 
ति - सुज्जतो विमोक्‍्खो। विरागानुपस्सनाबाण रागतो अभिनिवेसा ४७ 
भुच्चती ति- सुज्जतो विमोकक्‍्खो। निरोधानुपस्सनाबाण समुदयतो 
अभिनिवेसा मुच्चती ति - सुञज्ञतो विमोक्‍्खों। पटिनिस्सग्गानुपस्सना- 
गाण आदानतो अभिनिवेसा मुच्चती ति-सुज्ञजतो विमोक्खो। 

अनिमित्तानुपस्सनाबाण निमित्ततो अभिनिवेसा सुच्चती ति - सुञ्ञतो 
विमोकक्‍्खो । अप्पणिहितानुपस्सनाबाण पणिधिया अभिनिवेसा मूच्चती » 
ति - सुज्ञतो विमोक्‍्खो। सुज्जतानुपस्सनाबाण सब्बाभिनिवेसेहि 
भुच्चती ति-सुज्जतो विमोक्‍्खो। 

र्पे अनिच्चानुपस्सनाञआाण निच्चतो अभिनिवेसा मुचज्चती 
ति- सुज्ञतो विमोक्‍्खो पे० रूपे सुज्यतानुपस्सनाबाण सव्वा- 


१ ० विवद्वना-रो०। 


॥, ड़ 
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भिनिवेसेहि मुच्चती ति- सुख्यतों विमोक्‍्सों। वेदनाय पे० 
सव्माय सद्धारेसु विष्ञाणे चक्लुस्मि पे० जरामरणेमति- 
ब्वानुपस्सनानाण निच्चतो अभिनिवेसा मुक्चती ति-सुख्यतो 
विमोक्‍्खो पे० जरामरणे सुख्जतानुपस्सनाबाण 


5 मुच्चती ति-सुज्ञतो विमोक्‍्सों। अय सु०्यतो विमोक्‍्ली। 


१०७ कतमो अनिमित्तों विमोकक्‍लों? अनिष्चानुपस्सनाताप 
निल्वतो निमित्ता मुज्चती ति-अनिमित्तो विमोव । दबाव 
पस्सनानाण सुखतो निमित्ता मुच्चती ति-अनिमित्तों विमोबलों। अन्धी 
नुपस्सनाआण अत्ततो निमित्ता मुच्चती ति- अनिमित्तों विभोग्लों। 


70 निर्बिदानुपस्सनाबाण नन्दिया निमित्ता भुच्वतती ति- अनिमित्तों 


पिमोब्सो। यिरागानुपस्सनाआण रागतो निमित्ता मुज्चती ति- अनिमित्तो 
विमोक्लो। निरोषानुपस्सनाआण समुदयतो निमित्ता मुक्यती ति” 
अनिमित्तो विमोक्‍्सों। पटिनिस्सग्गानुपस्सनानाण आदानतों निमिष्त 
मुच्चती ति-अनिमित्तो विमोक्‍्खों। अनिमित्तानुपस्सनाबाण सं 


)० निमित्तेहि मुज्चती ति-अनिमित्तो विमोक्‍्सो। अप्पणिहितानुपस्सनावाद 


पणिधिया निमित्ता मुछ्यती सि - अनिमित्तो विमोमलो। सुझ्यतानुपस्स 

नाथाण अभिनिवेसतों निमित्ता मुच्च॒ती ति-अनिमित्तो विमोक्सों। 
झसे अनिच्यानुपस्सनाब्राण निच्यतो निमित्ता मुच्चती ति- 

अनिमित्तो विमोक्‍लों पे० रूपे अनिमित्तानुपस्सनाबाण राई 


#% पिमित्तहि मुज्चती ति- अनिमिश्तो विमोयलो। रूपे अप्यणिहिताबू 


पस्सनाआण पणिधिया निमिसा मुच्चती ति- अनिमित्तो विमोक्पों | हों 
सुस्जतानुपस्सनाभाण अभिनिवेसतो निमित्ता मुन्चती ति-अनिमित्तों 
विमोप्सों। वेदगाय पे० सल्याय रा्तारेस विश्याणे -. 

प० जरामरण अनिश्खानुपस्सनाजाणं निल्चतो निमित्ता मुज्चती 


४ तनि-पनिमित्तो विमोफ़्गों. पे० ... जरामरणे अनिष्यामुपस्सनाआाश 


सब्वनिमित्तहि मुन्चती ति- मनिमिसों यिमोपगो। जरामरणे अप्यणि 
हितानुपस्सनात्राण पिधिया निमित्ता मुरूपती ति-- अनिमिसो विमीवगी | 
जरामरण सुख्णवानुपस्सनातण (भिनिवेसतों निमित्ता मुब्यती तिं“ 
अगिमिशों सिमाक्यो। अय अनिमित्तों यिमोग्गो। 


है बतीपितार नया रो। 
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१०८ कतमो अप्पणिहितो विमोक्‍्खों ? अनिच्चानुपस्सना- 
बाण निज्चतो पणिधिया मुच्चती ति-अप्पणिहितो विमोक्‍्खों। 
दुक्खानुपस्सनाताण सुखतो पणिधिया मुच्चतती ति-अप्पणिहितो 
विमोक्‍्खो। अनत्तानुपस्सनाबाण अत्ततोी पणिधिया मुच्चती ति- 
अप्पणिहितो विमोकखों | निब्विदानुपस्सनाआण नन्दिया पणिधिया & 
मुच्चती ति-अप्यणिहितो विमोक्‍्ख्रों। विरागानुपस्सनाबाण रागतो 
पणिधिया मुच्चती ति- अप्पणिहितो विमोक्‍्खो। निरोधानुपस्सतनावाणं 
समुदयतो पणिधिया मुज्चती ति-अप्पणिहितो विमोक्‍्खों। पटि- 
निस्सग्गानुपस्सनावाण आदानतो पणिधिया मुच्चती ति- अप्पणि- 
हितो विमोक्‍्खो। अनिमित्तानुपस्सनाआण निमित्ततोी पणिधिया ७ 
मुच्चती ति- अप्पणिहितो विमोक्‍्खों। अप्पणिहितानुयस्सनाबाण 
सव्बपणिधीहि मुच्चती ति-अप्पणिहितो विमोक्‍्खों। सुझ्जतानुपस्सना- 
बाण अभिनिवेसतो पणिधिया मुच्चती ति- अप्पणिहितों विभोक्‍्खो। 


रूपे अनिच्चानुपस्सनाबाण निच्चतो पणिधिया मुृच्चती ति- 
अप्पणिहितो विमोक्खो पे० रूपे अप्पणिहितानुपस्सनाआाण सब्ब- 76 
पणिधीहि मुच्चती ति-अप्पणिहितों विमोक्‍्खो। रूपे सुज्ञतानु- 
पससनागाण अभिनिवेसतो पणिधिया सुच्चती ति-अप्पणिहितो 
विभोक्‍्खो। वेदनाय पें० सञज्जञाय सच्धारेस्‌ विज्ञाणे 
चक्सुस्मि पे० जरामरणे अनिच्चानुपस्सताजाण निज्चतो पणिधिया 
मुच्चती ति -अप्पणिहितो विभोक्खो पे० जरामरणे अप्पणिहितानु- 2 
पस्सनाक्ाण सब्बपणिधीहि मुच्चती ति - अप्पणिहितो विमोक्‍्खो। 
जरामरणे सुज्जतानुपस्सनाआाण अभिनिवेसतो पणिधिया मुच्चती 
ति- अप्यणिहितो विमोक्‍्खो। अय अप्पणिहितों विमोक्‍्खों। अयो 
विमोक्‍्खो' । 


(२) फतम सुख 


१०९ कतम मुख' ? ये तत्यथ जाता अनवेज्जा' कुसछा बोचि- » 
पविखियाधम्मा, इद मुख । 





१ समुदयो-स्या०। २-२ स्या० पोत्यके नत्यि। हे सुख-सी०॥ ४ अविज्जा- 
० 


पटि 0७ ०“+ 0० 


एछ 264, 
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(३) कर्म बिभोक्‍्लमुर 
११० मतम विमोक्‍्खमुस्ट ? मे तेस' धम्मान बाससत 
निरोधो निव्वान, हद विमोक्समुख। विमोक्स' च मुख घ पिमोग्त 
मुख, पद विमोकक्‍्खमु्स'। 


(४) कम विसोक्खपक्ष्मतीकं 
१११ कतम विमोक्खपच्चनीक ? तीणि अकुसलगूछाति 
४ विमोक्खपच्चनीकानि, तीणि दुच्चरितानि ; 
सम्ये पि अकुसछा घम्मा विमोम्सपच्चनीका, इृद विमोबसपच्चतीक। 


(५) क्तम॑ बिमोक्‍लाजुसोम॑ 
११२ कतम विमोम्सानुलोम ? तीषि कुसलमूलानि विभोगर्सा- 
चुछोमानि तीणि सृत्ररितानि विभोम्खानुछोमानि, सब्यें पि बुत 
घम्मा विमोक्‍्सानुलोमा हृव विमोक्खानुलोम। 


(६) कतमसो विसोक्क्रणिवद्ो 


४ ११३ कतमो विमोक्खविवद्टों? सण्ञाविवद्टो चेतोवियट्टी। 
चित्तथिवटद्टों आणविवष्टो, घिमोक्सयिवद्टों सक्चविवट्टो। 


सञ्जानन्तो विवद्टती ति-सज्ञाविवट्रों। चेतयन्तो विवटटती 
ति-चेतोविवटद्टो। विज्ञानन्तो विवट्ठती ति - चित्तविवट्टो। कर्ण 
करोन्‍्तो वियद्ती लि-आणबिवट्टो। वोसज्जन्तो' विव्ठती तिं“ 

फ बजिमोबलविवट्टो। तथट्ठेन बिबट्ठती ति-सच्च्चथिवट्टो"। 


११४ गत्यथ सम्जाविवद्दों तत्थ चेतोविवट्टों यत्य नेवी: 
बिवष्टो तत्थ सब्ञ्राविव्टो यत्य सब्ञाविद्टों चेतोविवट्टों तत्य चित्त 
वियट्टो, यत्य चित्तविवट्टो सत्य सण्ञाधिवट्टों बरेतोविवट्टो। गर्व 
सण्ञावियट्टों चेतोविषट्रो चित्तमियट्टो तत्य आणवियट्टो यत्थ बाण 

१* ब्िवट्टों तत्य सब्माविवद्टों चेतोविवद्टों चित्तविवट्ों। मत्य सझ्ञाविवट्टी 
चेतोवियट्रो चित्तविवट्टो झाणविवट्टों तत्थ विमोबलवियट्टों मत 


३ लेसस्तेलं-स्मा । २२९ स्पा रो पोत्वपेपु शत्यि। ३ बोस्सरजातो-स्मा 
रो । ४ तबए-स्पा । ५ सक्ष्षविमोक्तो-रो | 
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विमोक्‍्खविवट्टों तत्य सञ्ञाविवट्टो चेतोविव्टों चित्तविवट्टो आाणविवद्टो । 
यत्थ सञ्ञाविवद्दों चेतोविबद्दों चित्तविवद्टो आणविवद्रों विभोक्‍्खविवट्रो 
तत्यथ सच्चविवद्ों, यत्थ सच्चविवद्रों तत्थ सञज्ञाविवद्दों चेतोविकट्रो 
चित्तविक्ट्रो आणविवट्टो विमोक्‍्खविवद्तों। अय विभोक्‍्खविवट्ठो। 


(७) फतसा विमोक्खभावना 


११५ कतमा विमोक्‍्खभावना ” पठमस्स भानस्स आसेवना & 


भावना बहुलोकम्म, दुतियस्स भानस्स आसेवना भावना बहुलीकम्म, 
ततियस्स भानस्स आसेवना भावना बहुलीकम्म, चतुत्थस्स फानस्स 
आसेवना भावना बहुलीकम्मं, आकासानज्चातयनसमापत्तिया 
आसेवना भावना बहुलीकम्म, विज्ञाणब्चायतनसमापत्तिया 


आकिज्चज्ञायतनसमापत्तिय.. नेवसञज्ञानासञज्जायतनसमापत्तिया 0 


आसेवना भावना बहुलीकम्म, सोतापत्तिमग्गस्स आसेवना भावना बहुली- 
कसम, सकदागामिमग्गस्स आसेवना भावना बहुलीकम्म, अनागामि- 
मग्गस्स आसेवना भावता बहुलीकम्म, अरहत्तमग्गस्स आसेवना 
भावना बहुलीकम्म, अय विमोक्खभावना। 


(८) फकतमा विसोक्खप्पटिप्पस्सद्धि 


११६ कतमा विमोक्खप्पटिप्पस्सद्धि ” पठमस्स फानस्स पटि- 


लाभो वा विपाको वा, दुतियस्स कानस्स पटिलाभो वा विपाको वा, 
ततियस्स फ्ानस्स चतुत्थस्स फानस्स आकासानज्चायतनसमा- 
पत्तिया विज्ञाणञ्चायतनसमापत्तिया. आकिज्चब्ञायतनसमा- 
पत्तिया नेवसञज्ञानासञज्ञायतनसमापत्तिया पटिलाभो वा विपाको 


वा, सोतापत्तिमग्गस्स सोतापक्तिफल, सकदागामिमग्गस्स सकदागामसि- 2० 


फल, अनागामिमग्गस्स' अनागामिफल', जरहत्तमग्गस्स अरहत्त- 
फल, अय विमोक्खप्पटिप्पस्सद्धी ति। 


ततियभाणवारो। 
विमोक्स़कथा निद्ठिता। 


निचले ७] शलज 


१-१ स्था० पोत्यके नत्यि ।॥ 


झछ 206 


छ. 73 


६ गतिकथा 
8१ गतिसम्पत्तिया भाणसम्पयुत्ते 


१ गतिसम्पत्तिया बाणसम्पयुत्ते कतिन हेतून पछ्चया उप- 
पत्ति' होति ? 
खत्तियमहासालान ब्राह्मममहासाशान गहपत्तिमहासाछाव 
कामावचरान देवान आणसम्पयुत्ते कतिन छेतून पच्वया उपपत्ति 
४ होति? रूपावचरान देवान कतिन हेतून पच्चया उपपत्ति होति? 
अरूपावचरान देवान घतिन हेतून पच्चया उपपत्ति होति? 


(१) कामाबचरे 


२ गतिसम्पत्तिया आणसम्पयुत्ते अट्ठृप्न हेतून पच्चया उप 
पत्ति द्वोसि। छत्तियमहासाछान ब्राह्मममहासालान गहपतिमदासालान 
कामायचरान देवान आणसम्पयुत्ते अद्वन्त हेतृूत पष्चया उपपत्ति 

४9 दोति। रूपावचरान देवान अदट्दक्ष हेतृूत पच्चया उपपत्ति होति। 
अरूपायचरान देवान अट्टन्त हेतून पच्चया उपपत्ति होसि। 

३ गतिसम्पत्तिया बाणसम्पयुत्ते फतमेस अट्टृप्त हेतून पष्चया 
उपपत्ति होति? कुसलफम्मस्स जवनक्सणे तयो हेतू कुसछा 
सणे जासचेतनाय सहजातपच्चया होन्ति। तेन वुष्न्चति -कुसछ- 

७ मूझपणज्वया पि सद्भारा। निकन्तिक्‍्सणे प्वे हेतू अम्ुसछा 
सणे जातघेतनाय सहजातपक््चया होन्सि। तेन वुच्घति - मक्ुसल- 
मूछपछ्चया पि सद्धारा। पटिसाधिक्खणे तगो हेतू अम्याकता 
तस्मि सणे जातचेतनाय सहजातपच्चया होन्ति। सेन वुध्चति - नाम 
रूपपच्चया पि विज्ञाण विश्ञाणपच्चया पि नामख्प। 

क्० ४ पटिसन्धिक्सणे पठ्चगसन्धा सहजाठपक्च्चयया होन्ति 
अज्यमण्यपक्ष्चया होन्ति निस्सयपच्चया होन्ति, विषप्पयुत्तपल्चया 





है उपसत्ति-सी । २ कुसका पक्चया-सी०। 


१.६ १ ५] गतिसम्पत्तिया आणसम्पयुत्ते ३१७ 


होन्ति। पटिसन्धिक्खणे चत्तारों महाभूता सहजातपच्चया होन्ति, 
अज्ञमज्ञ्पच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति। पटिसन्धिक्खणे' 
तथो जीवितसद्भारा सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमड्ञपच्चया 
होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, विप्पयूत्तपच्चया होन्ति। पटिसन्धि- 
क्खणे नाम च रूप च सहजातपच्चया होन्ति, अञज्जमज्ञपच्चया £ 
होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, विप्पयूत्तपच्चया होन्ति । पटिसन्धिक्खणे 
इमे चुहस धम्मा सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, 
निस्सयपच्चया होन्ति, विप्पयुत्तपच्चया होन्ति। पटिसिन्धिक्खणे 
चत्तारों खन्धा अरूपिनों सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया 
होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। पटिसन्धिक्खणे ० 
पब्चिन्द्रियनि सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञजमज्ञपच्चया होच्ति, 
निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। पटिसन्धिक्खणे तयो 
हेतू सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। पटिसन्धिक्खणे नाम च विज्ञाण 
च सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपेज्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 75 
होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। पटिसन्धिक्खणे इसमें चुदस धम्मा 
सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, सम्पयृत्तपच्चया होन्ति। पटिसन्धिक्खणे इमे अट्ववीसति 
धम्मा सहजातपच्चया होन्ति, अच्ञमञज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, विप्पयुत्तपच्चया होन्ति। गतिसम्पत्तिया आाणसम्पयुत्ते इसेस » 
अट्रुन्न हेतून पच्चया उपपत्ति होति। 

५ खत्तियमहासालान ब्राह्मपमहासालान गहपत्तिमहासालान 
कामावचरान देवान जाणसम्पयुत्ते कतमेंस अट्ठन्न हेतून पच्चया उप- 
पत्ति होति ? कुसछकम्मस्स जवनक्खणे तयो हेतू कुसछा, तर्स्मि खणे 
जातचेतनाय सहजातपच्चया होन्ति। तेन वुज्चति - कुसलमूलपच्चया % 
पि सद्भारा। निकन्तिक्खणे ढे हेतू अकुसला , तस्मि खणे जातचेवनाय 
सहजातपच्चया होन्ति। तेन वुच्चति - अकुसलमूलपच्चया पि 
सद्भारा। पटिसन्धिक्‍्खणें तयो हेतू अव्याकता, तस्मि खण्णे जात- 
चेतनाय सहजातपच्चया होन्ति। तेन वुच्चति - नामरूपपच्चया पि 
विज्ञाण, विज्ञाणपच्चया पि नामरूप। 

१ विष्पयुत्तपक्चया होन्ति०-रो०। २ जाते चेतनाय-रो०। 
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६ पटिसाधिमखणे पण्चक्खन्धा सहजातपष्चया हौन्ति, 
अख्ञमण्ञ्पच्चया होन्ति, निस्सयपण्चया होन्ति, विप्पयुत्तपच्चया 
होन्ति। पटिसाघिक्खणे चत्तारों महाभूता सहजातपच्चया होन्ति, 
अज्ञमज्यपनक्ष्यया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति। पटिसापिक्पण 

« स्यो जीविससद्धारा सहजासपच्चया होन्ति, अण्जमज्ञपच्चया 
होन्ति, निस्सयपच्नया होन्ति, विष्पयुत्तपच्चया द्वोन्ति | पटिसा धमसर्ण 
नाम च रूप व सहजातपच्चया होन्ति, अख्ञमण्ञपच्चया होन्ति 
निस्सयपच्चया होन्ति, विष्पयुपच्चया होन्ति। पटिसस्पिगसणे एम 
चुहूस घम्मा सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमण्ञपच्चमा होन्ति, 

॥0 निस्सयपज्चया होन्ति, विष्पयुत्तपक्चया होन्ति। पदिसापिक्सेण 
चत्तारो खथा अरूपिनों सहजातपच्चया होन्ति, अज्ममझ्ञपन्चर्या 
झोन्ति निस्सयपच्चया द्दोन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। 
पण्चिन्द्रियानि सहजातपच्चया होन्ति अठ्यमण्मपण्चया होन्ति, 
निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पमुत्तपनुचया होन्ति। पटिसापिक्पणे त्तयों 

# हुसू सहजातपच्चयां होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निल्सयपरुपया 
होन्ति सम्पयुत्तपन्चया दहोस्वि। पटिसाघिक्खणे नाम व्‌ विश्ञाण थे 
सहजातपन्चया होति अख्ममज्यपश्चया द्वोन्ति, निस्समपच्चया 
होन्ति सम्पयुत्तपन्चया होन्ति। पटिसापिक्सणे हमे घुहस पम्मां 
सहजातपत्नया होन्ति अख्जमज्ञपन्घया द्वोन्ति, निस्सयपच्चया 

» होतति सम्पयुत्तपक्चया होसति। पटिसापिबसणे इमे [अट्ववीसति घम्मा 
सहजासपच्चया होन्ति, अस्ममस्मपच्यया होन्ति निल्सयपष्णयां 
होन्ति, विप्पयुत्तपच्चया होन्ति। सत्तियमहासाछान ग्राद्मणमहासालात 
गहपतिमहासाश्ान गामावचरान देवान ब्राणमम्पयुत्त इमेस अद्ठप्न 
हत॒ने पच्चया उपपत्ति द्वोति। 


(२) स्पादचरे 


शे ७ स्पायपरारन दवान बसमेस अद्भप्त हेतूस पच्मया उपपत्ति 
होति २ मुशल्जम्मर्ग जयनतश् तथों हेतू पुसला «पे «रूपा 
वयरान॑ दबान इससं अद्भप्त हो[ू॑ पष्यया उपपत्ति होति। 





१.६.२.१०] गतिसम्पत्तिया माणविष्पयुत्ते ३१९ 
(३) अरुपावचरे 


८ अरूपावचरान देवानं कतमेसं अट्ठन्नं हेतूनं पच्चया उप- 
पत्ति होति ? कुसलकम्मस्स जवनक्खणे तयो हेंतू कुसला, तस्मि खणें 
जातचेतनाय सहजातपच्चया होन्ति। तेन वुच्चति - कुसलमूलपच्चया 
पि सद्भारा। निकन्तिक्खणे हे हेतू अकुसला , तस्मि खणणे जातचेत- 
गाय सहजातपच्चया होन्ति। तेन वुच्चति - अकुसलमूलपच्चया पि 
भद्धारा। पटिसन्धिव्खणे तयो हेतू अव्याकता, तस्मि खणे जातचेत- 
गीय सहजातपच्चया होन्ति। तेन वुच्चति - नामपच्चया' पि विज्ञार्ं 

विज्ञाणपच्चया पि नाम॑'। 


९. पटिसन्धिक्खणे चत्तारो खन्‍्धा अरूपिनो सहजातपच्चया 

होन्ति, अञ्ञमञ्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्त- 
पञ्चया होच्ति। पटिसन्धिक्खणे पड्चचिन्द्रियानि सहजातपच्चया 
” अज्अमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्त- 
'ज्वया होन्‍्ति। पटिसन्धिक्खणे तयो हेतू सहजातपच्चया होन्ति, 
अेज्अमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया 
होन्ति। पटिसन्धिकखणे नाम॑ च विज्ञाणं च सहजातपच्चया होन्ति, 
अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया 
होन्ति। पटिसन्धिक्खणे इसे चुद्स धम्मा सहजातपच्चया होन्ति, 
३ कक होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया 


होति /” अरूपावचरान देवान इमेस अट्डन्नं हेतून पच्चया उपपत्ति 
| 





0 





$ २. गतिसस्पत्तिया आणविप्पयुत्ते 
१० गतिसम्पत्तिया बाणविप्पयूत्ते कतिन हेतून पच्चया उप- 
पत्ति होति ? खत्तियमहासालान ब्राह्मपमहासालान गहपतिमहासालान 
2 अमन पति निशशकल सर 
१ नामरूपपच्चया-स्या०, रो०। २ नामरूप-स्या०, रो०ण। * पटिसन्धिक्खणे इमे 


अट्देबीसति धम्मा सहजातपच्चया होन्ति, अड्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया होन्ति, 
विष्ययुत्तपक्चया होन्ती लि अधिको पाठो रो० पोत्थके दिस्सति। 
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२० पडिसम्भिदामण्दो [११३ (९ 


कामावचरान देवान बाणविष्पयुत्ते कतिन हेतून पष्चया उपपत्ति 


होति ?* 


११ गतिसम्पत्तिया बाणविप्पयुत्ते छन्त हेतून पत्चया उप 
पत्ति होति। सत्तियमहासाछान ब्राह्मणमहासालान गह॒पतिमहासारात 
* कामावचरान देवान बाणविष्ययुत्ते छन्न हेतून पच्चया उपपत्ति होति। 


१२ गतिसम्पत्तिया ब्राणविप्पयुत्ते कतमेस छप्न हेतून पस्नया 
उपपत्ति होति ? कुसरूकम्मस्स जवनक्सणे दे हेतू कुसला तर्स्मि सं 
जातचेतनाय सहजातपच्चया होन्सि। लेन वुच्चति -कुसछमूलपण्नया 
पि सद्धारा। निकन्तिक्सणे द्वे हेतू अकुसला तस्मि सणे 

70 सहूजातपच्चया होन्ति। तेन वुज्चति - अकुसलमूलपच्चया 
सद्भारा। पटिसन्धिक्सणे दे छेतू अम्याकता तस्मि खणे जातचत 
नाम सहूजातपच्चया होन्ति। तेन वुच्चत्ति -नामरूपपन्ष्यया पिं 
विज्ञाण, विज्ञाणपचया पि नामरूप। 


१३ पटिसन्धिक्सण पण्च्चनंखधा सहजातपच्चया हों, 
४ अज्ञमण्ञपच्चया होन्ति निस्सयपच्चया होन्ति, विप्पयुत्तपन्चयां 
होन्ति। पटिसन्धिकक्‍्लणे चत्तारो महाभूता सहजातपन्ष्चया होन्ति 
अड्ञमस्ञपण्चया होन्ति निस्सयपच्चया होन्ति। पटिसन्पिम्सर्ण 
तयो जीवितस्भारा सहजातपच्चया होन्ति अख्जमण्मपच्चया 
होन्ति निस्सयपच्चया होन्ति विप्पयुत्तपक््चया होल्ति। पटिसन्थि 
४० पलणे नाम च रूप च॑ सहजासपच्चया टोन्ति अठ्ममण्जपच्नयां 
द्ोन्ति निस्सयपच्चया द्वोन्ति विप्पयुत्तपञ्चया होन्ति। पटिसन्धिगसणे 
इमें चुहस घम्मा सहजातपच्चया होन्सि, अब्म्मण्ञपच्चया हीन्ति, 
निस्सयपच्चया' होन्ति' विप्पयुत्तपक्चया होन्ति। पटिसायिम्सण 
घत्तारों रूघा अरूपिनो सहजासपच्चया होन्ति अड्ञममझ्जपच्चमा 
# द्ोन्ति निस्सयपच्चया होन्ति, सम्पयुत्तपज्चया होन्ति। पटिसन्पिगप्ण 
चत्तारि इन्द्रियानि सहृजातपच्चया होन्ति अव्जमण्यपष्न्वया 
निस्सयपच्चया होन्ति सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। पटिसन्धिनसण दे 





रूपाबचरान देगात॑ बतिन हेतून॑ पक्चया उपपत्ति होति ? झहपादच रात देवान॑ बतिये 
हैंटून पर्षया उपणत्ति होठि?े इसि रो पोहबो अपितों पारों दिस्सति। ह९ हो 
पौरषऊे शत्वि! 


१.६.२.१४] गतिसम्पत्तिया आाणविष्पयुत्ते ३२१ 


हेतू सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। पटिसन्धिक्खणे नाम च विज्ञा्ण च 
सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, सम्पयुत्तपच्चया होन्ति। पटिसन्धिवखणे इमे द्वादस धम्मा 
सहजातपच्चया होन्ति, अज्ञमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, सम्पयुत्तपच्च॒या होन्ति। पटिसन्धिक्खणे इमे छब्बीसति धम्मा 
सहजातपच्चया होन्ति, अज्जमज्ञपच्चया होन्ति, निस्सयपच्चया 
होन्ति, विष्पयुत्तपच्चया होन्ति। गतिसम्पत्तिया आणविप्पयुत्ते इमेस 
छन्न हेतून पच्चया उपपत्ति होति। 


१४ खत्तियमहासालानं ब्राह्मपमहासालान गहपतिमहा- 
सालान कामावचरान देवानं बाणविप्पयुत्ते कतमेसं छन्न हेतून पच्चया 
उपपत्ति होति ? कुसलकम्मस्स जवनक्खणे हे हेतू कुसला, तर्स्मि खणे 
जातचेतनाय सहजातपच्चया होन्ति। तेन वुच्चति - कुसलमूलपच्चया 
पि सद्धारा पे० खत्तियमहासालान ब्राह्मणमहासालानं गहपति- 
महासालान कामावचरान देवान जाणविप्पयुत्ते इमेंस छन्न हेतून 
पच्चया उपपत्ति होती ति। 


गतिकथा निद्ठिता। 


0 


'्न्ब 


प्रा 


ऊ शा 


७ फम्मकथा 


$ १ अतोत-पन्च्तुप्प्त-अमागतकम्मानि 


१ अट्ोसि कम्म, अहोसि कम्मविपाकों। अहोसि फम्म, 
नाहोसि कम्मविपाको। अहोसि कम्म, अत्पि कम्मबरिपाको। अहो्ि 
कर्म, नत्यि कम्मविपाको। अहोसि कम्म, भविस्सति मम्मविपाकों। 
अहोसि कम्म, न मविस्सति कम्मविपाको। (अतीतकम्म)' 

२ अत्थि फकम्म, अत्यि कम्मविपाको। अत्थि फम्म, स्त्षि 
कम्मसिपाको। अत्यि कसम भविस्सति कम्मथिपाकों। अप्थि कम्म, 
प्त भविस्सति कम्मविपाको। (पन्चुष्पन्नकम्म)' 

३ भविस्सति कम्म, भविस्सति कम्मविपाकों। भविस्सति 
कम्म, न भविस्सति कम्मथिपाकों। (अनागतमूम्म)' 








$२ अतीत-प्चुप्पन्न-अनागतकुससकम्मानि 


४ अहोसि मुसछ मम्म, अहोसि मुसछस्स कम्मस्स 
विपाको। अहोसि कुसल कम्म साहोसि कुसलूस्स कम्मस्स विपाकी। 
अद्दोसि कुसल कम्म अत्थि कुसछस्स कम्मस्स बिपाकों। अहोर्धि 
कुसऊू कम्म नत्यि कुसलूस्स शम्मस्स विपाको। अद्दोसि कुसछ कंम्म, 
भविस्सति कुसरूस्स यम्मस्स बिपाको। अहोसि मुसल कम्म, में 
भविस्सति कुसरूस्स कम्मस्स थिपाको। 


५ अत्थि कुसछ पम्म, अत्यि कुसऊूस्स वम्मस्स विपाको। 
अत्थि वृसछ मम्म नत्यि पुसलस्स कम्मस्स विपाको। अत्थि कुसछ 
गम्म भविस्सति मुसन्स्स कम्मस्स विपाणो। अस्पि कुसछ गम्म। 
मे भविस्सति पुसछस्स फम्मस्स थिपाको। 


है एया री पोत्पवैशु सत्यि। 


१.७.४. १०] सावज्जादीनि कम्मानि ३२१३ 


६ भविस्सति कुसल कम्मं, भविस्सति' कुसलस्स कम्मस्स 


विपाको। भविस्सति कुसल कम्म, न भविस्सति कुसलस्स कम्मस्स 
विपाको। 





० 





$ ३. अतीत-पच्चुप्पन्च-अनागतअकुसलकस्सानि 


७ अहोसि अकुसछ कम्म, अहोसि अकुसलूस्स कम्मस्स 
विपाको। अहोसि अकुसछ कम्मं, नाहोंसि अकुसलस्स कम्मस्स & 
विपाको। अहोसि अकुसल कम्म, अत्यि अकुसलूस्स कम्मस्स विपाको। 8 272 
अहोसि अकुसछ कम्म, नत्यि अकुसलरूस्स कम्मस्स विपाको। अहोसि 
अकुसछ कम्म, भविस्सति अकुसलूस्स कम्मस्स विपाको। अहोसि 
अकुसल कम्मं, न भविस्सति अकुसलूस्स कम्मस्स विपाको। 


८ अत्थि अकुसल कम्म, अत्यि अकुसलस्स कम्मस्स विपाको। ॥0 ४ १9 
अत्यि अकुसल कम्म, नत्यि अकुसलूस्स कम्मस्स विपाको। अत्थि 
अकुसलछ कम्म, भविस्सति अकुसलूस्स कम्मस्स विपाको। अत्थि 
अकुसलं कम्म, न भविस्सति अकुसलूस्स कम्मस्स विपाको। 


९ भविस्सति अकुसल कम्म, भविस्सति अकुसलस्स कम्मस्स 


पा । भविस्सति अकुसलू कम्म, न भविस्सति अकुसलूस्स कम्मस्स 78 
पाको। 


है| 





0० 





$ ४. सावज्जादीनि कम्मानि 


. १० अहोसि सावज्ज कम्म पें& अहोसि अनवज्जं कम्मं 

प॑ं० अहोसि कण्ह कम्म पें० अहोसि सुक्क कम्मं पे० 
अहोसि सुखुद्रयः कम्म पे० अहोसि दुकक्‍्खुद्रय कम्म॑ पें० 
अहोसि सुखविपाक कम्म॑ पे० अहोसि दुक्खविपाक कम्म, 2 
अहोसि दुकखविपाकस्स कम्मस्स विपाको। अहोसि दुक्खविपाक कम्म, 
नाहोसि दुकक्‍्खविपाकस्स कम्मस्स विपाको। अहोसि दुक्‍्खविपाक 
कृम्म, अत्यथि दुब्खविषाकस्स कम्मस्स विपाको। अहोसि दुक्खविपाक॑ 
कम्म, नत्यि दुक्खविपाकस्स कम्मस्स विपाकों। अहोसि दुक्‍्खधिपाक 


श्र४ पटिसम्भिदामग्पो [१ ७४ १९८ 


फम्म, मविस्सति दुक्सविपाकस्स कम्मस्स विपाको। अह्दोसि दुक्सविपाक 
कम्म, न भविस्ससि दुस्सविपाकस्स कम्मस्स विपाकों। 


११ अत्यि दुक्‍्सविपाक कृम्म, अत्पि दुमखविपाकस्स 
कम्मस्स विपाको। अत्थि दुक्‍्क्षबयिपाक कम्म, नत्थि दुक्खविपारुस्स 
४ कम्मस्स विपाको। अत्यि दुक्खविपाक कम्म, भविस्सति दुक्खविपा 
कस्स कम्मस्स विपाको। अत्यि दुक्खधिपाक कम्म, न भविस्सति 
दुबखविपाकस्स मकम्मस्स विपानों। 


१२ मविस्सति दुमवविपाक कम्म, भविस्सति दुवखविपाकस्स 
फ्म्मस्स विपाकों। भविस्सति दुम्शविपाक कम्म, न भविस्सति 
॥ दुम्सविपाकस्स कम्मस्स विपाको ति। 


कम्मकषा निद्ठिता। 


अ-+ ०३०+-- 


८, विपललासकथा 


8 १. चत्तारों विपलल्‍्लासा 


१ पुरिमनिदान। “चत्तारोमे, भिक्‍खवे, सञ्ञाविपल्लासा 
चित्तविपल्लासा दिद्ठिविपल्लासा। कतमे चत्तारो ? अनिच्चे, भिवखवे, 
निच्च ति सज्ञाविपल्लासो चित्तविपल्लासो दिट्टिविपल्लासो । 
दुबे, भिक्‍्खवे, सुख ति सज्ञाविपल्लासो चित्तविपल्लासो विद्टठि- 
विपलल्‍लासो। अनत्तनि, भिक्‍्खवे, अत्ता ति सञ्ञाविपल्लासो चित्त- 
विपल्छासो दिद्विविपल्लासो। असुभे, भिक्‍खवें, सुभ ति सज्ञा- 
विपल्लासो चित्तविपल्लासो दिट्टिविपल्लासो। इमे खो, भिक्‍खवे, 
चत्तारो सब्ञाविपल्लासा चित्तविपल्लासा दिट्टिविपल्लासा। 


आई «। 





$ ९. चत्तारो नविपल्‍लासा 


२ “चत्तारोमे, भिकखवे, नसज्ञाविपल्लासा नचित्तविप- 
ललासा नदिट्विविपललासा। कतमे चत्तारो ? अनिच्चे, भिक्‍खवे, अनिच्च 
ति नसज्जाविपल्लासो नचित्तविपल्लासो नदिट्विविपल्लासो। दुक्खे, 
भिक्‍खवे, दुक्ख लि नसज्ञाविपल्लासो नचित्तविपल्लासो नदिद्ठि- 
विपलल्‍लासो। अनत्तनि, भिक्‍खवे, अनत्ता ति नसञ्ञाविपल्लासो नचित्त- 
विपल्लासो नदिद्विविपल्‍लासो। असुभे, भिक्‍खवे, असुभ ति नसज्ञा- 
विपल्लासो नचित्तविपल्लासो नदिट्विविपल्‍लासो। इमे खो, भिक्‍खवे, 
चत्तारो नसञज्ञाविपल्लासा नचित्तविपल्लासा नविट्टिविपल्लासा” ति। 


३ अनिच्चे मिच्चसण्किनो,' दुक्‍्खें च सुखसचब्जिनो। 
अनत्तनि' च अत्ता ति,' असुभे सुभसच्जिनों। 
मिच्छादिद्विहता' सत्ता,' खित्तचित्ता विसज्चिनों ॥। 


१ अनिच्चसब्छ्चिनो -सी०। २ दुक्खसब्ज्विनो -रो०। ३-३ ० अत्तसब्ज्निनो -- 


प्या०, नत्ता ति अनत्तती ति-सी०। ४ ० च- स्य[० । ५ मिच्छिदिछिप्पत्ता -- रो७ 
६९ पत्ता -सी०॥ ४२३) 


के 


५2.. कं ५ 


कुल 


0 


8 273, 
&छ. 80 


श्२६ परदिसम्भिरानण्पों [१८९३४- 
फ््हा ते योगयुत्ता मारस्स, अयोगक्खेमिनो' जना। 
सत्ता गच्छन्ति ससार,' जातिमरणगरामिनों॥ 
यदा व बुद्धा छोकस्मि, उप्पज्जन्ति पभद्धुरा। 
ते इम घम्म पकासेन्ति, दुस्सूपसमगामिन॥ 
5 तेस सुत्वान सप्पज्ञा, सचित्त' पच्चलदुघुते'। 
अनिच्च अनिच्चतो दक्‍्ख, दुवखमदहबखु" दुगलतो'॥ 


फ ढा4 अनसनि अनत्ता ति, असुम असुमतहसु । 
सम्मादिद्विसमादाना, सब घुक्ख उपच्चगू ति॥ 








8 ३ पहना अप्पहोमा चर विपल्लासा 


४ इसमे चसारो विपल्लासा दिद्विसम्पश्नस्स पुर्गलस्स पहीता, 
7० अप्पह्दीना ति। 


फृंचि' पीना, केचि अप्पद्दीना' ? अनिष्धे निक्चच ति सज्या 

विपल्छासो चित्तविपल्छासो दिद्टिविपल्छासो पह्दीनो' । दुबखे सुख ति 

सजा उप्पज्जसि, चिस उप्पज्जतति, दिद्विथिपल्छासो पद्दीनों। अने 

त्तनि अत्ता सि सज्ञासिपल्छासो चित्तविपल्खासों दिट्टिबिपल्लासों 

७ पट्टीनो। असुभे सुम॑ ति सख्या उप्पर्जति, चित्त उप्पण्जति, दिद्ठि 
यिपल्छासो पहोनो। 


दीसु बत्यूसु छ विपल्सासा पद्दीना। द्वीसु वत्यूसु दे विप 

हलासा पहीना चत्तारो विपल्लासा अप्पद्वीना''। चतूसु वत्यसु आठ 
विपल्छासा पहीना चत्तारों विपल्छासा अप्पहीना ति। 

बिपल्सासकर्या तिद्विता। 


की ० जन 


१ बशोगरलेगरग याजिनो- सी अपोपकेजजामियो - रौ०१ २ तेगाए->हौ ! 
३३ गदितशयरे-ओी दच्चहयुं वेजया रो | ४४ अतिष्षता चक्तुं-्ती | 
5 पुस्तबहख्भुजपा रो । ६ दुशषु्बनपुरपों-ली । ७. अगुवरारतं-ती ॥ ८. उत्तरर्” 


# ॥ १. के दट्ीजा को ब अपदता-जी । १ इहिशि-सी । ९६ पीटा” 
॥ 





<, मंग्गकथा 


8 १. सोतापत्तिमग्गक्खणे 


है १ मग्गों ति। केनट्रेन' मग्यो ? सोतापत्तिमग्गक्खणे दस्सन- 
टन सम्मादिद्धि मिच्छादिदिया पहानाय मग्गो चेव हेतु च, सहजातानं 
धस्मान उपत्थम्भनाय मग्गो चेव हेतु च, किलेसान परियादानाय मग्गो 
चेव हेतु च, पटिवेधादिविसोधनाय मग्गो चेव हेतु च, चित्तस्स अधिट्ठानाय 


मग्गो चेव हेतु च, चित्तस्स वोदानाय मग्गो चेव हेतु च, विसेसाधिगमाय 


मग्गों चेव हेतु चु, *उत्तरि' पटिवेधाय मग्गो चेव हेतु च*, सच्चा- 

भिसमयाय मग्गो चेव हेतु च, निरोधे पतिट्वापताय मग्गो चेव हेतु च। 
२ अभिनिरोपनट्रेन' सम्मासडूप्पो मिच्छासडूप्पस्स पहा- 

नाय भग्गो चेव हेतु च, सहजातान धम्मान उपत्थम्भनाय मग्गों चेव 


हेतु च, किलेसान परियादानाय मग्गो चेव हेतु च, पटिवेधादिविसो- 7० 


धत्ताय मग्गो चेव हेतु चु, चित्तस्स अधिद्वानाय मग्गो चेव हेतु च, 
चित्तस्स वोदानाय मग्गों चेव हेतु च, विसेसाधिगमाय मग्यो चेव 
हेतु चु, उत्तरि पटिवेधाय मग्गो चेव हेतु च, सच्चाभिसमयाय मग्गो 
चव हंतु चु, निरोधे पतिट्ठापनाय मग्गो चेव हेतु च। 


. ३ परिगहद्वेन सम्मावाचा मिच्छावाचाय पहानाय मग्गो ४ 


गे हेतु चु, सहजातान धम्मानं उपत्थम्भनाय मग्गो चेव हेतु च, 
| परियादानाय मग्गों चेव' हेतु च, पटिवेधादिविसोधनाय 
मर्गो चेव हेतु चु, चित्तस्स अधिट्वानाय मग्गो चेव हेतु च, चित्तस्स 

वोदानाय मग्गो चेव हेतु च, विसेसाधिगमाय मग्गों चेव हेतु च, 


उत्तरि पटिवेधाय मग्गो चेव हेतु च, सच्चाभिसमयाय मग्गो चेव 2० 


हेतु च, निरोधे पत्तिद्वापनाय मग्गो चेव हेतु च। 


४ समुद्वानद्वेन सम्माकम्मन्तो मिच्छाकम्मन्तस्स पहानाय 
मरगो चेव हेतु च, सहजातान धम्मानं उपत्थम्भनाय मग्गो चेव' हेतु 





१ केन-सी०॥ २ उत्तरि-स्था०। *-* सी० पोत्यके नत्यि। ३ अभिरोपनटेन-रो०। 
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ह२८ परिस्तम्मिशमम्मो (१९१४ 


च, किलेसान परियादानाय मग्गो चेव हेतु व्‌ पटिवेधादिविधोषतार 

मग्गों चेब हेतु च, चित्तस्स अधिद्वानाय मग्गों चेव हेतु थे, चिता 

वोदानाय भम्गों चेव छेतु चर, विसेसाधिगमाय मग्गों पेन हु £ 

उत्तरि पटिवेघाय मग्गों चेव हेतु व, सज्चासिसमयाय मम्मों पर 
5 हेतु व, निरोधे पतिट्ठापनाय मग्गो चेब हेतु च। 


५ वोदान्द्रेन सम्माजाजीवो मिच्छाआजीवस्स पहाताई 
मग्गो चेव हेतु च पे० .. परगहद्देन सम्मावायामों 
पहानाय मग्गो चेव हेतु च पे० उपद्वान्वेन सम्मासति मिन्छां 
सतिया पहानाम मग्गों घेय हेतु पे०  अविमसखेपट्ठेन सम्मासमाए्ि 
० मिन्छासमाधिस्स पहानाय मग्गो चेव हेतु च, सहजातान धम्मान उप 
म्भनाय भग्यो चेय हेतु च, किलेसान परियादानाय मग्यो चेरय हद 
पदिबेघादियिसोधनाय मग्गो चेव हेतु न, चित्तस्स अधिद्ठानाय 
बेन हेतु च, चित्तस्स वोदानाय मग्गो चेव हेतु च, विसेसाधिगमा 
मग्गो चेब हेतु ल, उत्तरि पटिवेघाय मग्गों चेव हेतु चे, सच्चामिसमर्गः 
॥ मग्गों चेब हेतु चल, निरोधे पतिट्वापनाय मग्गो चेव हेतु च। 





$ २ सकदागामसिसग्गक्णणे 


६ सबदागामिमग्गक्सणें. दस्सनट्वेन सम्मादिद्ठि -* 

अधिग्तपट्ठेंछन सम्मासमाधि ओढ्ठारिवस्स 
पटिघसस्णोजनस्स सोत्हारिवस्स मग्रामरागानुसयस्स पटिषानुपा ले 
पहानाय मग्गो चेव हेतु चर सहजातान घम्मान उपत्यम्मताम 

* सय हेतु व शिस्सान परियाटानास मग्गो घेय हतु थे 
विसोपनाय मग्यो चेव हृतु चल, चित्तम्स अधिद्वानाय मग्गों च्य ईई 
भ॒जित्तस्म मोटानाय मग्गों चेष हेतु चल, बिसेसाधिगमाम मश 
चय एसु थ्र॒ उत्तरि पटियधाय मग्गो भ्रय हेतु भ, राज्माभिसमार्गा 
मग्गों भय हँतु थ॒ मिरोधे पत्तिट्वापपाय मग्गो लय हतु भ। 


$ ३ अनागासिसस्गगणणे 
अ् ७ अनागामिमग्गगगाण हस्सनप्े। सम्माहिद्ठि « १* 


१९.५.९] भट्ट अद्भा किमग्गा ३२९ 


अविक्खेपट्रेन सम्मासमाधि अनुसहगतस्स'  कामरागसञ्जोजनस्स 
पटिघसज्ञोजनस्स, अनुसहगतस्स कामरागानुसयस्स पटिधानुसयस्स 
पहानाय मग्गों चेव हेतु च, सहजातान धम्मान उपत्यम्भनाय मग्गो 
चेव हेतु च, किलेसान परियादानाय मग्गो चेव हेतु च, पटिवेधादि- 
विसोधनाय मग्गों चेव हेतु च, चित्तस्रा अधिट्ठानाय मग्गों चेव हेतु & 
च, चित्तस्स वोदानाय मस्गो चेव हेतु थे, विसेसाप्षिगमाय मग्गों 
चेव हेतु च, उत्तरि पटिवेधाय सग्गों चेव हेतु च, सच्चाभिसमयाय 
मग्गो चेव हेतु च, निरोधे पतिट्वापनाय मग्गो चेव हेतु च। 


0 








8 ४. अरहत्तमग्गवखणे 


.. ८ अरहत्तमग्गक्खणे दस्सनट्ठेन सम्मादिट्टि पे० अवि- 
व्खेपद्ठेन सम्मासमाधि रूपरागस्स अरूपरागस्स मानस्स उद्धच्चस्स 7० 
अविज्जाय , मानानुसयस्स भवरागानुसयस्स अविज्जानुसयस्स पहानाय 
गग्गो चेव हेतु च, सहजातान धम्मान उपत्थम्भनाय मग्गों चेव हेतु 

च, किलेसान परियादानाय मग्गो चेव हेतु च, पटिवेधादिविसोधनाय 
मग्गो चेव हेतु च, चित्तस्स अधिट्टानाय मग्यो चेव हेतु क्र, चित्तस्स, 
वोदानाय मग्गो चेव हेतु च, विसेसाधिगमाय मग्गो चेव हेतु, च, 5 
उत्तरि पटिवेधाय मग्गो चेव' हेतु च, सच्चाभिसमयाय मग्गों चेव, 
हेतु च, निरोधे पतिट्वापनाय भग्गो चेव हेतु च। 





0 





$ ५. अट्ठट अद्भा किसग्गा 


९ दस्सनमग्गो सम्मादिट्टि, अभिनिरोपनमग्गो सम्मासड्धूप्पो, , 
परिग्गहमग्गो सम्मावाचा, समुद्ठानमग्गो' सम्माकस्मन्तो,' वोदान- 
भर्गो सम्माआजीवो, पर्गहमग्गो सम्मावायामो, उपट्वानमस्गो सम्मा- » 

सति, अविक्खेपमग्गो सम्मासमाधि। 


09 











१ अणु०-स्या०, रो०। २-२ रो० पोत्थके नत्यि। 
पटि०-४२ 


| 
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३३० पटठिसम्सियामस्मो [१९ ६ १९० 
६६ सत्त सस्योम्भद्धा किमरगा 

१० उपद्वानमम्गों सतिसम्बोज्काञ्ञो, पविचयमग्गों धम्म 

विचयसम्बोज्मझ्से, परगहमम्गो विरियसम्बोज्कक्ी, फरणमम्गो 


# शा. पीतिसम्बोज्मज्गो, उपसममग्गो पस्सस्धिसम्बोज्माड्ो, अविवसेपमम्गो 
समाधिसम्बोज्मज़्रो, पटिसद्भानमग्गों उपेक्खासम्बोज्कम्लरों। 





$ ७ पड्च सलानि किमग्गानि 


5 ११ अस्सद्धिये अकस्पियमग्गों सद्घावल , फोसज्ने अकम्पिय- 
मम्गो विरियबल पमाद अकस्पियमग्गों सतिबछ, उद्धच्चे अमृम्पिम 
मग्गो समाधिबल, अधिज्जाय अकम्पियमग्गों पञ्ञाबर। 





६ ८ पश्च इसख्ियानि किमग्गाति 


१२ अधिमोबशमग्गो सद्धिन्द्रिय, पर्गहमग्गों विरिमिल्िग, 
छ, 65 उपट्वानमर्गों ससिन्द्रिय अधिक्सेपमग्गो समाधिन्ध्रिम, दस्सनमंग्गो 
7 पश्चसिन्द्रिय। 


$ ९ कमट्टेल मग्गो 


१३ आधिपतेम्यप्रेन इच्द्रिया' मग्गों अनम्पियट्ेन बछा' 
मग्गो निम्पानद्वेन बोज्मज्रा' मग्गो द्वेतृद्ेन मग्गझ्जा मम्गो, 
उपट्टानट्रेन सत्तिपट्टाना मम्गो पदहनट्वेल सम्मप्पषाना मश्ो 
इज्मनट्रेन इश्विपादा मग्गो तथट्ठेन सच्चानि' मग्गो अविकसेप- 

७ दटुन समयों मग्यों अनुपस्सनद्वेल बिपस्सना मम्गों, एकरसट्ठेत 
समयथविपस्सना मसग्गो अनतिवत्तनट्टेन युगनद्धा मग्गों, सबरदन 
सीएविधृद्धि मगो अविक्वेपट्लेन सित्तविसुद्धि भग्गो, दस्सनईन 
दिद्विविसूद्धि मग्यो मुत्तद्वेन विमोकसों मग्गो, पटिवेधट्ठेन विज्जा 


। भर 


१ इख्य-स्वा० रो । २ बस-स्‍्पा रो । ३ बोम्माम्ोनस्या रो पा 


हैदुप्नेन शब्यो-रो. हेतइ्म मह्यो-स्पा । ५ परइद्ेन-रों | ६ तस्षा-सी 
# युवतस्वा-ऐर । 


१.९.९,१३[ फेनट्ठेन मग्यो ३३१ 


मर्गो, परिच्चागद्देल विमुत्ति मग्गो, समुच्छेदद्ेन खये जआाण मग्गो, 
छत्दो मूलट्रेतल मग्गो, मनसिकारो समुद्वानद्वेन मग्गो, फस्सो समो- 
धानट्रेन मग्गो, वेदना समोसरणट्वेन मग्गो, समाधि पमुखद्वेन' मग्गो, सति 
आधिपतेय्यट्रेन मग्गो, पञ्ञा ततुत्तरद्वेन मग्गो, विमृत्ति सारद्ेन 
मरगो, अमतोगध निव्बानं परियोसानद्रेन मग्गो ति। 


सग्गकथा निद्ठिता। 











१ समूखट्रेन-रो०१ २ तद॒त्तरदेन-स्या०, रो०१ 
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१० मण्डपेय्यकथा 
६ १ सिधिधो मण्डो 


१ “मण्डपेम्थमिद, भिक्‍खवे, ब्रह्मचरिय। सत्पा' सम्मुखी 
भूतो' सिधत्तमण्डो'। सत्यरि सम्मुखीभूतों देसनामण्डो, पटिग्गह 
मण्डो ग्रह्मचरियमण्डो। 


२ “क्तमों देसनामण्डो? घतुन्न अरियसप्चान आधिवखना 
देसना पज्ञापना' पट्टपना विवरणा विमजना उत्तानीबम्म , पतुप्न 
सतिपदट्वानान पे० चतुप्त सम्मप्पघानान चतुत्च इद्धिपादान « 
पण्चन्न इन्द्रियान पण्चन्न वलान सत्तन्न वोज्कमम्रत अरियिस्त 
अट्ठक्किफस्स मग्गस्स आचिक्सना देसना पठ्ञापना पट्ठपना विवरणा 
बिमजना उत्तानीकम्म -अय देसनामण्टो। 


३ मतमो पटिग्गहमण्डो? भिक्‍सू भिक्‍सुनियों उपातका 
उपासिनायों देवा मनुस्सा ये था पनण्जे पि कचि बिज्मातारो 
+-+अय पटिग्गहमण्डो। 


४ कतमों ग्रह्मचरियमण्डो ? अयमेव अरियो अद्भवक्षिकों 
मग्गो सस्यधिद -सम्मात्ट्टि, सम्मासद्भप्पो, सम्माथाचा, सम्मा 
पम्मन्तो शम्माआजीवों सम्मायायामों, सम्मासति मम्मासमाधि-“ 
अय ग्रह्मचरियमण्टो | 








$२ पछ्च इदियानि विमग्गानि 


५ अधिमोगरामण्डों सर्शिट्िय अस्गदिय गसटों असलादिय 
प्रगट छटरया सश्चिद्रियग्स अधिमोगरामण्ड पिवती हि >मश्टपस्प। 
पग्गहमण्णो यिरियाद्रिय पोसाज पसदों मोसगग्न गगद छहुस्या 


है गाचनजिया र गतानगी ॥ २३२ शामृपौजने विबिदों बशेलया रो 
है इस्शातानया शो । ४ पाततिश्ज-शौ । ७ गैस्पबौएंजपा> सौ ॥ 


१ १०.४ ७] सत्त सम्बोज्ञड्भा किमण्डा ३३३ 


विरियिन्द्रियस्स पर्गहमण्ड पिवती ति- मण्डपेय्य। उपदट्ठानमण्डो 
सतिन्द्रिय, पमादो कसटो, पमाद कसट छड्ठेत्वा सतिन्द्रियस्स 
उपट्रानमण्ड पिवती ति- मण्डपेय्य। अविवखेपमण्डो समाधिर्द्रिय, 
उद्धच्च कसटो, उद्धच्च कसठ छड्डेत्वा समाधिन्द्रिसस्स अविक्खेप- 
मण्ड पिवती ति-मण्डपेय्य। दस्सनमण्डो पड्जिन्द्रिय, अविज्ज & 


कसटो, अविज्ज कसट छड़ेत्वा पश्चिन्द्रिसस्स दस्सनमण्ड पिवती 
ति - मण्डपेय्य । 





० 





8 ३. पञच बलानि किसण्डानि 


६ अस्सद्धिये अकम्पियमण्डो सद्धाबल, अस्सद्धियं कसटो, 
अस्सद्धिय कसट छड्डेत्वा सद्धावलस्स अस्सद्धिये अकम्पियमण्ड 
पिवती ति- मण्डपेय्य। कोसज्जे अकम्पियसण्डो विरियबल, कोसज्जं 70 
कसटो, कोसज्ज कसट छड्लेत्वा विरियबलस्स कोसज्जे अकम्पिय- 
मण्ड पिवती ति-मण्डपेय्य। पमादे अकम्पियमण्डो सतिबल, 
पर्मादों कसटो, पमाद कसट छड़्ेत्वा सतिबर्रूस्स पमादे अकम्पियमण्ड 
पिवती ति- मण्डपेय्य। उद्धच्चे अकम्पियमण्डो समाधिबल, उद्धच्च 
कसटो, उद्धच्च कसट छड्डेत्वा समाधिबलस्स उद्धच्चे अकम्पियमण्ड 
पिवती ति- मण्डपेय्य । अविज्जाय अकम्पियमण्डो पञ्ञाबलू, अविज्जा 


कसटो, अविज्ज कसट छड़ेत्वा पञ्ञाबलस्स अविज्ञाय अकम्पियमण्ड 
पिवती ति- मण्डपेय्य । 


न्न्नि 
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$ ४. सत्त सम्बोज्कड्भा किसण्डा 


७ उपद्वानमण्डो सतिसम्बोज्कमड्भा, पमादों कसटो, पमाद फ़ श79 
कसट छड्लेत्वा सतिसम्बोज्मद्भूस्स उपट्वानमण्ड पिवती ति - मण्ड- 2० 
पय्य। पविचयमण्डो धम्मविचयसम्बोज्कड्रो, अविज्जा कसटो, 
अविज्ज कट. छड़ेत्वा धम्मविचयसम्वोज्कद्भधस्स पविचयमण्ड 
पिवती त्ति- मण्डपेय्य । पग्गहमण्डो विरियसम्वोज्कड्रों, कोसज्ज 
कसटो, कोसज्ज कसट छड्डेत्वा विरियसम्वोज्भद्भूस्स परगहमण्ड 





१३ अविज्जा-स्या०, रो०) २ सतिसम्बोज्ञज्धो-स्या०, रो०। 


श्श्ड बटिसम्मिशाभम्पो [१९०४४ 


पियती सि- मण्डपेम्य। फरणमण्डो पीतिसम्बोज्मामरो, परिछाहो 
फसटो, परिछाह कसट झट्ठेत्वा पीतिसम्बोज्मजुस्स फरममण 
पिवती ति- मण्डपेय्य। उपसममण्डो पस्सद्धिसम्बोज्मझ्ञी, दुट्दृत्त 
मसटो, दुटदुल्ल कसट छड्टेत्वा पस्सद्धिसम्वोज्ममुस्स उपसममण 
४ पिवती ति- मण्डपेस्थ। अधिकसेपमण्टो समाधिसम्वोज्मज्ञी, उदच्च 
क्सटो, उदज्च फसट छड्ठेत्वा समाधिसम्वोज्मजूस्स अविस्सप 
मण्ड पिवती ति- मण्ड्पेम्य। पटिसक्भानमण्डो' उपेन्खासम्धोग्मज, 
अप्पटिसद्धा कसटो, अप्पट्सिश्धु कसट छ्लेत्वा उपेमखासम्भोस्मजुरि 
पटिसद्धानमण्ड पियती ति- मण्डपेम्य | 


च्ड 


$५ अट्ठठ सग्गज्ला किमग्गा 


॥0 ८ दस्सनमण्डो सम्मादिद्ठि, मिच्छादिट्टि कसटो, मिन्‍्छा- 
दिट्टिं बसट छड्ेत्वा सम्मादिद्टिया दस्सनमण्ड पिवती ति-माद 
पेम्प। अभिनिरोपनमण्डो सम्मासदुप्पो, मिह्छासदुप्पो कसटो, 
मिम्छासडूप्प फसट छट्ठेत्वा सम्मासदभुप्पस्स अभिनिरोपनमण 
पिवती लि-मण्डपेस्प। परिग्गहमण्डो सम्मावाचा, मिच्छावाशा 

४ फसटो मिच्छावाच मसट छझड्ेत्वा सम्मावाचाय 
पिवती ति - मण्डपेम्प । समुद्रानमण्डो सम्मान म्मन्तो, 
पसटो मिह्छावम्मन्त कसट झड्ेत्वा सम्माबम्मन्तस्स समुद्दीत 
भण्ड पिवती छि- मण्डपेस्प। घोदानमण्डो सम्माआजीबों, मिच्छा 
आजीवो कसटो मिन्छाआजीव बराट छझड्ठेत्मा सम्माआजी वृस्स 

७ पघोदानमण्ड पियती ति- भण्थपेस्प। पर्गहमण्डो 
मिच्छावायामो मसटो मिन्छायायाम मसट छ़ेंटवा साम्मावायामर्सत 
परगहमण” पिवती ति - मण्डपेम्य। उपद्ठानमण्दों सम्मासति मिच्छा 
सति मसटो मिच्छाराति रथट झड्टेत्वा सम्मासतिया उपड्वानमा 
पित्त दि - मण्डपस्पं। अविम्सपमण्डो सम्मासमाधि, गाव 

मे गगद़ों मिल्छासमायि झकसट छट्टसया सम्मासमायिस्स सं्विर्सित 
मए्ण पियतों सि-मण"पस्य॑। 


है. ऑलिजिद्रापतबध्शो-एी ॥ 


१.१०.६:११] मण्डो कसटो पैय्य॑ च ३३५ 
8 ६. भण्डो कसटो पेय्यं च 


९ अत्थि' मण्डो, अत्थि पेय्यं, अत्यि कसटो'। अधिमोक्ख- 
मण्डो सद्धिन्द्रिय, अस्सद्धिय कसटो, यो तत्थ अत्थरसो धम्मरसों 
विमृत्तिरसो - इद पेय्य। पर्गहमण्डी विरियिन्द्रिय, कोसज्ज कसटो , 
यो तत्य अत्यरसो धम्मरसो विमृत्तिरसो - इद पेय्य । उपट्टानमण्डो 
सत्तिन्द्रिय, पमादों कसटो, यो तत्थ अत्थरसों धम्मरसो विमुत्तिरसो & 
- इंद पेय्यं। अधिक्खेपमण्डो समाधिरिद्रिय, उद्धल्चं कसटो; यो तत्थ 
अत्थरसो धम्मरसों विमुत्तिरसो- इद पेय्य । दस्सनमण्डो पड्थजि 


निद्रय॑ंअविज्जा कसटो; यो तत्थ अत्यरसो धम्मरसो विमुत्ति रसो - 
इृद पेथ्य। 


१० अस्सद्धियें अकस्पियमण्डो सद्धाबल, अस्सद्धिय कसटो, 7७ 
यो तत्थ अत्यरसो धम्मरसो विमृत्तिरसो-इंद पेय्य। कोसज्जे 
अकम्पियमण्डो विरियबलू, कोसज्जं कसटो, यो तत्थ. अत्यरसो 
धम्मरसो विमृत्तिर्सो - इद पेय्य। पमादे अकम्पियमण्डो सतिबल 
पमादों कस॒टों, यो तत्थ अत्थरसो धम्मरसो विमृत्तिरसो - इद पेय्य । 
उद्धल्चे अकम्पियमण्डो समाधिबरू, उद्धच्च कसटो, यो तत्थ अत्थ- एछ 
रसो धम्मरसो विमुत्तिरसो -इद पेय्य। अविज्ञाय अकम्पियमण्डो 
पंज्ञाबल, अविज्जा कसटो, यो तत्थ अत्थरसो धम्मरसो विमृत्तिरसो 
“ईद पेण्य॑। 

११ उपद्ठानमण्डो सतिसम्बोज्कमड्भो, पमादो कसटो , यो 
तत्थ अत्थरसो धम्मरसो विमृत्तिरसो -इद पेय्यं। पव्िचयमण्डो 
धम्मविचयसम्बोज्कद्भो, अविज्जा कसठो, यो तत्थ अत्थरसो धम्म- 
र्सो विमुत्तिस्सो - इद पेय्य | पग्गहमण्डो विरियसम्बोज्कड्रो 
फोसज्ज॑ कसटो, यो तत्थ अत्थरसो धम्मरसो विमुत्तिरसो - इृद 
पय्थ। फरणमण्डो पीतिसम्बोज्कड्भरो, परिवााहों कसटों, यो तत्थ 
अत्थरसो घम्मरसों विमृत्तिरसो -इदं पेय्यं। उपसममण्डो पस्सद्धि- 
सम्बोज्भद्भो, दुटुठुल्ल कसटो, यो तत्थ अत्थरसो धम्मरसो विमुत्ति- 
रसो -इद पेय्य। अविक्खेपमण्डो समाधिसम्बोज्मज्भो, उद्धच्चं 
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कसटो, यो तत्थ अत्यरसो घम्मरसो विमुत्तिरसों -इद पेम्य। पटि 
सद्भानमण्टो उपेक्खासम्बोज्मझ्ो, अप्यटिसल्डा' कसटो, यो तत्य 
अत्थरसो घम्मरसो विमुत्तिरसो-हद पेय्य। 


१२ दस्सनमण्डो सम्मादिद्ठि, मिच्छादिद्ठि कसटो यो तत्व 
४ अत्यरसो धम्मरसो विमुप्तिरसों-इद पेम्य। अभिनिरोपनमण्ो 
सम्मासडूपष्पो, मिच्छासरुष्पो कसठो यो तत्य अत्यरसो पम्मसों 
विमुत्तिससो -इद पेम्य। परिग्गहमण्डो सम्मावाचा, मिच्छावाता 
कसटो, यो तत्य अत्यरसो धम्मरसो विमुत्तिस्सो -इव पेय्य। सगे 
ट्वानमण्डो सम्माकम्मन्तों, मिच्छाफम्मन्तों कसटो,गों तत्य 
॥० धम्मरसो विमुत्तिस्सो -इद पेम्य। वोदानमण्डो सम्माआजीबो, 
मिच्छाआजीबों कसटों यो सत्य अत्यरसो घम्मरसों पिमुत्तिस्तों“ 
हद पेम्प। परगहमण्डो सम्मावायामो, मिल्छावायामों कसंटो यो 
तत्थ. अत्यरसो धम्मरसों बिमुक्तिससो-हृद पेम्प। उपट्वानमण्टो 
सम्मासत्ति, मिष्छासति कसटो,यो तत्व अत्यरसो धम्मरसो विमुर्ति 
४७ रसो-हद पेम्प। अविक्खेपमण्डों सम्मासमाधि, 
ऋकसटो यो तत्य अत्यर्सो घम्मरसो विमुत्तिर्सों-इंव पेम्म। 

१३ दस्सनमण्डो सम्मादिद्टि अभिनिरोपनमण्डो सम्मां 
सद्धूप्पो. परिग्गहमण्डो सम्मावाचा समुद्रानमण्हों. सम्मा 
कम्मन्तो वोदानमण्डो सम्माआजीवो पर्गहमण्डो न्सम्मावायामों 

» उपद्वानमण्ढो सम्मासति अविब्लेपमण्डों सम्मासमाधि इंद पेम्यं । 

१४ उपद्ठानमण्डो सतिसम्योज्मपझ्लो पप्िचियमण्डो धम्म 
विघयसम्धोज्मज्जो पग्गहमण्डो विरियिसम्बोज्मज्ों « फरणमण्डो 
पीतिसम्योज्मझ्ो उपसममण्डो पस्सडिसम्योज्मम्ी अधिक्सप 
मण्डो समाधिसम्बोज्मप्लो पटिसद्धानमण्डो उपेक्सासम्बोज्की 

3 दइद पेम्य। 

१५ अस्मड्धिये अवम्पियमण्णों सद्ावए वोसज्ज भा 
स्पियमएणो विरियवक्त पमादे अयम्पियमण्डों सतिबल उदय 
अवम्पियमण्डो समाथियक् अविज्जाय अमम्पियमण्डो पण्जायछ « 
नद पय्य। 


१ अणदटिशद्धान-स्था से 


१ १० ७ १७] क्ेनट्रेन मण्डो ३३७ 


१६ अधिमोक्खमण्डो सद्धिन्द्रियं परगहमण्डो विरियिन्द्रिय 
उपट्वानमण्डो सतिन्द्रिय अविक्खेपमण्डो समाधिन्द्रिय. दस्सन- 
मण्डो पड्जिन्द्रियं इदं पेय्यं। 








8७. केनट्रेन मण्डो 


१७ आधिपतेय्यट्रेन इन्द्रिया' मण्डो, अकम्पियद्वेन बला 
भण्डो, निय्यानट्वेंन बोज्काज्भा मण्डो, हेतुद्लेन मग्गो मण्डो, उपद्वान- 
हैंन सत्तिपट्टाना मण्डो, पदहनट्रेन सम्मप्पधाना मण्डो, इज्भनद्ठेन 
इंद्धिपादा मण्डो, तथट्ठेन' सच्चा मण्डो', अविक्खेपट्लेन समथो 
सण्डो, अनुपस्सनट्वेन विपस्सना भण्डो, एकरसट्ठेन समथविपस्सना 
सण्डो, अनतिवत्तनट्वेन युगनद्धा मण्डो, सवरद्धेन सीलविसुद्धि मण्डो, 
अविक्खेपट्टेंन चित्तविसूद्धि मण्डो, दस्सनट्वेन दिद्विविसुद्धि मण्डो, 
मुत्तदेंन विमोक्‍्खो मण्डो, पटिवेधट्रेन विज्जा मण्डो, परिच्चागट्ठेन 
विमुत्ति मण्डो, समुच्छेदद्देन खये बाणं मण्डो, पटिप्पस्सद्धट्रेन 
अनुप्पादे बाण मण्डो, छन्‍्दों मूलट्रेन मण्डो, मनसिकारो समुद्दानट्रेन 
मण्डो, फस्सो समोधानद्वेन मण्डो, वेदना समोसरणट्टेन मण्डो, समाधि 
पमुखदुुन मण्डो, सति आधिपतेय्यद्वेन मण्डो, पञ्जा ततुत्तरट्रेन मण्डो, 
विमृत्ति सारड्ेन मण्डो, अमतोगध निब्बान परियोसानट्वैन मण्डो ति। 

चतुत्थभाणवारो । 
सण्डपेय्यकथा निद्ठिता। 
सहावर्गो पठमो। 
तस्सुद्दान' 
जाणदिट्ली च अस्सासा, इन्द्रिय” विमोक्‍्खपज्न्चमा । 
गतिकम्मविपल्लासा, मग्गो मण्डेन ते दसा ति।॥। 
एस निकायघरेहि' ठपितो, असमो' पठमो* पवरो वरवग्गो' ति। 


0 











९ इन्द्रिय-स्था०, रो०। २-२ स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ३ तस्स वग्गस्स उद्दान 
भवति-स्या०, रो०। ४ इन्द्रिय-रो०। ५ निकायवरो-स्या०, रो०। ६ अस्समो-स्या»। 
७ पठमों च-स्या०॥ ८ वरमग्गो-स्या०, बरो च वग्गो-रो०। 

पटि० -- ४३ 
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२ बुगनडवर्गो 


१ युगनद्धकथा' 
सुत्तम्तपालि 
१ एवं सें सुतं। एक समय आयस्मा आनन्दो कोसम्गिय 
विहरति घोसितारामे। तत्र खो आयस्मा कझऋनन्दों मिक्‍्सू आमन्तर्ति 
-“आयुसों भिम्ख॒वो' ” ति। “आवुसो” तिखो ते भिक्सू आयस्मतो 
आनन्दस्स पच्च॒स्सोसु। आयस्मा आनन्वो एतदवोच - 
हु “यो हि कोचि, आवुसो भिक्‍्लुवा भिनखुनी वा मम सन्तिक 
अरहत्तपत्त' य्याकरोति, सब्बसो चतूहि मग्गेहि एतेस वा अव्यतरेग। द 
कतमेहि चतूहि? 
२ *इघावुसों भिन्‍सु समथपुस्वज्षम विपस्सन मावेति। 
तस्स समघपुस्वछुम विपस्सन मावयतों मग्यो सज्ञायति। सो त॑ मम 


20 आसेबति भाषेति बहुलीकरोति। तस्स त मग्ग आसेबतो भावमती 


बहुछीकरोतो सज्ञोजनानि पहीयन्ति अनुसया य्यन्तीहोन्ति। 


३ पुन चपर आजुसो, मिबखु विपस्सनापुन्बफुम संमंष 
भावेति। तस्स विपस्सनापुस्यड्रस समय भावयतों मग्गों सठ्जायतिं। 
सो मत मग्य आसेवनि भावेति यहुलीकरोति। सस्स त मग्ग आएे 

# वतों मावयतो बहुलीक्रोतो सज्ञोजनानि पहीयन्ति, अनुसा 
ब्यन्तीहोन्ति । 

४ प्रुन चपर आवुसो भिक्‍्खु समथविपस्सन मुगतढ 

भावेति। तस्स समथविपस्सन युगनद भावयतों मम्यों सड्जायति। 

सो त मग्ग आसेवति भावति वहुलोफ्रोलि। तस्स त भग्ग आसेवतो 


है भ % भावयतों बहुलीबरोतो सब्जोजनानि पहीयन्ति अनुसमा ब्यन्तीहोन्ति। 
“55--७-0............. 


३ पुपनन्परणा-रो । ए स्पा पीत्पकेसत्पि भिकलबे-रो । ३ अरहुत्त-स्पा 
मरइत्तफतब-री अरइतपत्तिज्ते । ४ स्पन्तिहोग्ति-रो । ५. तस्छ तं-स्या ॥ 


२१.०.५] सुत्तन्तपालि ३३९ 


५ “पुन चपर, आवूसो, भिक्‍खुनो धम्मुद्धच्चविग्गहित 
मानस होति। सो, आवुसों, समयो य त चित्त अज्भत्तमेव' सन्ति- 
दुति सन्चिसीदरति एकोदि होति समाधियति। तस्स मग्गी सञ्जायति। 
सो त मग्ग आसेवति भावेति बहुलीकरोति। तस्स त मग्ग आसेवती 
भावयतो बहुलीकरोतो सञज्ञोजनानि पहीयन्ति, अनुसया व्यन्ती- 
होन्ति। 


“यो हि कोचि, आवुसो, भिक्‍खु वा भिक्‍्खुनी वा मम सन्तिके 
अरहत्तपत्तं ब्याकरोति, सब्बसो इमेहि चतूहि मग्गेहि, एतेस वा 
अञ्ञतरेना  ति। 


वन जजिनरनगभ2तन-न्‍-+-. 


१ अज्ञ्त्तज्वेब-स्या०, रो०। 


॥४| 
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उचन्तनिद्देसो 


$१ अरहत्तपत्तिग्पाकरणस्स पठमो मग्गो 


६ कथ समयपुब्बफुम विपस्सन भावेति? नेक्सम्मदर्ी 
चित्तस्स एकर्गसा अविब्खछेपो समाधि। तत्य जाते घम्मे 
अनुपस्सनड्/ेंन विपस्सना , दुबश्धतो अनुपस्सनट्टेन विपस्सना, अनत्तती 
अनुपस्सनट्गनुन॒विपस्सना। इति पठम समथो, पच्छा पिपस्सता। 
तेन वुच्चति - “समथपुब्बरुम विपस्सन भावेती” ति। 


७ भावेती ति। चतस्सो मावना-तत्य जातान धरम्माँ 
अनसतियत्तनट्टेंन भावना, इन्द्रियान एकरसट्टेन भावना, तदुपंगविरिय 
वाहनट्वेंन भावना, आसेवनट्वेंन भाषना। 


मग्गो सड्लायतों सि। क्‍य मग्यो सड्जायति ? दस्सतैत 
सम्मादिद्टि मग्गों सब्जायति अभिनिरोपनद्वेन सम्मासदुप्पो मंसो 
सज्जायति, परिग्गहद्ेन सम्माघाचा मग्गो सम्जायति, समुद्ठातईर 
सम्मानम्मन्ती मग्गों सज्जायति, वोदानट्टेन सम्माआजीबो मग्मो 
समण्जायति पग्गहद्देंन सम्मायायामों मग्यगों सज्जायति, उपद्ठानईत 
सम्मासति मग्यो सज्जायति अविक्सेपर्ठेन सम्मासमाधि मो 
सण्जायति - एवं मग्गो सम्जायति। 


सो त मगर आसेवर्ति भावेति घहुसीरुरोति आसेयती तिं। 
पथ आसेवर्ति ? आयज्जन्तो आसंवर्ति जानन्तों आसेवर्ति, पसन्द 
आयेयति पष्चवेबसन्तो आसेवति, चित्त अधिट्ठुडन्तो आसवर्दि 
साद्धाय अधिमुष्चन्तो आमेवतसि विरिय पर्गण्हन्तों आसोय्ति, यर्ति 
उपट्टापम्तो आसवति चित्त समादहन्तों मासवर््ति, पण्ञाय पा 
पन्‍्तों आसेदतति अभिस्लेब्य अभिजानन्तो आसेयतति 
परिजानन्तो आमेयि पहासस्थ पजदहन्तो आसेवति भाषत 4 
मायन्तो थ्रासयति सब्छिवातस्यध सब्छिक्शेन्तो आरेयत्ति "एफ 
आमयति। 
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८. भावेती ति। कथं भावेति ? आवज्जन्तो भावेति, 
जानन्तो भावेति, पस्सन्‍्तो भावेति, पच्चवेक्खन्तो भावेति, चित्तं 
अधिट्वहन्तो भावेति, सद्धाय अधिमुच्चन्तो भावेति, विरिय पग्गण्हन्तो 
भावेति, सति उपट्वापेन्तो भावेति, चित्त समादहन्तो भावेति, 
पञ्ञाय पजानन्तो भावेति, अभिज्जेय्य अभिजानन्तो भावेति, परि- 
ज्जेय्य परिजानन्तो भावेति, पहातब्ब पजहन्तो भावेति, भावेतब्ब 
भावेत्तो भावेति, सच्छिकातव्व सच्छिकरोन्तो भावेति - एव 


भावेति। 


९. बहुलीकरोती ति। कथ्थं बहुलीकरोति ”? आवज्जन्तो 


वहुलीकरोति, जानन्तो बहुलीकरोति, पस्सन्‍्तो बहुलीकरोति, पच्च- 
वेक्खन्तो बहुलीकरोति, चित्त अधिट्ठहन्तों बहुलीकरोति, सद्धाय 
अधिमुच्चन्तो बहुलीकरोति, विरिय पग्गण्हन्तो बहुलीकरोति, सर्ति 
उपट्टापेन्तो बहुलीकरोति, चित्त समादहन्तों बहुलीकरोति, पञ्ञाय 
पजानन्तो बहुलीकरोति, अभिष्जेय्य अभिजानन्तो बहुलीकरोति, 
परिव्जेय्य परिजानन्तो बहुलीकरोति, पहातब्ब पजहन्तो बहुलीकरोति, 
भावेतब्ब भावेन्तो बहुलीकरोति, सच्छिकातब्ब सच्छिकरोन्तो बहुली- 
करोति - एवं बहुलीकरोति। 

१०: तस्स त॑ सग्गं आसेवतों भावयतो बहुलीकरोतो सज्ञो- 
जनानि पहीयन्ति अनुसया ब्यन्तीहोन्ती ति। कथ सज्जोजनानि 
पहीयन्ति, अनुसया ब्यन्तीहोन्ति ? सोतापत्तिमग्गेन, सक्‍्कायदिद्ठि, 
विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो - इमानि तीणि सञ्जोजनानि पही- 
यच्ति, दिद्वानुस॒यों, विचिकिच्छानुसयों - इमे द्वे अनुसया व्यन्ती- 
होच्ति। सकदागामिमग्गेन ओत्ठारिक कामरागसडञ्जोजन, पटिघ- 
सञज्ञोजन - इमानि द्वे सज्ञोजनानि पहीयन्ति, ओव्ठारिको काम- 
रागानुसयो, पटिघानुसयो - इमें दे अनुसया ब्यन्तीहोन्ति । अनागामि- 
मग्गेत अनुसहगत कामरागसज्जोजन, पटिघसज्जोजन - इमानि हे 
सजञज्ञोजनानि पहीयन्ति, अनुसहगतो कामरागानुसयो, पटिघानुसयो 
“ इसमे द्वे अनुसया ब्यन्तीहोन्ति। अरहत्तमग्गेन रूपरागो, अरूपरागो, 
मानो, उद्धच्च, अविज्जा-इमानि पञतच सञ्ञोजनानि पहीयसच्ति, 
मानानुसयो, भवरागानुसयों, अविज्जानुसयों - इसे तयो अनुसया 
व्यच्तीहोन्ति। एवं सञ्ञोजनानि पहीयच्ति, अनुसया ब्यन्तीहोन्ति । 
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११ अव्यापादवसेन चित्तस्स एकग्गता अविक्खेपों समा्षि 

पे» आालोकसञ्ञायसेन चित्तस्स एक्ग्गता अविक्खेपो समार्षि 

पें० पटिनिस्सग्गानुपस्सी अस्सासवसेन पटिनिस्सग्गानुपस्‍्ती 

पस्सासव्सेन घित्तस्स एकर्गता अविक्सेपो समाधि। तत्व जाते धर्म 

४ अनिज्चतो अनुपस्सन्लेन विपस्सना, दुक्खतो अनुपस्सनद्वेन विष 

स्सना, अनत्ततो अनुपस्सनट्लेन विपस्सना। इति पठम समयो, पच्छा 
विपस्सना। तेन वु्चसि - “समथपुस्वक्म विपस्सन भावेती ' ति। 


१२ भावेतों ति। चतस्सों भावना -तत्य जातान धम्माने 
अनतिवत्तनट्टरेन मावना, इन्द्रियान एकरसट्टेन भावना, तदुपगविरिय 
7 वाहनट्टेन भावना, आसेवनट्टरेन मायना । 


मग्गो सझ्जायसतो लि। कथ मग्गों सब्जायति? दस्सतह्रेत 
सम्मादिद्ठि मग्गो स#्जायति, अभिनिरोपनद्वेन सम्मासदुष्पो मो 
सम्जायति पें० अयिष्सेपट्लेन सम्मासमाधि मग्गों सझ्जाय्िं। 
एव मग्गों सज्जायति। 


फ सो त मग्य आसेवति भावेति बहुलोकरोति आसेयती तिं। 
फथ आसेवति? आवज्जन्तो आसेयति पे०  सच्छिकासब्यं सच्ठि 
करोनतो आसेघति, एवं आसेवति। 


१३ भावेतो ति। मय भावेति? आवज्जन्तो भावेति, 
जानन्तो भावेति पें० सच्छिकातम्य सच्छिनरोन्‍्तों मायेति, एव 
४» भाषेति। घहुलोकरोतो ति। यथ बहुछीकरोति ? 
बहुलीकरोति जानन्तो बहुलीगरोति पे» सबच्छिगातम्म सर्न्शि 
वरोन्तो बहुलीगरोति, एवं बहुछोमरोति। 


तस्स तू मग्य आसेवतों भावयतों महुसीकरोतों सब्मोमनातिं 

पहोयन्ति, अनुसया ब्यम्तीहोन्ती ति। पथ सब्जोजना पद्दी्याति, 
5 अनुसया स्पन्तीह्ोन्ति ? सोतापत्तिमग्गेन सक्‍्यामदिद्वधि विधिभिष्ठां 
सीएस्वतपरासमासो - इमानि सीणि स्रश्योजनामि पहीयन्ति दिंद्वी 
नुसयो विभिमिल्छानुसयों - मे द्वे अनुराया स्पन्तीहोन्ति | सबटागार्मि 
मग्गन ओोढ्थारियाँ पामरागसस्जोजने, पटिपससण्ञोजन - दगानि द्व 
सस्नोंजनानि पहीयन्ति ओब्डारिकों वामशागानुगयों पढिपानृसयी 

» “एम द्व अनुसया स्पल्तीहोन्ति। अनागामिमसग्गेन अनुसदगर्ते पामराग 
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सञ्जोजन, पटिघसञ्ञोजनं - इमानि दे समञ्जोजनानि पहीयन्ति, 
अनुसहगतो कामरागानुसयों, पटिघानुसयों - इसमे द्वे अनुसया ब्यस्ती- 
होन्ति। अरहत्तमग्गेन रूपरागो, अरूपरागो, मानो, उद्धच्चं, अविज्जा 
- इमानि पञ्च सञ्ञोजनानि पहीयन्ति, मानानुसयों, भवरागानु- 
सयो, अविज्जानुसयों - इमे तयो अनुसया ब्यन्तीहोन्ति। एवं सज्जो- ० 
जनानि पहीयन्ति, अनुसया ब्यन्तीहोन्ति। एवं समथपुब्बद्भम विप- 
स्सन भावेति। 


च्प 
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8२. अरहत्तपत्तिव्याकरणस्स दुतियों मग्गो 


१४ कथं विपस्सना -पुव्बद्भमं समर्थ भावेति' ” अनिच्चतों 
अनुपस्सनट्रैेन॒ विपस्सना, दुक्खतो अनुपस्सनट्रेन विपस्सना, अनत्ततो 
अनुपस्सनट्टेन विपस्सना। तत्थ जातान धम्मानं च वोसग्गारम्मणता' ४७ 
चित्तस्स एकर्गता अविक्खेपो। समाधि इति पठम॑ विपस्सना, 


के समथो। तेन वुच्चति - “विपस्सनापुब्बद्म॑ समथ भावेती” 
। 


. १५ भावेती ति। चतस्सो भावना - आसेवनद्वेन भावना 
' पू० सग्गो सब्जायती ति। कथ मग्गो सञ्जायति पे० 
एवं मग्गों सञज्जायति। एवं सज्ञोजनानि पहीयच्ति, अनुसया 


व्यन्तीहोच्ति। 


_ पं अनिच्चतो अनुपस्सनट्वेंन विपस्सना, रूप दुकखतो अनु- 
पस्सनद्ुन विपस्सना, रूप अनत्ततो अनुपस्सनद्वेल विपस्सना। 
तत्थ जातान धम्मान च वोसग्गारम्मणता चित्तस्स एकग्गता 2० 
अविक्खेपो समाधि। इति पठम॑ विपस्सना, पच्छा समथो। तेन 
वुच्चति - “विपस्सनापुवब्बद्धम समर्थ भावेती” तिय 


. १६ भावेती ति। चतस्सो भावना - आसेवनद्वेन भावना 
पं० झग्गो सब्जायती ति। कथ्थ मग्गो सञ्जायति पें« एव 


मग्गो सञ्जायति। एवं सञ्ञजोजनानि पहीयन्ति, अनुसया व्यन्ती- 
। 





१ यबोसक्का०-सी०; वोस्सग्गा०-स्या० ॥ 


पैड पठिशस्मिदामस्थों [३१ ९४९१७ 


वेदन पे० सञ्य सख्भारे .विज्ञाण चक्‍्णु प०-- 

ज्रामरण अनिष्चतो अनुपस्सनट्टलेन विपस्सना, जरामरण दुक्खता 

पे» अनत्ततों अनुपस्सनट्रेन घिपस्सना। वत्य जातान भ्रम्मात 

के थोसभ्यारम्मणता चित्तस्स एकर्गता अविक्खेपों समाधि। इति 

5४ पठ्म विपस्सना, पच्छा समथो। तेन वृष्चति - “विपस्सनापुन्वजु) 
समथ भावेती” ति। 


१७ आवषेतो ति। चतस्सो भावना -अआसेवनड्लेन मारता 

पे० मग्गों सब्जायतों ति। कथ मग्गो सण्जायति पैं०- 

एवं मम्गो सख्जायति। एवं सणब्योजनानि पहीमन्ति अनुरा 
2 ब्मन्तीहोन्ति। एवं विपस्सनापुव्वकुम समय माबति। 








8 ३ अरहसपत्तिव्पाकरणस्स ततियो मम्गो 


१८ कथ समथविपस्सन मुगतद्ध भावेति ? सोह्ठसहिं आकी 
रेद्टि समगविपस्सन युगनद्ध भावेति। आरम्मण्ट्रेन गोचरड्रेन पहानह्वैत 
परिध्चागट्ठेन बुद्दानट्वेन विवटनट्टेन सन्तट्लेन पणीतट्ठेन विमृत्तत 
अनासवट्टेन सरणट्टेन अनिमिश्तट्रेन अप्पणिह्वितट्वेन सुख्मतड्रेन एक 

७ 'रसट्टेंन अनतिबत्तनट्टेन युगनद्ट्टेन। 

फ्य आरम्मणट्रेन समथविपस्सन युगन्ध मायेति ? उधर 
पजहतो चित्तस्स एकर्गता अधिगसेपो समाधि निरोधारम्मणों 
अविज्न पजहतो अनुपस्सनट्रेन विपस्सना निरोधारम्मणा। 
आसम्मणट्रेन समथबिपस्सना एग्रसा होन्ति मुगनद्वा होन्ति अर 

% मण्ञज नासिवत्तन्ती सि। तेन वुन्चति -“आरस्मणद्वेन समघयिपत्सने 
युगनद्ध भावती' दि। 


१९ भाजेतोी ति। चतस्सो भावना -अआसेवनट्टेन भाषन्ी 
पे» मग्गो सञ्मायतती सि।कक्‍य मग्गों सज्जायति पे० एव 
मम्गों सज्जायसि। एवं सण्योजनानि पहीयन्ति अनुसया स्मन्वीहोन्ति! 

४ एवं आरम्मणट्वेन समथविपस्सन युगनद्ध भावेति। 
२० क्य गोचरड्वेन समथदिपस्सन मुगनद भावति? 
उदभ्ण पजहतो धित्तस्स एमग्गता अविग्सेपों समाधि मिरोध 


२.१.०.३ २४] अरहत्तपत्तिव्याकरणस्स ततियो मग्गो रेड५ 


गोचरो, अविज्ज पजहतो अनुपस्सनट्रेन विपस्सना निरोधगोचरा। 
इति गोचरड्रेन समथविपस्सना एकरसा होन्ति, युगनद्धा होन्ति, 
अज्ञमञज्ञ नातिवत्तत्ती ति। तेन वुच्चति - “गोचरद्रेन समथ- 
विपस्सन युगनद्ध भावेती” ति। 


२१ कथ पहानद्वेन समथविपस्सन युगनद्धं भावेति  & 
उद्धच्चसहगतकिलेसे च खन्‍्धे च पजहतो चित्तस्स एकग्गता अविक्खेपो 
समाधि निरोधगोचरो, अविज्जासहगतकिलेसे च खन्‍्धे च पजहतो 
अनुपस्सनट्रेन विपस्सना निरोधगोचरा। इति पहानद्रेन समथ- 
विपस्सना एकरसा होच्ति, यूगनद्धा होन्ति, अज्ञमज्ञ नातिवत्तन्ती 
ति। तेन वृच्चति - “पहानट्टेन समथविपस्सनं युगनद्ध भावेती” ति। ० 


२२ कथ परिच्चागट्रेन समथविपस्सनं युगनद्ध भावेति ? 
उद्धच्चसहगतकिलेसे च॑ खन्‍्धे च परिच्चजतो चित्तस्स एकग्गता 
अविक्खेपो समाधि निरोधगोचरो, अविज्जासहगतकिलेसे च खन्‍्धे च 
परिच्चजतो अनुपस्सनद्वेन विपस्सना निरोधगोचरा। इति परिच्चाग- 
हैन समथविपस्सना एकरसा होच्ति, युगनद्धा होच्ति, अज्ञमज्जञ 75 


नातिवत्तत्ती ति। तेन वुच्चति- “परिच्चागट्ठेन समथविपस्सन 
युगनद्ध भावती  ति। 


२३ कय वुद्वानट्लेन समथविपस्सन युगनद्ध भावेति ? 
उद्धच्चसहगतकिलेसेहि च खन्‍्धेहि व बुढ॒ुहतो चित्तस्स एकर्गता 
अविक्खेपो समाधि निरोधगोचरो, अविज्ञासहगतकिलेसेहि च खन्धेहि 2० 
च वृह्वहतो अनुपस्सनद्वेन विपस्सना निरोधगोचरा। इति बुद्बान- 
इन समथविपस्सना एकरसा होन्ति, युगनद्धा होन्ति, अज्जमज्ज 
नातिवत्तत्ती ति। तेन वृच्चति -“ बुद्दानद्वेंब समथविपस्सन युग- 

नद्ध भावेती” ति। 

२४ कथ विवट्ठनद्वेन समथविपस्सन युगनद्ध भावेतिरे # 
उद्रच्चसहगतकिलेसेहि च खन्‍्वेहि च विवद्ठतो चित्तस्प्त एकग्गता अवि- 
क्खेपो समाधि निरोधगोचरो, अविज्जासहगतब्णिलिसेहि च खन्धेहि च 
विवट्ठतो अनुपस्सनद्वेन विपस्सना निरोधगोचरा । इति विवट्ननट्टेन समथ- 
सियस्सना एकरमा होन्ति, बगनझा होल्ति, अज्यमणज्य सानिवनन्ती 


ति। तेन बुरूनति - “बिवट्ननट्रेन समवद्धियस्सन युगनद्ध भावेती” त्ति। » 
पदि० - ४४ 


98 


58 289 
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॥4 


0 


क्र 


इधर पदिसम्भिशनम्गी [११९१२- 


२५ कथ सनन्‍्तट्रेन समयविपस्सन युगनद भावेति ! 
उद्धक्च पजहतो चित्तस्स एकरगता अविवखेपों समाधि सन्तों होलि 
निरोधगोचरो, अविज्ज पजहतो अनुपस्सनट्लेन विपस्सना सन्‍या 
होति निरोधगोचरा। इति सम्तद्वेंन समयविपस्सना एस 
होजति, युगनद्धा होन्ति, अज्ञमण्ज नातिवत्तन्ती ति। सेन दुस्वठि 
- “सन्तट्वेंन समयबिपस्सन युगनद्ध भावेती ' ति। 

२६ यथ पणीतट्टलेंन समयविपस्सन गुगनद भावि 
उदय पजहतो चित्तस्स एम्ग्गता अधिक्सेपो समाधि पणीतो होति 
मिरोधगोघरों, जअविज्ज पजहतो अनुपस्सनद्वेन विपस्सना पीता 
दोन्ति निरोषगोचग। इति पणीतद्वन समयविपस्सना एक 
होन्ति, युगनढा होसि, अश्जमण्ण नातिवत्तन्सी ति। तेंत युझति 
-“पणोतट्रेंन समयविपस्मन युगनद्ध मायेती ' ति। 

२७ गंध विमुत्तड्वेन समयविपस्सन मुगनद्ध भाबवि 
उदच्च पजहतो चित्तस्म एयर्गता अविक्शेपों समाधि 
पिमुत्तो हीनि निरोघगोचरो, अयिज्ज पजहतों अनुपस्मनद्वन वि 
म्सना अधिज्जासया बिमृत्ता होति तिरोपगोचरा। इसि गगविदाा 
भतोविमुति अविज्जायिरागा पश्णा' गिमुनद्ठन समयविवर्तता 
एयरसा हो्ति युगनदा होति अझूयमण्ज नातिवतस्तों ति। 
युर्रवति - पिमुत्तट्ुन गमयविषम्गन युगनद भाषगी ति। 

२८ वथ अनाखवद्ठा। समयधिषस्थत सुगतथ भारी |; 
उदष्य परमार लियर्ग एकराठा अधियाधों समाधि 
अनासरों होगि विरोधगोगरों, अग्रिज पमझशा अनुपसभद्धन 
दिपस्सणा जधिवासपय अनाशया कि निरोणयाचरा। दर्सि मर 
संपद्रग समंधमिपस्गना एवश्सा क्रान्ति सुंगाझां दो माशमरन 
नावियशली ति। शत बचत छ' आशसबदुव समंगधिगस्गत मी 
गेंद भाषण हि 

«९ बंप गशाट्ुन समपद्िष्यर्स गुंगाझ भाशीति 
>डच्पगयणापविए्ग च शाप पे शरता पिंसरग एवएरा मद्तिशरी 


२१०३ ३३] अरहत्तपत्तिव्याकरणस्स ततियो' मग्गो ३४७ 


समाधि निरोधगोचरो, अविज्जासहगतकिलेसे च खन्‍्धे च तरतो 
अनुपस्सनद्ेन विपस्सना निरोधगोचरा। इति तरणपट्ठुंन समथ- 
विपस्सना एकरसा होन्ति, युगनद्धा होन्‍्ति, अञज्ञमज्ज नातिवत्तन्ती 
ति। तेन वुच्चति - “तरणट्रेन समथविपस्सन युगनद्ध भावेती  ति। 


३० कथ अनिमित्तद्नेन समथविपस्सन युगनद्ध भावेति ” & 700 
उद्धच्च पजहतो चित्तस्स एकर्गता अविक्खेपों समाधि सब्बनिमित्तेहि 
अनिमित्तो होति निरोधगोचरो, अविज्ज पजहतो अनुपस्सनद्वेन 
विपस्सना सब्बनिमित्तेहि अनिमित्ता होति निरोधगोचरा। इति 
अनिमित्तद्वेग समथविपस्सना एकरसा होन्ति, युगनद्धा होन्ति, 
अज्ञमज्ञ नातिवत्तन्ती ति। तेन बवुच्चति - “अनिमित्तट्रेन समथ- ॥0 
विपस्सन युगनद्धं भावेती” त्ति। 


३१ कथ अप्पणिहितट्लेन समथविपस्सन युगनद्ध भावेति? 
उद्धच्च पजहतो चित्तस्स एकग्गता अविक्खेपो समाधि सब्बपणिधीहि' 
अप्पणिहितो होति निरोधगोचरो, अविज्ज॑ पजहतो अनुपस्सनद्वेन 
विपस्सना सब्बपणिधीहि अप्पणिहिता होति निरोधगोचरा। इति 7४ 
अप्पणिहितट्लरेन समथविपस्सना एकरसा होन्ति, युगनद्धा होन्ति, 
अज्यमज्ञं नातिवत्तन्ती ति। तेन वुच्चति - “अप्पणिहितट्लेन समथ- 
विपस्सन युगनद्धं भावेती”' ति। 

२२ कथ सुज्जतट्टलेन समथविपस्सन युगनद्ध भावेति? फ्श्ग 
उद्धच्च पजहतो चित्तस्स एकग्गता अविक्खेपो समाधि सब्बाभिनिवे- » 
प्ेहि सुज्जो हो।तत निरोधगोचरों, अविज्ज पजहतो अनुपस्सनद्वेन 
विपस्सना सब्बाभिनिवेसेहि सुझ्ञा होति निरोधगोचरा। इति 
सुज्ञतट्वेन समथविपस्सना एकरसा होल्ति, युगनद्धा होन्ति, अज्ञ- 
भज्ञ नातिवत्तन्ती ति। तेन वुच्चति - सुज्ञतट्ठेन समथविपस्सन 
युगनद्ध भावेती” ति। 26 

३३ भावेती ति। चतस्सो भावना -आसेवनट्वेन भावना 

पे० सग्गो सब्जायती ति। कथ मग्गो सजञज्जायति पे० . 
एवं मग्गो सञ्जायति। एवं सञ्जोजनानि पहीयन्ति, अनुसया व्यन्ती- 
होन्ति। एवं सुज्ञजतट्टलेल समथविपस्सन युगनद्ध भावेति। इमेहि 

१ सब्वपणिदी हिं-रो०; एवमुपरि पि। 


8, 0 


॥४। 


श्ड८ पठिसम्मियासप्णो (११ ११९ 


सोलसहि आकारेंहि समथविपस्सन युगनद्ध भाषेति, एव समथविपस्सन 
युगनद्ध भावेति। 





० 





8४ अरहत्तपत्तिब्याकरणस्स चतुत्यों मग्गो 


३४ क्‍्थ धम्मुदन्चविग्गहित' मानस' होति!? अभिन्चतों 
मनसिकरोतो ओमासो उप्पज्जति ओमासो घम्मोंति भोमास आई 
ज्जति', ततो विफ्खेपो उदच्च। तेन उद्धाच्चेन विग्गहितमातरो 
अनिच्च॒तो' उपद्वान ययाभूत नप्पजानाति, दुव्खतों उपद्ठान मयामूर 
नप्पजानाति, जनसतो उपद्वान यथाभूत नप्पजानाति। वैन मुच्चति- 
“श्म्मुदच्वविग्गहितमानसो होति सो समयो , य स॒ बिच अज्मत्मा 
सन्तिट्ठति सप्चिसीदति एकोदि होति समाधियति। तत्स मम्नो 
सज्जायती” ति। 

३५ कंथ मग्गों सझ्जायति पें० .. एवं भग्गो सझ्जायएि, 
एवं सण्जोजनानि पहीयन्ति, अनुसया व्यन्तीहोन्ति। 

अनिच्चलो मनसिकरोतो आण उप्पज्जस्ति, पीति उप्पण्भ्ति 
पस्सद्धि उप्पज्जति, सुख उप्पज्जति, अधिमोनखों उप्पज्जति, पर्मही 
उप्पज्जति, उपद्वान उप्पज्जति, उपेक्सा उप्पज्जति, निकन्ति 
उप्पज्जति निरन्ति धम्मो ति निर्कान्त आवज्जति। ततों 
उद्धन्व। तेन उद्धज्घेन बिग्गहिसमानसो अनिच्वतों उपद्ठाव माय 
नप्पजानाति दुबखतो उपद्लान यथाभूत नप्पजानाति, अनतती 
उपट्टान मयामूत नप्पजानाति। सेन वृच्चति- “प्म्मुद्धर्यविग्गहिंत 
मानसो दोति। सो समयो य त चित अज्कत्तमेव सन्तिद्वतिं सर्ि 
सीदति एकोदि होति समाधियति। तस्स मग्गों सब्जायती' एिं। 

३६ वथ मग्गों सण्जायति ..पे० एवं मग्गो सड्जायर्ति) 
एब सस्योजनानि पह्दीयन्ति अनुसया स्मन्तीहोन्ति। 

दुबगतो सनरिगरोतो पे०» अनतततो 
ओभासो उप्पज्जति पे० क्राण उप्पज्जति, पीसि उप्पण्जवतिं 
१६ पम्मृदष्णानिशहितानगं-स्‍्या. पम्पुरस्बजिणमानकं-ती०। २ बाध्य 


शी आपरशति-प | ३ अविम्यों-सी । ४ सयो-्यौ । ५ परणादौनया । 
विज्तश्िनलपा ॥9 विषज्िी | 
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पस्सद्धि उप्पज्जति, सुख उप्पज्यति, अधिमोकक्‍्खो उप्पज्जति, प्गहों 
उप्पज्जति, उपट्ठान उप्पज्जति, उपेक्खा उप्पज्जति, निकन्ति उप्पज्जति। 
३७ निकन्ति धम्मो ति। निकन्तिं आवज्जति'। ततो विक्खेपो 
उद्धच्च। तेन उद्धच्चेन विग्गहितमानसों अनत्ततो उपद्ठान, अनिच्चतों 
उपट्वन, दुकखतो उपटद्वान यथाभूत नप्पजानाति। तेन वुच्चति- 
'धम्मुद्धच्चविग्गहितमानसो. पे» एवं सज्ञोजनानि पहीयन्ति, 
अनुसया व्यन्तीहोन्ति'। 
रूप अनिच्चतो मनसिकरोतो पे० रूप॑ दुक्खतो मनसि- 
करोतो रूप अनत्ततो मनसिकरोतो वेंदन पे०  सज्ञ 
राद्वारे .. विज्ञाण चकक्‍्खू _ पे० जरामरण अनिच्चतो मतसि- ॥० 
करोतो पे० जरामरणं दुक्‍्खतो मनसिकरोतो, जरामरण अन- 
त्ततो मनसिकरोतों ओभासो उप्पज्जति पे० बाणं उप्पज्जति, 
पीति उप्पज्जति, पस्सद्धि उप्पज्जति, सुख” उप्पज्जति, अधिमोक्खो 
उप्पज्जति, पर्गहो उप्पज्जति, उपद्वान उप्पज्जति, उपेक्खा उप्पज्जति, 
निकन्ति उप्पज्जति, निकन्ति धम्मों ति निर्कान्ति आवज्जति। 75 
ततो विक्खेपो उद्धच्च। तेन उद्धच्चेन विग्गहितमानसों। जरामरण 
अनत्तती उपद्वान यथाभूत नप्पजानाति। जरामरणं अनिच्चतो 
उपट्टान यथाभूत नप्पजानाति, जरामरण दुकखतो उपद्ठान यथाभूत 
नप्पजानाति। तेन वुच्चति- धम्मुद्धच्चविग्गहितमानसो होति। सो 
समयो, य त चित्त अज्मत्तमेव' सन्तिट्गुति सबन्चिसीदति एकोदि » 
होति. समाधियति। तस्स मग्गो सञ्जायती” ति। 
कथ मग्गो सञ्जायति पे० एवं मग्गो सञ्जायति। एव 
सञज्ञोजनानि पहीयन्ति, अनुसया ब्यन्तीहोन्ति। एवं धम्मुद्धच्च- 
विग्गहित॑ मानस होति। 
३८ ओभासे चेवब' बाणें च, पीतिया च' विकम्पति। 26 
पस्सद्धिया सुखे चेव, येहि चित्त पर्वेघति॥ 
अधिमोक्खे च पर्गाहे, उपद्बाने च कम्पति। 
उपेक्खावज्जनायों चेव, उपेक्खायँ च भिकन्तिया ॥ 





१ अनिच्चतो-स्या०। २ पकम्पति-सी०, विकाम्पति-स्या०। ३ उपेक्खावज्जना-- 
सी०, स्या०। ४ ठपेकाय-सी०॥ 


मै 402 


के, [पा 
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इमानि दस' ठानानि,' पण्मा गस्स परिच्चिता। 
धम्मुद्चच्चकुसछों होति, न व सम्मोह' गच्छति॥ 


विक्सिपति' चेव किलिस्सति व, चबति चित्तमावना। 
विष्खिपति न' किछिस्सति, भावना परिह्ायत्ति॥ 


विविश्धपति' न किछिस्सति, भावना न परिहायति । 
न शव विक्खिपते' चित्त न' किसिस्सति, 
न चयति चित्तमायना"॥ 
३९ इमेहि चतूहि ठानेहि चित्तस्स" सद्धेपविक्सेपविम्गहित 
दस" ठाने सम्पजानाती ति"। 
मृपनद्धकुबा निद्ठिता। 


४7 55उ5फसफसफफसकक्‍स्लिजल न 

१६ शस्सतान-सी ॥। २ सम्मोह-रो । ३ विश्लिप्पति-सी. विगम्पत्ति-स्वा*। 
४ दिशीधति-सौ । ५६. सवा रो पोत्यकेपु लत्बि। ६ गिमुस्क्रति-स्या रौ।४ 
ही दोत्वड़े बत्वि। ८. परियायति-सौ । ९. जिविडप्पते-स्पा . विस्सिपति रो । 
ही दोत्पके भत्वि। ११ भावगा-रो । १२ १२ सब्ेप शिक्लर्प शिनहित-स्पा. विप्मतरप 
विल्तर्ष अजिफ्से्प जिश्वत्त-रो बिम्बह्विता-ती०। १३ १३ दप़इ्नानेदि पजाताती हि” 
रो बह़्डापेहि०्न्या बर्ट्ठानाब-्धौ । 


२, सच्चकथा 


सुत्तत्तपालि 


१ पुरिमनिदान'। “चत्तारिमानि, भिक्‍खवे, तथानि अवि- 
तथानि अनञ्ञथानि। कतमानि चत्तारि? “इदं दुक्खं ति, भिक्‍खवे, 
तथमेंत॑ अवितथमेत अनज्ञथमेतं, 'अय दुकक्‍्खसमुदयो ति तथमेत 
अवितथमेत॑ अनञ्ञथमेत, 'अय दुक्खनिरोधो' ति तथमेत अवितथमेतं 
अनज्ञथमेत, 'अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति तथमेत अवितथ- 


मेत॑ अनञ्ञथमेत। इमानि खो, भिक्‍खवे, चत्तारि तथानि अवितथानि 
अनञ्ञथानि” । 





निद्देसो 


8 १. कर्थ तथट्रुत सच्च 





२ कथ दुक्ख तथट्टलेन सच्च ”? चत्तारो दुक्खस्स दुक्खद्दा 
तथा अवितथा अनज्ञथा। दुक्खस्स पीछनट्टी,, सच्धतद्वी, सन्‍्ता- 
पट्टो', विपरिणामद्ो - इमें चत्तारो दुक्खस्स दुक्खट्ठा तथा अवितथा 
अनज्ञथा। एवं दुक्ख तथट्वेन सच्च। 


३ कथ समुदयो तथट्ठलेन सच्च ? चत्तारों समुदयस्स समु- 
दयद्वा तथा अवितथा अनज्ञथा। समूदयस्स आयूहनट्टी,' निदानट्ठी, 
सयोगट्रीी पलिबोधट्रो' -इमे चत्तारों समुदयस्स समुदयद्वा तथा 
अवितथा अनज्ञथा। एवं समुदयो तथद्ठेन सच्च। 


४ कथ निरोधो तथट्टठेन सच्च ? चत्तारो निरोधस्स निरो- 
घट्ठा तथा अवितथा अनज्ञथा। निरोधस्स निस्सरणट्टी, विवेकट्टी,' 


१. परिपुण्णकथानिदान-स्या०, रो०, परिपुण्णकथानिदानि-सी ० । २ तथेन-सी०। 
३ मिट्वुद्दे-ची०। ४ पद्दोससी०। ५. आयुहनट्टो-स्या०, रो०१ ६ वहुलिवोधट्टो-सी०। 
। वितोनद्टो-सी ० | 


76 


& १05 


8 29% 
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असद्धतट्टो, अमतट्ठो - हमें चत्तारों निरोधस्स निरोषट्टा तथा ब्वि- 
तथा अनअ्ञयथा। एवं निरोधों सथट्टेन सच्च। 


५ कथ मग्गों तथट्लेन सज्च? चत्तारों मग्गस्स ममद्ठा 

सथा अवितया अनड्यथा। मग्गस्स निम्पानद्दों, हेवृद्री, दस्सनहठी, 

5 आधिपत्ेम्पट्टो -इमे चत्तारो भग्गस्स मग्गट्टा तथा अवितंया गर्ग 
ड्ञथा। एवं भग्गों तथट्टेन सच्च। 








$२ घतूहाकारेहि सच्चानि एकप्पटिवेघामि 


६ कतिहाकारेहि चसारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि 
घतूहाकारहि चतारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि। तमट्ठेन, अन्त 
सच््चट्वेन, पटिवेधट्टेन-इमेहि चतूह्ामारेददि चत्तारि सब्चा्ि 

० एकसमझुहितानि। य एकसजुहित त एकत्त। एकत्त एकेन ब्ाणेत 
पटिविज्मती ति-खत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेघानि। 


(१) तप्ट्रेल एकप्पटिबेपानि 


७ क्‍्य समद्वेन चत्तारि सक्चानि एकप्पटिवेधानि? चूहा 
पारेहि सयप्लेन चस्तारि सक्चानि एक्प्पटिवेषानि। 020 
दुष्सट्टी तपट्टी समुदयस्स समुदयद्वो तंगट्टो, निरोधस्स निर 
॥ पट्टी तथट्टरोी मग्गस्स मग्गद्दो सयद्वों-इशमेहि खतूहाकारे 
सयट्टेन चत्तारि सच्चानि एकसऊूहितानि। ये एकसझ्डहिंते हे 
एगस। एकत्त एकेन आणेन पटिविज्मती ति-घत्तारि सच्चा 
एनप्पटिवेधानि। 


(२) भनतट्टेल एशप्पटिणेघानि 


८ फ्य अनत्तदेंन चत्तारि सच्चानि एमप्पटियधारनि रा 
» पतूटायारह्ि अततट्ुम चततारि सफ्घानि एयप्पटिवयानिं। 5 दुकाई 
दुएग्ठी अनलद्टो समुल्यस्स समुदगद्ठी अनराष्ट्री, निरेषरी 


है तन्‍एँ रपॉजि-या शो 


२.२.३.१०| अनिच्च-दुकक्‍्ख-अनत्तेन एकप्पटिवेधानि ३२५३ 


निरोधट्वो अनत्तट्वो, मग्गस्स मग्गट्वों अनत्तद्वो-इमेहि चतूहा- 
कारेहि अनत्तद्वेन चत्तारि सच्चानि एकसज्भहितानि। य एक- 
सद्भहित त॑ं एकत्त । एकत्त एकेन बाणेन पटिविज्कती ति -चत्तारि 
सच्चानि एकप्पटिवेधानि। 


(३) सच्चद्रेन एकप्पटिवेधानि 


९ कथ सच्चदेन चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि ? & 
चतूहाकारेहि सच्चट्रेन चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि। दुक्खस्स 
दुक्खट्टी सच्चद्रो, समुदयस्स समुदयट्रो सच्चह्रो, निरोधस्स . #. 28 
निरोधट्टो सच्चद्री, मग्गस्स मग्गद्दों सच्चद्रो -इमेंहि चतूहाकारेहि #. 708 
सच्चट्रेन चत्तारि सच्चानि एकसज्भरहितानि। य एकसजड्भहितं त॑ 
एकत्त। एकत्त एकन बआाणन पटिविज्मती ति-चत्तारि सच्चानि ७ 
एकप्पटिवेधानि। 


(४) पटिवेधट्टून एकप्पटिवेघानि 


१० कथ पटिवेधट्टेन चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि ? 
चतूहाकारेहि पटिवेधट्रेन चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि। 
इक्खस्स दुक्खट्टी पटिवेधट्टी, समुदयस्स समुदयद्वी पटिवेधट्दो 
हक निरोधट्टी पटिवेधट्टी, मग्गस्स मग्गद्टो पटिवेधद्वों- 7० 
इमेहि चतूहाकारेंहि पटिवेधट्टेन चत्तारि सच्चानि एकसज्हितानि 
य एकसज्भहित त एकत्त । एकत्त एकेन आणेन पटिविज्मती ति-- 
चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि। 
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8 ३ अनिच्च-दुक्ख-अनचेन एकप्पटिवेधानि 


११ कतिहाकारेहि' चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि ? 
य अनिज्च त दुक्‍्ख, य' दुबख त अनिच्च,' यं अनिच्च चदुक्‍्ख च॑ 20 
ते अनत्ता। य अनिच्च चदुकक्‍ख च अनत्ता च त तथ। य अनिच्च॑ 





१ कथ-रो०। २-२ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
पटि०-४५ 


श्प्‌४ पटिसम्मिशमम्यो [१२३१ १७ 


चदुबस चू अनत्ता च तथ व त सच्च। य अनिज्च घ॒ इुक्‍्स 
शव अनत्ता च तथ च सख्च च त एकसमुहित। य एकसमक्ित 
त एकत्त। एकत्त एकेन आणेन पटिबिज्मती ति-चत्तारि सस्चानि 
एकप्पटिवेघानि। 





] 





$ ४ नवहारारेहि सच्चानि एकप्पटिवेधानि 


ड़ १२ कतिहाकारेहि चत्तारि सक्चानि एकप्पटिवेधानि? नव 
हाकारेहि घचत्तारि सब्चानि एकप्पटिवेघानि। तथद्लेन, अनत्तट्ठेत 
सच्चट्टेन, पटिवेघट्ेन अभिऊ्छट्ठेन,  परिण्वट्ठेन, पहानट्टैन। 
मावनट्वेन सच्छिकिरियट्वेन - इमेह्टिं नवहाकारेंहि चततारि_ 
एकसमूहिसानि। य एकसफुहित त एकत्त। एकत्त एकन बआणेत 
70 पटिघिज्मती सि-चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेघानि। 


१३ फक्‍य तयथद्ठेन चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवरषानि 
नवहाकारेहि तथट्टेन चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि। हज 
दुन्सुट्टो तथट्टो, समुदयस्स समुदयदट्टी तथट्टो निरोधस्स नि ] 
पट्टों तयट्वो मग्गस्स मग्गट्ठटो तथट्टो ममिव्जाम अभिश्नई 

४ सथट्टो परिष्ञाय परिज्ञट्टों तयट्वो पहानस्स पहानदट्टी तपट्टी, 
मावयनाय भावनट्टी तथट्लो सच्छिकिरियाय 
तथट्टो - इमेहि नवहाकारेहि तथट्ठेन चत्तारि सश्वानि एक्सड्भहिंतानि। 
य एकसमुहित त एकत्त। एकप्त एकेन जाणेन पटियिज्मती हि“ 
अत्तारि सन्चानि एकप्पटिवेधानि। 


ञ० १४ कय अनतटष्टरेन.. सच्चट्वेन. पटिवेषट्टेन घत्तारि 
सक््चामि एकप्पटिवेघानि? नवहाकारेहि पटिवेधट्टेन 
सच्चानि एकप्पटिवेघानि। पुमरास्स दुक्सट्रो पटिवेषट्टी समुदमरस्स 
समुदयद्वो पटिबेधट्टो निरोधस्स निरोषट्टी पटिवेषट्रो मस्त 
मग्गट्टो पटिवेबट्टो अभि्ञाय अभिश्लट्टों पटिवेषट्री परिश्जाय 

#ऋ परिव्ञट्टों पटिवषट्रो पहानस्स पहानद्वो पटिवेषट्टी भाववाय 
मावनद्वी पटिवयट्रो सह्छिकिरियाय सचब्छिकिरियट्टी 
- श्मेहि नवहाफारेहि पटिवेघट्टेन चरत्तारि सच्चानि एनसजुितानिं। 


२२६ १६] सोछुसहि आकारेहि एकप्पटिवेधानि इपप्‌ 


य एकसज्ूहित त एकत्त। एकत्त एकेन बाणेव पटिविज्मती ति- 
चत्तारि सच्चानि एकप्पट्विधानि। 
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8 ५. हादसहि आकारेंहि एकप्पटिवेधानि 


१५ कतिहाकारेहि चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि ? 
द्वादसहि आकारेहि जत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि। तथद्टेन, 
अनत्तट्रेन, सच्चद्रेत, पटिवेधट्टेन, अभिजाननद्वेन,' परिजाननद्वेन, 
धम्मट्वुन,. तथट्वेन,, बातद्ेन, सच्छिकिरियट्रेन,  फस्सनद्वेन, 
अभिसमयट्टेन -इमेहि द्ादसहि आकारेहि चत्तारि सच्चानि एक- 
सद्भहितानि। य एकसज़हित त एकत्त। एकत्त एकेन बाणेन पटि- 
विज्मती ति-चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि। 


$8६- सोछतहि आकारेंहि एकप्पटिवेधानि 


१६ कय तयद्वेन चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि? ,७ 
सोल्सहि आकारेहि तथट्ठेन चत्तारि सज्चानि एकप्पटिवेधानि। 
इक्‍्खस्स पीछनट्रो, सद्भुतद्वो, सन्तापद्टो, विपरिणामद्दो, तथट्टो , 
समुदयस्स आयूहनद्वी, निदानद्रो, संयोगट्री, पलिवोधट्टी तथद्दो, 
निरोधस्स निस्सरणट्टो, विवेकट्टो, असद्भुतद्रो, अमतट्ठी तथद्ढो; 
मग्गस्स निय्यानट्टी, हेतुद्दो, दस्सनट्टी, आधिपतेय्यट्रो तथट्ठों- ४ 
इमेहि सोक्सहि आकारेहि तथट्ठेन चत्तारि सच्चानि एकसज्जुहितानि। 

य एकसज्भहित त एकत्त। एकत्त एकेन बाणेन पटिविज्मती ति- 
चत्तारि सच्चानि एकप्पटिवेधानि। 

१७ कथ अनत्तट्वेन पे० सच्चद्रेन पटिवेधद्वेन 
अभिजाननट्टेन. परिजाननट्टेन  धम्मट्लेन. तथट्वेन. बातट्टेन » 
सच्छिकिरियट्रेन.. फस्सनद्रेन. अभिसमयट्ठेन' चत्तारि सच्चानि 
एकप्पटिवेधानि ? सोछभहि आकारेहि अभिसमयद्ठेन चत्तारि सच्चानि 
एकप्पटिवेधानि। दुक्‍्खस्स पीछनद्वो, सचद्भजतट्टी, सनन्‍्तापट्दी, 


8. १08 





१ अभिजानट्ठेंन-सी० । २ परिजान्ट्रेन-सी२॥ ३ सी० पोत्थके नत्यि। ४, 
ततझे-सी०, एवमुपरि पि। 


हे. 05 


70 


पड़ 


] पब्सिम्मिगामष्पो (१५९६१ 


विपरिणामद्ठों, अभिसमयद्वो, समुदयस्स आयूहनद्वों, निदान्डी, 
सयोगट्टो, पलिवोधट्टो, अभिसमयट्टो, निरोधस्स निस्सरणट्र, 
विवेकट्रो, असद्भसट्टी, अमतट्टो, अभिसमयद्वों, मग्गस्स निम्या 
नट्टो, हेतुट्टो, दस्सनद्रो, आधिपतेम्यट्टो, अभिसमयद्टों-हर्माे 
सोलसहि आकारेंहि अभिसमयद्वेन चत्तारि सच्चानि एकसझुहितारि। 
य एकसजुहित त एकत्त। एकत्त एकेन बाणेन पटिषिज्मती ति- 
खत्तारि सच्चानि एकप्पटियेधानि। 








8७ सच्चाम लक्सलणानि 


१८ सक््चान' कति लक्खणानि? सज्चान दे लप्सणानि। 
सद्भुततक्सण व, असद्भुसलक्खण व-सच्चान इमानि दे छब्खणातिं। 

सक््चान कति छक्‍्सणामि ? सच्चान छ छबखणानि। सर्द 
तान सच्न्चान उप्पादो पज्ञायति, वयो पथ्ञायधि', ठिसान॑' अख्सर्षे 
पण्ञायति असदूुतस्स सच्चस्स न उप्पादों पण्मायतति, न वयो पस्मायति, 
न ठितस्स' अव्ययत्त पण्ञायति-सच्चान इमानि छ लन्‍सणाति। 

सच्चान कति छक्खणानि? सच्घान द्वादस लव्खणा्निं। 
दुक्ससक्घस्स उप्पादों पञ्ञायति वयो पण्यायत्ति, ठितस्स अश्यपर्त 
पण्ञायति समुदयसच्चस्स उप्पादों पञ्ञायति, वयो ! 
ठितस्स अज्जथत्त पज्ञायति मग्गसच्चस्स उप्पादो पड्ञामति, 
घयो पण्ञायति ठितस्स अज्ञयत्त पण्ञायति निरोधसब्वस्स # 
उप्पादो पण्मायति न पर्यों पण्ञायति न ठितस्स अड्मथत्त पहन: 
यति - सच्चान इमानि द्वादस छवखणानि। 


२-७ “*्कलन 
६८ सन्चान कति कुसला अकुससा अम्पारुता 


१९ घतुप्त सन्‍्चान ब॒ति बुसस्गत, मधि अमुसला, कृति 
अस्पापता ? समुदयसन्‍्धच अकुसछ मग्गसक््य बुसछ, निरोधसभ्य 
अब्यापल । दुमससच्च सिया पुसझ, सिया अजुसल, सिया अध्यायर्त। 


अल नल---+०-२- 
३ _च्चाति-ता । ३२ प्रस्यायग्रैषिफ्ान-छी । ३ ठितर्त-्द्री ॥ 


२२७० "२०] सुत्तत्तपालि ३५७ 
8९ सच्चानं अज्ञोज्जसड्भहितभावो 


२० सिया' तीणि सच्चानि एकसच्चेन सद्भहितानि, एक- 
सच्च॑ तीहि सच्चेहि सद्भहितं ? वत्थुवसेन परियायेव सिया ति। 
कर्थ च सिया ? य दुकखसच्च अकुसलछ, समुदयसच्च॑ अकुसल - एव 
अकुसलद्वेंत हे. सच्चानि एकसच्चेन सद्भुहितानि, एकसच्च द्वीहि 


सच्चेहि सद्भाहित। य दुब्खसच्च कुसलं, मग्गसच्च कुसल-एवं & 


कुसलद्देत हे. सच्चानि एकसच्चेत सद्भहितानि, एकसच्च द्वीहि 
सच्चेहि सद्भहित। य दुकखसच्च॑ अव्याकत, निरोधसच्च॑ अब्याकत - 
एवं अव्याकतट्टेन दे सच्चानि एकसल्चेन सजद्भुहितानि, एकसच्च 
द्वीहि सच्चेहि सज्भजूहित। एवं सिया तीणि सच्चानि एकसच्चेन सज्भू- 


हितानि, एकसच्च तीहि सच्चेहि सद्भहित वत्थुवसेन परियायेना ति। 7० 
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सुत्तन्तपालि 


२१ ढपुब्बे मे, भिक्‍खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधि- 
सत्तस्सेव सतो एतदहोसि - को नु खो रूपस्स अस्सादो, को आदीनवो, 
कि निस्सरण , को वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्सरण , 
को सजञ्ञाय अस्सादों, को आदीनवो, कि निस्सरण, को सद्भारान 


अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्सरण, को विज्ञाणस्स अस्सादों, ॥ 


को आदीनवो, कि निस्सरण' ति? तस्स मय्ह, भिक्‍खवे, एतदहोसि 
“य खो रूप पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स -अय रूपस्स 
अस्सादो। य रूप अनिज्च, त' दुक्‍्ख विपरिणामधम्म - अय रूपस्स 
आदीनवो। यो रूपस्मि छन्‍्दरागविनयो छन्दरागप्पहान - इद रूपस्स 


निस्सरण। य बेंदन पटिच्च पे० ये सज्ज पटिच्च य सद्भारे » 


पटिच्च य विज्ञाण पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स - अय 
विज्ञाणस्स अस्सादो। य विज्ञाण अनिच्च त दुक्ख विपरिणाम- 
धम्म - अय विज्ञाणस्सं आदीनवो। यो विज्ञाणस्मि छत्दराग- 
विनयो छन्दरागप्पहान -इंद विज्ञाणस्स निस्सरण'। 


१ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २ सम्बोधान-सी०। ३ स्या०, रो० पोत्यकेसु 
_ नत्वि। 


3. 298 
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छ. ७७ 


३५८ परितम्मिराकलो [२४ ९९२९७ 


“ग्रावफीवज्चाह', भिक्‍स्रये, इमेस पर्चन्न उपादानक्सन्धात 
एवं अस्साद च अस्सादतो आदीनव च आदीनवतों निस्सरण ४ 
निस्सरणतो यथाभूत नाव्मज्ञासि', नेंब तावाह', भिक्‍खवे, उरेवक 
छोके समारके सब्रह्मके सस्समणकब्राह्मणिया पञजाय सदेवमनुस्साम 
« अनुत्तर सम्मासम्योधि अभिसम्बुद्धों ति पष्चज्ञामि। यतो ५ 
ख्याह भिक्‍सवे, इमेस पण्चन्न उपादानक्खथघान एवं अस्साद पे 
अस्सादतो आदीनव 'ब आदीनवतो निस्सरण च निस्सरणतों गभाभूत 
अन्मज्ञार्सि, अयाह, भिनखवे, 'सदेवके छोके समारक सब्रह्दा 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सेवमनुस्साय अनुत्तर सम्मासम्नोर्षि 
॥0 अभिसम्बुद्धों ति पच्चज्ञासि। आण च॒ पन में दस्सन उदपादि- 
“गकृष्पा में विमुत्ति'॥ अयमन्तिमा जाति, नत्यि दानि प्रुनठ्भवी विं। 








निद्देसो 
६१ अस्सावी आदोनबो निस्सरण 


२२ य रूप पटिघ्च उप्पज्जति सूस सोमनस्स, अय रुपस्त 
अस्सादों ति-पहानप्पटिवेधो समुदयसन्‍्न। य रूप अनिम्ष में 
दुवस विपरिणामघम्म, अय रूपस्स आदीनवो ति- 

७ दुक्‍्खसक्च। यो रूपस्मि छन्‍्दरागविनयों छन्दरागप्पह्ान इंद रुपस्‍्स 
निस्सरण तसि-सच्छिकिरियापटिवेघो निरोघसष्च। 


या इमेसु तीस ठानेंसु दिट्टि सदुप्पो बाचा कम्मन्तो आजीगो 
वायामों सति समाधि - भावनापटिवेधो मग्गसच्घ । 


य वेदन पठिच्च.. पे० ...य सख्ज पटिष्च ..म सद्ारे 
४ पटिक्ष्य य्‌ विध्ञाण पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स, भी 
विज्ञाणस्स अस्सादो ति- पहानप्पटिवेधो समुदयस्ध। य 
अनिष्च स दुक्स विपरिणामघम्म अय विज्ञाणस्स आदीनवो तिं” 
परिज्ञापटिवेधो दुगससक्च। यो विज्याणस्मि 


१ पादकिनण्चाइ-स्वा यावकौगण्यागं-सी । २ मम्मज्यासि-सी म्ि 
अवाछ-स्ना रो । ३ ताभाजं-सौ०। ४ लवितस्बोषि-सी०!। ५ 
त््पा सेवा 


२,२ २ २२] तोहाकारेहि सच्च॑ ३५९ 


उन्दरागप्पहान, इंद विज्ञाणस्स निस्सरण ति- सच्छिकिरियापटि- 
वेधो निरोधसच्च। 


या इमेसु तीसु ठानेसु दिद्टि सद्भूप्पो वाचा कम्मन्तो आजीवों 
वायामो सति समाधि -- भावनोपटिवेधो मग्गसच्च। 


न्न+- 0 





$ २: तीहाकारेंहि सच्च॑ 


२३ सच्च ति'। कतिहाकारेहि सच्चा ? एसनट्टेन, परिग्ग- & 
हद्वेन, पटिवेधट्रेन । 

कथ एसनट्रेन सच्च ? जरामरण किनिदान, किसमुदय, 
किजातिक, किपभव ति- एवं एसनट्रेंन सचच। जरामरण जाति- 
निदान, जातिसमुदय, जातिजातिक, जातिप्पभव ति- एवं परिग्ग- 
हट्लेन सच्च। जरामरण च पजानाति, जरामरणसमुदय च पजानाति, ॥0 
जरामरणनिरोध च पजानाति, पटिपद च 
पजानाति - एव पटिवेधट्वेन सच्च। 


जाति किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा ति- 
एवं एसनट्रेंन सच्च। जाति भवनिदाना, भ्रवसमुदया, भवजातिका, 
अव्पभवा ति-एवं परिग्गहट्ेन सच्च। जाति च पजानाति, जाति- ॥ 
परमुदय च पजानाति, जातिनिरोध च पजानाति, जातिमिरोध- 
भासिनि पटिपद च पजानाति - एवं पटिवेधट्वेन सच्च। 


भवो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवों ति- 
एवं एसनट्रेन सच्च। भवों उपादाननिदानो, उपादानसमुदयो, उपा- 
दानजातिको, उपादानप्पभवों ति- एवं परिग्गहद्देन सच्चं। भव चः 2० 
पजानाति, भवसमुदय च पजानाति, भवनिरोध च पजानाति, 
भवनिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति - एव पटिवेधट्ेन सच्च । 


उपादान किनिदान, किसमुदय, किजातिक, किपभवं ति - 
व एसनट्रेन सच्च। उयादान तण्हानिदान, तण्हासमुदय, तण्हा- 


जातिक, तण्हापभर्व॑ ति- एवं परिग्गहट्देन सच्च। उपादान च » 
अनमसस कपल 6 


१ स्यथा० पोत्यके नत्यि। २ सच्च तीहाकारेहि सच्च-स्था०, रो०। 


जा 


खछ 
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३६० पडिसम्भिदामग्पो [१२२ १९२- 


पजानाति, उपादानसमुदय च पजानाति, उपादाननिरोध चर पजानाति 
उपादाननिरोधगार्मिनि पटिपद च पजानाति - एवं पटिवेषट्टेन सच्च। 


तप्हा किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, क्रिपमया ति- 

एवं एसनट्टरेंन सज्च। तण्हा वेंदनानिदाना, वेदनासमुदया, वेदना- 

४ जातिका, वेदनापमवा प्ि-एवं परिग्गहद्रेल सचच। तम्ह य॑ पजा 

नाति, तप्हासमुदय च पजानाति, तण्हानिरोध व पजानाति, त्हा 
निरोधगामिनि पटिपद भव पञानाति -एव पटिवेघट्टेन सच्च। 


बेदना किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपमवा ति- 

एवं एसनट्टेन सच््च। वेदना फस्सनिदाना, फस्ससमुदया, फर्स्स 

70 जातिका, फस्सप्पमवा ति-एवं परिग्गहद्लेन सच्च। बेदन 'व 

पजानाति, घेदनासमुदय च पजानाति, वेदनानिरोध पजाताति, 
बेदनानिरोधगा्मिनि पटिपद च पजानाति - एव पटिवेधट्टेन सक्ष्ष। 


फस्सो किनिदानो, किसमुदयो, क्रिजातिको, क्रिपमवो ति- 

एवं एसनट्टेन सक्च। फस्सो सक्ॉकायतननिदानो, सक्ॉवायतनसमुदगो, 

॥$ सक्वायतनजातिको सक्कायतनप्पमवों तहि-एवं परिग्गहट्लेन सच्च। 

फस्स व पजानाति फस्ससमुदय व पजानाति, फस्सनिरोध 

पजानाति, फस्सनिरोधगामिनि पटिपद व पजानाति- एवं पटिवेष 
ट्रेन सक्च। 


सक्कायतन किनिदान, किसमुदय, किजातिक किपमय दि- 
» एय एसनद्वेन सक्च। सक्ॉायतन नामरूपनिदान नामछपसमुंदम, 
नामरूपजातिक सामसरूपप्पमर्व ति-एवं परिग्गहद्वेन सम्च। सर्ये 
तन च पजानाति सत्हायतनसमुदय व पजानाति, सक्ायतननिरोध च॑ 
पजानाति सक्कायतननिरोधगार्मिति पटिपद वर पजानाति ८ एव 
पटिवधट्ठुन सच्च। 
नामरूप किनिदान, विसमुदय, विजातिक, विपभव हि- 
एय एसनट्वेंन सचक्ष्च। नामरूप वि्जाणनिदान बिस्थाणममुदय, 
मिझलाणजातिव यिश्माणप्पमय ति - एव परिग्गहट्टेंन स्वत 
मामरूप सर पजानाति नामरूपसमुदय थे पयानाति नामखू्पीरोप 
पजामाति क्ामरंपनिरोधगामिनि पतिपत थे पजानाति “एव परि 
» ययद्ुन सच्चा 


२२३.२४] पटिच्वसमुप्पादे चत्तारि सच्चानि २६३ 


विज्ञाणं किनिदान, किसमुदय, किजातिकं, किपभवं ति- 
एवं एसनट्रेन सच्च। विज्ञाणं सद्धारनिदानं, सद्धारसमुदर्यं, 
सल्नारजातिकं, सल्लारप्पसव ति - एव परिग्गहट्ेन सच्च । विज्ञाण च 
पजानाति,  विज्ञाणसमुदय च पजानाति,  विज्ञाणनिरोध च 
पजानाति, वचिज्ञाणनिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति - एवं » 
पटिवेधट्रेन सच्चे । 

सद्भारा किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपमवा ति-. ह# 79 
एवं एसनट्रेच सच्च। सद्भारा अविज्ञानिदाना, अविज्जासमुदया, 
अविज्जाजातिका, जविज्जापभवा ति - एवं परिगहद्रुंन सच्च। 
सद्धारे च पजानाति, सल्भारसमुदय च पजानाति, सद्डारनिरोध च॑ ० 


पजानाति, सद्भारनिरोधगासिलि पटिपद च पजानाति - एवं पटढि- 
वंधटुन सच्चे । 





0 





8 ३ पटठिच्चसमुप्पादे चत्तारि सच्चानि 


२४ जरामरण दुक्खसच्च, जाति समुदयसच्च, उभिन्नम्पि 
निस्सरण निरोधसचक्च, निरोधप्पजानना मग्गसच्च। 


जाति दुब्खसच्च, भवों समुदयसच्च, उभिन्नम्पि निस्सरणं 76 
त्रोधसच्च, निरोधप्पजानना मग्गसच्च। 


भवो दुक्खसच्च, उपादान समुदयसच्च, उभिन्नस्पि निस्सरण 
निरोधसच्च, निरोधप्पजानना मग्गसच्च। 


उपादान दुक्खसच्च, तण्हा समुदयसच्च, उभिन्नस्पि निस्सरण 
निरोधसच्च, निरोधप्पजानना मग्गसच्च। 20 


तण्हा दुक्खसच्च, वेदना समुदयसच्च, उभिन्नम्पि निस्सरणं 
निरोधसच्च, निरोधप्पजानना मग्गसच्च। 


वेदना दुकक्‍्खसच्च, फससो समुदयसचल्च, उभिन्नम्पि निस्सरण 
निरोधसच्च, निरोधप्पजानना मग्गसच्च। 


फस्सो दुकबखसन्‍्च, सब्शायतन समुदयसच्च, उभिन्नस्पि निस्सरण »% 
निरोधसच्च, निरोधप्पजानना मग्गसच्च । 
पदि०- ४६ 


१घर पटिप्तम्मिदामण्णो [१२३१ र४- 


सक्वायतन दुक्ससच्च, सामरूप समुदयसच्च, उमभिप्नम्पि 
निस्सरण निरोधसच्च, निरोधप्पजानना मग्गसचक्च। 
पामरूप दुमखसक्च, विज्ञाण समुदयसच्च, उभिप्नम्पि 
निस्सरण निरोधसच्च, निरोधप्पजानना मग्गसक्च। 
प विज्ञाण दुक्बसच्च, सद्धभारा समुदयसच्च, उभिन्नम्पि मिस्सरण 
निरोधसचक्च, निरोधप्पजानना मग्गसच्च। 
सद्भारा दुक्खसक्च, अविज्जा समुदयसच्च, उभिप्रम्पि 
निस्सरण निरोघधसच्च, निरोधप्पजानना मग्गसच्च। 
ह. 205 जरामरण सिया' दुनखसच््य," सिया समुदयसच्य, उमिप्नम्पि 
४ निस्सरण निरोधसज्च, निरोधप्पजानना मग्गसक्च। जाति सिमा 
8. 20 दुग्ससच्छ, सिया समुदयसच्च पे० भवो सिया दुमखसब्च, सिया 
समुदयसच्च, उभिन्नम्पि निस्सरण निरोधसच्च, निरोधप्पजानना 
मग्गसच्च सि। 
भाणबारों। 
सच्चकणा गिद्विता। 


१ स्‍या रो पोत्वकेशु लत्वि।* लाति सिया दुक्लसक्च इतिपाठो स्पा रो 
पोल्यकेसु अधिको शिस्सति। 


३. बोज्झज्गकथा' 
सुत्तन्तपालि 


१ सावत्थिनिदान। “सत्तिमे, भिक्‍खवे, बोज्कद्धा। कतमे 
सत्त ? सतिसम्बोज्कद्भो, धम्मविचयसम्बोज्भड्भो, विरियसम्बोज्भड्रो, 
पीतिसम्बोज्भड्भो, पस्सद्धिसम्बोज्कड्भो, समाधिसम्बोज्कड्भो, उपेक्खा- 
सम्बोज्फद्धो - इमे खो, भिक्‍खवे, सत्त बोज्मड्भा । 


निद्देसो 
$ १ केनट्रेन बोज्ञज्भन 
२. बोज्भड्भा ति। केनट्रेन' बोज्कड्भा ? बोधाय' सवत्तन्ती' 
ति-बोज्मड्भा। बुज्मत्ती ति-बोज्कड्भा। अनुबुज्कत्ती ति- 


बोज्भज्भा। पटिबुज्मन्ती ति-बोज्भज्ञा। सम्बुज्भन्ती ति- 
बोज्मज्भा। 








._ बुज्मनद्वेन बोज्मज्भा, अनुबुज्मनद्वेंन बोज्मड्भा, पटिबुज्क- 
नठुंन बोज्कद्भा, सम्बुज्मनट्रेन बोज्कड्भा। 

बोधेन्ती ति-बोज्भज्भा। अनुबोधेन्ती ति-बोज्मड्भा। 
पटिबोधेन्ती ति-बोज्भद्भा। सम्बोधेन्ती ति-बोज्मद्धभा। 

बोधनट्लेन बोज्कद्भा, अनुबोधनद्वेन बोज्भद्भा, पटिबोध- 
नद्ेंन बोज्कज्भा, सम्बोधनट्टेन बोज्कद्भा । 

बोधिपक्खियट्रेन बोज्कड्भा, अनुबोधिपक्खियट्वेन बोज्भाज्ञा, 
पटिबोधिपक्खियट्वेंन बोज्कद्भा, सम्बोधिपक्खियट्वेंन बोज्कद्भा। 


१ युगनद्धवग्गे वोज्ञज़्कथा-स्या० , युगनन्धवग्गे०-रो०। २ केनत्येन-स्या०॥ ३ 
वोधियस्स--सी ० , वोधिय-स्पया०। ४ सत्तती-सी० ६ 


के. 336 


किमी 
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क्र, औ3 
पे. ॥6 


श्र परिसम्मिदामग्सो [१११४ 


वुद्धिलमनट्टेन' वोज्माद्भा, वुद्धिपटिलमनट्रेन बोज्मजा, 
बुद्धिरोपनट्रेन वोज्कज्भा, वुद्धिअभिरोपनट्लेन वोज्कजग, बुद्धिपाप- 
मट्ठेन' बोज्मझ्भा, वुद्धिसम्पापनट्वेन' बोज्मझ्ला। 

३ मूल्ट्रेन बोज्कझ्झा, मूलचरियद्वेन बोज्मजला, मूलपरि 

5 ग्गहद्नेन बोज्मा्भा, मूछपरियारड्रेन बोज्मारूा , मूलपरिपूरणहेन 
वोज्मज्ञा, मूलपरिपाकट्टुंन बोज्मम्ग, मूल्पटिसम्मिदट्लेन योज्मम्ला, 
मूलपटिसम्भिदापापनट्वेन बोज्कस्भा, मूलपटिसम्मिदाय वसीमावट्रेन' 
बोज्कज्भा, मूलपटिसम्भिदाय यसीमावप्पत्तान पि वोज्कफत। 

४ हेंसुद्देन बोज्मम्ला, हेतुचरियट्टेन बोज्मम्जा, हेतुपरि 

० गगहड्ेतग बोज्मद्भा, द्वेतुपरिवारट्रेन बोज्मरर, हेतुपरिपूरणट्वेत 
बोज्मज़ा, द्वेतुपरिपाक्ट्रेन मोज्कम्भा, हेतुपटिसम्भिदट्ठेन बोज्भम्भा 
हेतुपटिसम्मिदापापनट्रेन बोज्मरूप, हेतुपटिसम्मिदाय वसीभावद्ठैन 
बोज्भज्भा, हेसुपटिसम्मिदाय बसीभावप्पत्तान पि बोज्मज़ा। 

५ पच्चयट्टेन बोज्कक्रा पच्चयचरियट्वेन बोज्कजा पच्चय 

४ परिग्गहट्लेल बोज्कमज्जा, पच्चयपरिवास्ट्रेन बोज्मज्भा, पज्वयपरि 
पूरणट्वेन' बोज्मकूत, प्चयपरिपाकट्ठेन नोज्ककूतत पच्चयपटिसम्मि 
दट्वेन बोज्मज्भा पष्वयपटिसम्भिदापापणट्टेन बोज्कमजा, 
सम्मिदाय वसीमभाव्टेन बोज्कक्ल पत्चयपटिसम्मिवाम वसीभावष्प 
त्तान पि बोज्मज़ा। 

ध * विसुद्धट्वेन बोज्मज्जा, विसृद्धिचरियट्टेन बोज्म्भा, पियृ्धि 
परिग्गहट्ेन बोज्मज्ञा विसुद्धिपरिवारट्रेन योज्कज्जा विसुद्धिपरि 
पूरणट्रेन बोज्कज्ञा विसुद्धिपरिपाकद्धेन बोज्मजर विसुद्धिपटिसम्मि 
धट्ठेन बोज्कजुम विसृद्धिपटिसम्भिदापापनट्ठेन बोज्कजा, वि्यृद्धि 
पटिसम्भिदाय यसीभावद्ठेन बोज्कझ्मग, विसुद्धिपटिसम्भिदाय घ्सी 

रू भावप्पसान पि बोज्कहा। 

७ अनयम्जट्लेन बोज्मज्ञा अनवज्ञभ्रियट्वेन बोज्मज्ञा, 
अनवज्मपरिग्गहट्टेन वोज्ककु[ अनबज्जपरिवारद्वेन बोस्मजञी 
१ बुद्धिपटिशामट्वेल-स्पा बुडिसामट्रेल-रो । २ बुद्धिपाप्टेनन्सी । है 


बुद्धिपम्पाप्रेनसी । ४ मूकद्ेतुप्रेद बोग्जज़र इति सौ पोत्वके अविको पाठौ रिश्ति। 
५ मूख्त्परिपृष्धेत-क््य रो ॥६ बसीमागगटेल-स्पा सौ । 
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अलवज्जपरिपूरणद्वेल बोज्कज्भा, अनवज्जपरिपाकट्ठुन' बोज्भज्भगा, 
अनवज्जपटिसिस्थिदद्देन बोज्कज्भा, अनवज्जपटिसम्भिदापापनद्वेन 
बोज्मज्भा, अनवज्जपटिसम्भिदाय वसीभावट्ठेन बोज्कड्भा, अनवज्ज- 
पटिसम्भिदाय वसीभावप्पत्तानं पिः बोज्भज्भा। 


८ नेक्खम्मदेत बोज्कद्भा, नेक्खम्मचरियट्वेन बोज्भज्जा, 
नेव्खम्सपरिग्गहद्देन बोज्कद्भा, नेदखम्मपरिवारट्/रेन बोज्मज्जा, 
नेक्सस्सपरिपूरणद्ेत बोज्कड्भा, नेंक्खम्मपरिपाकट्टेन बोज्मद्भा, 
नेक्खम्मपटिसम्भिददेल. बोज्भद्भा, नेक्खम्मपटिसस्भिदापापनट्वेन 
बोज्भज़ा, नेक्‍्लस्समपटिसस्भिदाय वसीभावद्वेन बोज्भड्भा, नेक्खम्म- 
पटिसम्भिदाय वसीभावप्पत्तानं पि बोज्कद्भा। 


९ विमुत्तट्रेन बोज्मज्भा, विमुत्तिचरियट्लेन बोज्भज्भा, 
विमृत्तिपरिग्गहट्टेन बोज्भज्भा, विमुत्तिपरिवारद्वेन बोज्भद्भा, विमुत्ति- 
परिपूरणट्वेन बोज्कद्भा, विमुत्तिपरिपाकट्ठेन बोज्कड्भा, विमुत्तिपटि- 
सम्भिदट्टेन बोज्भज्भा, विमुत्तिपटिसस्भिदापपनट्वेन बोज्भज्भा, विमुत्ति- 
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पटिसम्भिदाय वसीभावट्ठेन बोज्कद्भा, विभृत्तिपटिसम्भिदाय वसीभा- 


चप्पत्तान पि बोज्मड्भा। 


१० अनासवद्देंन बोज्कद्भा, अनासवचरियट्ठेन बोज्भज्भा, 
अनासवपरिग्गहदुन बोज्कज्भजा, अनासवपरिवा रद्ठेन बोज्भमज्ा, अनासव- 
परिपूरणट्रेन" बोज्कज्ा, अनासवपरिपाकट्टेंन बोज्भज्भा, अनासव- 


पटिसम्भिददेन बोज्कज्भा, अनासवपटिसस्भिदापापनट्वेन बोज्कद्भा, २० 


अनासवपट्सिस्भिदाय वसीभावद्देन बोज्कद्भा, अनासवपटिसम्भिदाय 
वसीभावप्पत्तान पि बोज्भज्भा। 

११ विवेकट्ठेन बोज्कद्भा, विवेकचरियट्ठेन बोज्कद्भा, विवेक- 
परिग्गहट्टेन बोज्भद्भा, विवेकपरिवारद्वेत बोज्कद्भा, विवेकपरिपूरणट्टेन 


बोज्भज़ा, विवेकपरिपाकट्ठदेन बोज्कद्भा,विवेकपटिसम्भिदद्वेन बोज्कज़ा, % 


विवेकपटिसस्भिदापापनद्वेन बोज्कद्भा, विवेकपटिसम्भिदाय वसीभावद्ठेच 
बोज्कड्भा, विवेकपटिसस्भिदाय वसीभावप्पत्तान पि बोज्मड्भा। 


१२ वोसग्गट्वेन' वोज्भज्भा, वोसग्गचरियट्वंन बोज्भद्धभा, 
वोसग्गपरिर्गहद्देन बोज्कभड्भा, वोसग्गपरिवारद्वेन वोेज्कद्भा, वोसग्ग- 


१ वोस्सग्गट्ठेन-स्था०, रो०, एवमपरि पि। 


छ 304, 
ऋ १॥7 


ग. ॥]8 


इ्प्र पटिशम्भिरामम्पो [१३१९१ (४९ 


परिपूरणट्वेंन बोज्कज्ञा, वोसग्मपरिपान्टेन वोज्कज़ा, वोसग्गपि 
सम्मिदद्वेन वोज्कर्रा, योसग्गपटिसस्मिदापापनटह्ठेन बोज्मज्भा,|वोसग 
पटिसम्मिदाय वसीभावद्वेन बोज्कमज्ञा, वोसग्गपटिसम्मिदाय वसीमा 
वष्पत्तान पि बोज्मज्भा | 


कि १३ मूलद्ठ बुज्मन्ती ति-वोज्मम्रा। हेतुद्ठ वुज्मल्ती ति 
-वोज्मर्ला। पच्चयद्ु बुज्मन्ती ति-बोज्मफा। विसुदट्ठ बुज्मत्ती 
ति-बोज्मक्ूच। अनवज्जट्ट वुज्मन्ती ति-बोज्कज्रा। नेबसमाडु 
वुज्फत्ती ति-वोज्मज्ा। विमुत्त्र वुज्मन्ती ति-बोज्मकरी! 
अनासवट्ठ॒ वुज्मन्ती ति-बोज्मज्जा! विवेकट्ठ वुज्मन्ती तिए 
70 योज्मज्भा। वोसग्गद्ठ वुज्मन्ती ति-वोज्मज़ा। 

१४ मूलचरियद्व वुज्मनत्ती ति -बोज्मज्भा। हेतुचरियह्ट 
नुज्मन्ती सि-वोज्मर्ा। पच्चयचरियहृ वुज्मन्ती ति-वोज्मज्ञा। 
विसुद्धिचरियट्ट बुज्मत्ती ति-योज्मज्ञा। अनवज्जचरियट्ट बुज्मन्ती 
ति -योज्फर्ा। नेबसम्मचरियद्ठु वुज्मल्ती ति-योज्कज्ा । विभुर्सि 

४ घरियद्ठु युज्मन्ती ति-वोज्मज्ा। अनासबचरियट्ट बुज्मन्ती तिः 
योज्मज्रा। विवेकचरियट्ध॒ बुज्मन्ती ति-बोज्कज्ञा। बीस 
चरियट्ठु बुउ्मन्ती ति-बोज्मज़ा। 

१५ भूखपरिग्गह्डु वुज्मन्ती ति-बोज्मड्भा १०९ ० 
वोसग्गपरिर्गहट्टु बुज्मन्ती ति-बोज्कजा। मूछपरिवारद्ध युरफस्ती 

२ तलि-मोज्मक्ा पे० वोसग्गपरिवारदु मुज्मल्ती ति-वोज्कआी! 
मूल्परिपूरणट्न वुज्मल्ती ति-वोज्मड्भा .पे० योसग्गपरिवृर्ध 
बुज्मल्ती ति-बोज्मझ्गा। मूलपरिपाकट्ट बुज्मत्ती ति-वोस्कओी 

प०.वोसग्गपरिपानद्दु बुज्मन्ती सि -बोज्कझ्ञा। मूलपटिसम्भिदई 
मुज्मन्ती ति-बोज्कक्ा पे० वोसग्गपटिसम्भिदद्व ब॒ुउमन्ती वि“ 

# घोज्मद्भा। मूलपटिसम्मिदापापनट्ट बुज्मस्ती ति - गोस्मजी 

प्‌० _ योसग्गपटिसम्मिदापापनद्ठ बुउमल्ती ति- मोज्मकी। 
मूछपटिसम्मिदाय यसीमायट् बुज्मन्ती ति - बोस्कड्भा पे? ८ 
वोसग्गपदिसम्मिदाय वसोभायद्वु युए्मस्ती ति-बोज्मझ्ी पें* | 
१६ परिग्गहद्ठु बुउ्मल्ती ति-बोस्मज्रा। परिपारद् 

२ बुज्मन्ती ति-बोस्माद्ला। परिपूरणद्र युर्मम्ती ति-बोगस्कका! 


२.३.१. १७] कैनट्टर न बोज्सड्ा ३६७ 


एकराट्ट बुज्ञन्ती ति- बोज्भज्भञा। अविक्खेपद्ट बुज्भन्ती ति- 
वोज्ञज्जा। परगहदुं बुज्भन्ती ति- बोज्भज्जा। अविसारदुं वुज्भन्ती 
ति- बोज्भज्भा। अनाविलट्ठ वुज्भत्ती ति- वोज्मज़ा। अनिज्जनद्व! 
बुज्भन्ती ति-बोज्मज्जा। एकत्तुपट्टानवसेन चित्तस्स ठ्तिट्ठ' 


बुज्भन्ती ति-बोज्मज्भा। आरम्मणट्ट बुज्भन्ती ति-बोज्भज्भा। ० 


गोचर बुज्भन्ती ति- बोज्भज्भा । पहानदुं व॒ुज्भन्ती ति - बोज्भज्भा । 
परिच्चागट्ठ बुज्भन्ती ति- वोज्भज्भा। वुद्वानदुं बुज्फन्ती ति- 
वोज्भज्भा। विवट्टनद्ु बुज्कन्ती ति- वोज्भज्भा। सन्‍्तट्र बुज्भन्ती 
ति - बोज्भज्भा । पणीतट्ट बुज्भन्ती ति- बोज्भज्भा। विमुत्तदु 


वुज्मन्ती ति-बोज्भज्भा। अनासवद्द॒ बुज्भन्ती ति-बोज्भज्भा। ॥0 


तरणट्ठ बुज्मन्ती ति- बोज्भज्भा। अनिमित्तट्ट बुज्कन्ती ति- 
वोज्भज्भा। अप्पणिहित्ट' वुज्भन्ती ति- बोज्भद्भा'। सुञ्जतट्ट 
वुज्भन्ती ति-बोज्भज्भा। उकरसट्ठ बुज्भन्ती ति-बोज्भड्भा। 
अनतिवत्तनट्ट वुज्भन्ती ति-- वोज्भज्भा। युगनद्धट्र' बुज्मन्ती ति- 


बोज्भज्भा। निय्यानहु' बुज्भन्ती ति- बोज्भज्जा। हेतु बुज्भन्ती 


ति - बोज्भज्धा। दस्सनहूं बुज्भन्ती ति-बोज्भद्भा। आधिपत्ेय्यद्ठ 
वुज्भन्ती ति-बोज्मज्भा। ;ल्‍ 

१७ समथस्स अविक्खेपट्टं बुज्भन्ती ति - बोज्भड्भा । 

विपस्सनाय _पुास्चनट्ठ बुज्भन्ती ति-बोज्कद्भा। समथविपस्सनान 


पकरसट्ट बुज्भन्ती ति-. बोज्कज्भा। युगनद्धस्स अनतिवत्तनद्ु »% 


तज्भन्ती ति- बोज्मज्भा। सिक्‍्खाय समादानद्व बुज्भन्ती ति-- 
बोज्भज्भा। आरम्मणस्स गोचरद्वू बुज्भन्ती ति-बोज्भाद्भा। लीनस्स 
चित्तस्स परगहटु बुज्भान्ती ति - बोज्भद्भा। उद्धतस्स* चित्तस्स 
निग्गहदद' बुज्भन्ती ति- बोज्कज्भा। उभोविसुद्धानं अज्भुपेक्खनट्ु 


पुज्भन्ती ति- बोज्मज्भा। विसेसाधिगमट्ठट बुज्भन्ती ति- बोज्भद्भा। »% 


उत्तरि पटिवेधट्ट बुज्भन्ती ति- बोज्भज्ञा। सच्चाभिसमयट्ठ बुज्भन्ती 
ति-बोज्भज्भा। निरोधे पतिट्ठापकट्ठ बुज्भन्ती ति- बोज्भद्भा। 
20 वजन ली 

१ एकर्गत-सी०॥ २ चुद्दान-सी०। ३ विवेकट्दु-सी ० । ४ रठकट्ठ-सी ० । ५-५ 


रो० पोत्यके नत्यि। *$ युगनन्धद्ठु-सी०। ७ नीयानिकट्ठ-सी०। ८ उद्धच्चस्स-स्या०, 
रो०। ९ विनिग्गहदु-स्या०, रो०। 
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१८ सद्िन्द्रिसस्स अधिमोक्खट्ठु बुज्कन्ती ति-बोज्कज्ञा। 
पे० पश्मिन्द्रियस्स दस्सनट्ठ वुज्मन्ती ति -बोज्मजा। सद्धा 
यलस्स अस्सद्धिये अकम्पियट्ट बुज्मत्ती ति-बोज्मज्ञा पे०० 
पड्जावलस्स अविज्जाय अममम्पियट्न बुज्मत्ती ति-बोज्मज्ा। 
5 सतिसम्बोज्मजूस्स उपद्टानट्व बुज्मन्ती ति-बोज्म्ा पे 
उपेक्सासम्बोज्मसुस्स पटिसद्धानट्ट वुज्मत्ती ति-बोज्मजा। 
सम्मादिट्टिया' दस्सनट्ठ बुज्मन्ती ति-बोज्मज्जा पें० सम्मा 
समाधिस्स' अविक्खेपट्ट बुज्मन्ती ति-बोज्मस्भा। 
१९ इन्द्रियन आधिपतेण्यट्टं बुज्मन्ती ति-वोज्मजा। 


70 घलान' अकम्पियट्ट युज्मन्ती ति - बोज्मस्रा। भिम्पानट्ठ बुज्मन्ती 


सि-वोज्मज्रा। मग्गस्स हेतुद्ठ बुज्मन्ती ति-बोज्महा। सर्ति 

पट्टानान उपद्लानट्ठ बुज्कत्ती ति-- योज्मज्रा। सम्मप्पधानान पदह 

नद्ठ' बुज्मत्ती ति - बोज्कज्रा। इृद्धिपादान इज्मनद्ठ युज्मन्ती वि 

-योज्मज्ञा। सच्चान तथट्ट बुज्मन्ती ति-वोज्मजा। मग्यात॑ 
# पटिप्पस्सदट्ट बुज्मन्ती ति -बोज्मम्रा। फरान 

युज्मन्ती ति-बोज्मझभा ।* 

२० बिसक्कस्स अभिनिरोपनद्ठ बुज्मन्ती ति-वबोज्मक्ा! 
विचारस्स उपविचारट्टं बुज्मन्ती ति-वोज्मज्ञा। पीतिया फरप्ठ 
युज्मन्ती ति-मोज्मर्भ। सुस्तस्स अभिसन्दमट्ट बुज्कल्ती वि 

» योज्माज्ञा। चित्तस्स एकर्गह्ठ बुज्मल्ती ति-वोज्मज़ा। आवर्यनई 
बुज्मन्ती ति- बोज्मर्ा। विजामनद्व बुज्मन्ती ति-बोज्कजी। 
पजाननट्टू वुज्मन्ती ति-योज्मड्भा। सज्मामनद्ठग घुउ्मन्ती पिंए 
योज्मफ्ला। एकोदट्ट बुज्मत्ती ति-मोज्कहू। 

२१ अभिव्ञाय आह॒ट्ठों घुउमन्ती ति-यबोज्मज्ञा। परिं 

5 ख्जाय सीरणद्ु बुज्मन्ती ति-यबोज्मझ्भा। पहानस्स 
युज्मन्ती ति-बोज्मद्भा। मावनाय एमगस्सट्ट घुज्मन्ती त्ति- 


है दिट्टपान्‍्सी । २ छमापिस्स-सी । ३ परान-्जी । है बोसाहुर् 
निस्पारटर-स्पा रो । ५ बहरभुं-रों । ६ पशोगान-रया रो बौसातन्गी । 
% बज्ताप पजानशट्टू शुशाशतीति बोहाया टति शे पोह्वये अपितो पाठौ डिली। ९२ 
अमिउसल्जेम्पटू-्स्या । 
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बोज्भज्भा। सच्छिकिरियाय फस्सनद् बुज्मन्ती ति -बोज्भज्भा। 
जन्‍्धान खन्धट्ठ वुज्भन्ती ति - बोज्मंद्भा। धातून धातुद्द' बुज्भन्ती 
ति- बोज्कभज्रा। आयतनान आयतनद्ठ॒ वुज्मन्ती ति-बोज्भज्भा। 
पद्धतान सद्धृतट्ठ बुज्भन्ती ति - बोज्भज्भा। असद्भतस्स असद्भुतदु 
वुज्मन्ती ति-बोज्भड्रा। 

२२ चित्तट्ठ वुज्मन्ती ति -बोज्मड्भा। चित्तानन्तरियट्ठ* 
बुज्भन्ती ति - बोज्भज्भा । चित्तस्स वुट्ठानटू" बुज्भन्ती ति - बोज्कज्ा । 
चित्तस्स विवट्टनट्र' बुज्मन्ती ति- बोज्भज्भा । चित्तस्स हेतुट्ूं 
बुज्भन्ती ति-बोज्मज्जा। चित्तस्स पच्चयद्ध॒बुज्मन्ती ति- 
बोज्भड्भा। चित्तस्स वत्युद्दु' बुज्फन्ती ति-- बोज्भज्भा। चित्तस्स 
भूमट्र' बुज्ञन्ती ति-- वोज्भज्भा। चित्तस्स. आरम्मणद्ठु बुज्भन्ती 
ति-बोज्भड्भा। चित्तस्स' गोचरद्व बुज्मन्ती ति- बोज्भज्भा। 
चित्तस्त चरियद्व॒बुज्मन्ती ति- बोज्भज्ा। चित्तस्स गतट्ठु 
वृज्भन्ती ति-वोज्कद्भा। चित्तस्स* अभिनीहारद्र बुज्कन्ती ति- 
बोज्भज्जा। चित्तस्स' निथ्यानट्ठ बुज्भन्ती ति - बोज्कज्भा'। चित्तस्स 
निस्सरणट्ठ” बुज्भन्ती ति- बोज्भद्भा* | 

२३ एकत्ते आवज्जनद्ु बुज्भन्ती ति- बोज्भड्भा । एकत्ते 
विजाननद्ठ बुज्भन्ती ति- बोज्भज्भा। एकत्ते पजाननद्व बुज्भन्ती 
ति-बोज्भज्भा। एकत्ते सञ्जाननट्ट बुज्कन्ती ति-बोज्मज्ा। 
एकत्ते एकोदट्ट बुज्भन्ती ति- बोज्कद्भा। एकत्ते” उपनिबन्धनट्ट 
वज्फन्ती ति-बोज्मद्भा'' । एकत्ते पक्खन्दनट्द॒बुज्भन्ती ति- 
बोज्भड्भा। एकत्ते पसीदनहु" बुज्मन्ती ति-बोज्कज्भा। एकत्ते 
सन्तिटुनट्ट बुज्भन्ती ति-- बोज्कड्भा । एकत्ते विमुच्चनद्' बुज्भन्ती 

ति-बोज्भज्भा। एकत्ते एत ” सन्त" ति पस्सनट्ट बुज्मन्ती ति- 
तज्कड्भा। एकत्ते यानीकतट्ठ बुज्भन्ती ति- बोज्कज़ा। एकत्ते 
तू नल कट 


१ घातद्व-स्या०। २ चित्तानन्तरिकट्ट-स्या०, रो०। ३ समुद्दानद्न-सी ० | ४ 
अविज्जानटु-सी ० , विजाननु-रो०। ५ चित्तद्व-सी०, वत्थट्ठ-स्या०। ६ भुम्मटू- 
प्या०, समटु-रो०, सम्महु-सी०। ७ चित्तवत्युस्स-स्या० | ८ अभिसरद्दु-सी ० । 
“९ सी० पोत्यके नत्ति । १० नीवरणट्ठ-सी ० । *-* स्या० पोत्यके नत्यि। ११ एक्ट्वेन- 
सी०। १२-१२ स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। १३ पस्सादनद्ठ-सी०। १४ विमृत्तइु-स्या०, 
रो०। १५ एव-सी०। १६ सन्‍्ताति-सी०। 

पटि० - ४७ 
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वत्युकतट्ट वुज्कन्ती ति - बोज्मास्भा। एकत्ते अनुद्ठितट्ठ बृज्स्ती 
ति - वोज्मह्आा। एकत्ते परिचित बुज्मन्ती प्ि- वोज्मज्ी! 
एकत्ते सुसमारद्धट्ट बुज्मन्ती ति - बोज्मज्रा। एफतते परिगहई 
बुज्मन्ती ति-बोज्मज्भा। एकत्ते परिवारद्द बुज्मन्ती ति-वबोज्मड्भा। 
5 एकत्ते परिपूरणट्ठ बुज्मन्ती सि- वोज्मस्ा। एकत्ते समोषानट्ट 
वुज्मन्ती ति- वोज्मज्ग। एकत्ते अधिद्वानट्ट बुज्मन्ती पिंए 
बोज्मज्ा। एकत्ते आसेवनद्ठ बुज्मन्ती ति-बोज्मजा। एके 
भावनद्व बुज्मल्ती ति - बोज्मर्ा। एकत्ते बहुलीकम्मट्ट' बुब्भन्ती 
ति- बोज्मज्ञा। एकत्ते सुसमृग्गतट्ठ' बुज्मन्ती ति- बोज्मज्ञा। 
70 एकत्ते सुविमुत्तट्ट बुज्मत्ती ति-बोज्माजरा। एकत्ते वुज्मनट्ठ 
वुज्मत्ती ति-बोज्कज्ञा। एकत्ते अनुवुज्भनट्ठ बृुज्मत्ती वि“ 
बोज्मर्ग। एकत्ते पटिबुज्मनट्ट बुज्मन्ती ति-वोज्मज्जा। एकत 
सम्बुज्कनट्ट बुज्मत्ती लि-वोज्मज्रा। एकत्ते मोघनट्ट बुज्कत्ती 
ति-वोज्मम्ला। एकत्ते अनुबोधनट्ट बुज्मत्ती ति-वोज्मजी। 
४ एकत्ते पटिवोधनद्व बुज्मन्ती ति-वोज्मड्भा। एकत्ते सम्युज्काट्ट 
बुज्मल्ती ति-बोज्मज्ा। एकत्ते बोघिपबिश्नय्ठ बुउमल्ती तिंए 
वोज्मम्रा। एकत्ते अनुवोधिपमिखियट्ठ बुज्मन्ती ति-बोज्मजा। 
एकत्ते पटियोघिपक्खियट्ठ वुज्मन्ती ति-वोज्मूतर। एकत्ते सम्बोधि 
पमिज्नयटद्र॒ वुज्मन्ती लि-बोज्मक्आभा। एकत्ते जोतनद्ठ बुज्मत्ती 
2 ति-वबोज्मर्ा। एकत्ते उज्जोतनद् बुज्मन्ती ति-मोज्मज्ञा। 
एकत्ते अनुजोतनद्द वुज्मन्ती ति-वोज्कद्भा। एके 
युज्मन्ती ति-बोज्मरा। एकत्ते सण्जोतनट्ट बुज्मत्सी हि 
बोज्कर्ा 
२४ पतापनद्ठो बुज्मन्ती ति-बोज्मज्भा। गिरोचतई 
# वुज्मन्ती ति-बोज्मड्रा। गिलेसान सन्तापनट्ठयुज्मत्ती ति” 
योज्मद्वा। अमल्‍्ट्ट युज्मन्ती ति-वोज्फज्भा। विमसद्ठ बुम्मत्ती 
ति-बोस्फझ्ा। निम्मल्यु बुज्मन्ती ति-वोज्मडा। सम 
है शो पोत्पकेशत्वि। २ बुझयनट्रं-रो | ३ सी पोए्पड़े सत्बि सम्बोपाद£ 
स्या रो ॥४ सी पारपेसत्वि। बौमगाय पाददु दुस्तस्सी कि बोग्सझ्ा विरोपई इस्‍्सली 


वि औौराद्वा दहि पाटो रपा पोहकके अपियो दिग्सशि परहानई गुशालौति गोराता विरोपई 
धरातीत बोखक्वा-रा भोजरे अधियो पाढो जिसिति। ५ घी पोल्कते सत्यि। 
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बुज्मन्ती ति-बोज्कज्भा। समयद्व बुज्भन्ती ति-बोज्भज्भा। 
विवेकट्टू वुज्भन्ती ति-बोज्भड्भा। विवेकचरियट्ठ बुज्कन्ती ति- 
वोज्कज्ा। विरागट्र बुज्मत्ती ति-बोज्भज्भा। विरागचरियद्ठ 
बुज्फत्ती ति-बोज्कड़ा। निरोधट्ट बुज्कमत्ती ति-बोज्भड्रा। 
निरोधचरियट्र बुज्भत्ती ति-बोज्कद्भा। वोसग्गट्ट बुज्भन्ती ति ४ 
-वोज्भड्भा। वोसग्गचरियट्ठं बुज्कत्ती ति-बोज्कद्भा। विमुत्तदु 
बुज्भन्ती ति-वोज्भड्भा। विमुत्तिचरियट्ट बुज्कन्ती ति-वोज्भज्भा। 

२५ छन्दट्टू बुज्फत्ती ति - बोज्कज्भा। उन्दस्स मूलट्ट 
बुज्भन्ती ति-बोज्झज्भा। छन्दस्स पादट्ठु' बुज्कन्ती ति-वीज्भज्भा। 
उनन्‍्दस्स पधानद्ठ बुज्मन्ती ति - बोज्मज्भा। छनन्‍्दस्स इज्मानद्व 
बुज्भ्न्ती ति-वोज्फड्भा। उन्दस्स अधिमोक्खट्ट बुज्भत्ती ति- 
बोज्कड्भा। उन्दस्स पर्गहद्ु बुज्भत्ती ति- बोज्कद्भा । छन्‍्दस्स उप- 
ट्वानह्व बुज्भ्न्ती ति-बोज्कड्भरा। छन्‍्दस्स अविक्खेपट्ट बुज्भन्ती ति 
“ बोज्भज्भा। उन्दस्स' दस्सनद्व बुज्फत्ती ति-बोज्मद्धा । 

२६ विरियट्ठ बुज्मन्ती त्ति - बोज्कद्भा पे० ,चित्तट्ट 5 
बुज्भन्ती ति - बोज्कमड्भा पें० वीमसट्ट बुज्मन्ती ति -बोज्मद्धा। 
वीमसाय मूलट्ठट बृज्मत्ती ति- बोज्कज्भा। वीमसाय पादद्ठ' 
बुज्मन्ती ति-बोज्कद्भा। वीमसाय पधानद्न बुज्मन्ती ति- 
बोज्कज्भा। वीमसाय इज्मनट्ठ बुज्कत्ती ति-बोज्मद्भा। वीमंसाय 
अधिमोक्खट्टू बुज्भन्ती ति- बोज्कज्भा। वीमसाय पग्गहट्ट बुज्फन्ती » 
ति-बोज्कड्भा। वीमसाय उपटद्ठानद्र वुज्मन्ती ति-बोज्मद्भा। 
वीमसाय अविक्खेपट्ठु बुज्कन्ती ति-बोज्कद्भा। वीमसाय' दस्सनद्ठ 
बुज्भन्ती ति-बोज्माज्भा। 

२७ दुक्खदु* बुज्मन्ती ति-बोज्भज्भा। दुक्खस्स पीछ- 
नह बुज्मन्ती .ति - बोज्भाड्भा । दुक्खस्स सचद्धतद्ठ बुज्मन्ती ति- »# 
बोज्भज्भा । दुकखस्स सन्‍्तापद्ु बुज्भन्ती ति- बोज्भड़ा ॥ ठुवखस्स 
विपरिणामद्दु बुज्कन्ती त्ति - बोज्मज्जा। समुदयट्टो बुज्मत्ती ति- 
बोज्भड्भरा'। समुदयस्स आयूहनट्न निदानद्ु सज्ञोगद्ठ पलिबोधदूु 


३१ वाराष्ट्र-सी०, पादहदु-रो०॥ २-२ स्या० पोत्थके नत्यि। ३ पाठ्मट्ट-सी०। 
४ स्था० पोत्थके नत्यि॥ *-* रो० पोत्यके नत्त्यि। ५-५ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


छ 
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इ्छ्र परिसम्भिदामत्मौ [१११४७ 


बुज्मन्ती ति-बोज्मर्रा। निरोधदु ' बुज्मन्ती ति- बोज्मड्डा | 
निरोषस्स' निस्सरणट्ट विवेकट्ट असझ्भतट्न अमतद्ठ बुज्मल्ती पि- 
वोज्मझ्रा। मग्गट्ट' बुज्मल्ती ति - बोज्मझ्रा'। मग्गस्स निम्मा 
हेतुद्ट दस्सनट्ठ आधिपतेम्यट्ट बुज्कन्ती ति-मोज्कज्ी। 
ड़ २८ तथद्ठ वुज्मन्ती ति - बोज्मज्रा*। अनत्तद्ठु बुउमत्तो 
ति-वोज्मक्ा। सच्चद्ठ बुज्मन्ती ति- वोज्मसा। 
बुज्मन्ती ति-बोज्कक्ला। अभिजाननद्ठ बुज्मन्ती ति-मोज्मजी। 
परिजाननट्ट वुज्मन्ती ति -ब्रोज्मज्ा। धम्मट्ट बुउमन्ती छवि 
योज्मक्ा। धातुदट्ठ बुज्मत्ती ति-बोज्म्रा। मातट्ठ बुज्कत्ती 
७ लि- वोज्मम्र। सच्छिकिरियट्र बुज्मन्ती ति - बोज्मज्ञा| 
फस्सनद्ठु बुज्मत्ती सि-बोज्मकूत। अभिसमयट्ठ बुज्मल्ती विंए 
बोज्मजा । 
२९ मेक्सम्म वुज्मन्ती ति-वोज्कज्ा। अध्मापाद 
युज्मन्ती ति-वोज्माज्ञा। आछोकसज्य बुउमन्ती ति-मोज्मज्ञा। 
० अविक्‍सेप घुज्मल्ती ति-बोज्मह्ला। पम्मववत्यान बुज्मल्ती तिए 
योज्कर्रा । बाण बुज्मल्सी ति-योज्कज्भा। पामोज्ज युउ्मल्ती तिंए 
योज्मजर। पठम मान वुज्मन्ती ति-बोज्मज्रा १० «सस्टूर्त 
मग्ग बुज्मन्ती ति-वोज्कद्भा । मरहृत्तफलसमापत्ति" बुज्मल्सी पिए 
वोज्मस्भा'। 
9० ३० अधिमोफ्खट्वेन सद्धिच्धिय बुज्मन्ती ति-बोजटीमी 
पे» दस्सनद्वेंन पडिलन्द्रिय घुज्मन्ती ति- घोज्मका। मय 
डिये अकम्पियट्वंन सद्धायछ बुज्मन्ती ति - मोज्मजी ११३ 
अगिज्जाय अकम्पियट्ठेन_ पञ्यायर बुज्मत्ती ति - मोज्कज्ी! 
उपद्वानट्वेंन सतिश्रम्वीज्मड्र बुज्मन्ती ति-घोर्कज्ा 77 ४ 
& पदिसद्धानद्वेंन उपेक्सासम्योज्मद्ध बुज्कत्ती ति-बोस्कह्आडा। _ 
३१ दस्सनदेंन सम्मादिद्ठि बुज्क्ती ति-बोम्मकू/ “१९ 
अविक्पपट्ठुन सम्मासमाधि. घुउमल्ती.. ति “ मोस्मओी ) 


११ रया रो पोत्वगेमु शत्वि। २ बुश्लविरेषत्य-स्पा | ३३ स्पाह रो 
बोत्बपेमु शरिष (* अन्यत्वट्टू बुम्मश्तौति मोस्तज्ञा इति रो पोन्‍बरे शभितों ताडो शिहतिा 
४ अलरर-गी । ६-६ रबा रो» पोन्चरेयु मतिषि। 


२३ ०.३३३ सुत्तनतपालि ३७३ 


आधिपतेय्यट्रेन इन्द्रिय वुज्फनत्ती ति-बोज्काद्भा। अकम्पियटुंन 
वल बुज्भन्ती ति-वबोज्भज्भा। निय्यानट्ठ वुज्भत्ती ति-वोज्मज्धभा। 
हेतुदेन मग्ग बुज्भमत्ती ति-बोज्मज्भा। उपद्ठानट्वंन सतिपद्ठान 
बुज्ञन्ती ति-बोज्भड्भरा। पदहनट्वेन सम्मप्पधानं बुज्मन्ती ति- 
बोज्कज्रा। इज्कनट्रेन इद्धिपाद वुज्कन्ती ति-बोज्भज्भा। तथ- 
ह्ेंन सच्च बुज्क्ती ति-बोज्कज्भा। अविवखेपट्रेंन समथ बुज्भन्ती 
ति - वोज्कमद्भा। अनुपस्सनद्वेन विपस्सवन पे०  एकरसट्टेंन 
समथविपस्सनं वुज्मन्ती ति-वोज्मद्भा। अनतिवत्तनट्रेंन युगनद्ध 
वुज्भत्ती ति-बोज्मद्भा। सबरद्रेत सीलविसुद्धि वुज्मन्ती ति- 
वोज्मद्भा । अविवखेपट्रुन चित्तविसुद्धि बुज्मत्ती ति-बोज्मड्भा। 
दस्सनटरन दिद्ठिविसूर्द्धि बुज्मन्ती ति-बोज्भद्भा। मुत्तट्वेन विमोकख 
बुज्फन्ती ति-बोज्मद्भा। पटिवेधट्वेंन विज्ज बुज्मत्ती ति- 
बोज्मज्भा। परिच्चागट्ठुेन विर्मात्त बुज्मत्ती ति-बोज्मड्ा। 
समुच्छेदट्रेन खये ब्राण वुज्मत्ती ति-बोज्भज्भा। पटिप्पस्सद्धट्वेन 
अनुप्पादें बाण बुज्भन्ती ति-बोज्भड्भा। 


३२ छन्द मूलदुन बुज्मन्ती ति-बोज्कड्भा। मनसिकार 
समुदानद्रेंन बुज्भन्ती ति-बोज्मज़्रा। फसस संमोधानद्ठेन बुज्भन्ती 
ति-बोज्कड्भा। वेदनं॑ समोसरणट्वेव बुज्मन्ती ति-बोज्भड्भा। 
समाधि पमुखट्ठेन बुज्कत्ती ति-बोज्कज्भञा। सत्ति आधिपतेय्यट्टेन 
वुज्भत्ती ति-बोज्कज्भा | पञ्ज ततुत्तरदवेन बुज्मत्ती ति-बोज्भड्भा। 
विमुत्ति सारहेन बुज्मन्ती ति-बोज्कद्भा। अमतोगधं निब्बान 
परियोसानद्ठेंन बुज्कमत्ती ति-बोज्मड्भा। 


0 








सुत्तत्तपालि 


__३३ सावत्थिनिदानं। तत्र खो आयस्मा सारियुत्तो भिक्‍खू 
आमन्तेसि - आवुसो भिक्‍्खवो'” ति'। आबुसो ति खो ते 


भिक्‍खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसु। आयस्मा सारिपुत्तो 
एतदवोच - 


१-१ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
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३७४ पठिसल्लिवामापों [११० १४८ 


“सत्तिमे, आवुस्ों, वोज्मज्रा। कतमे सत्त ? सतिससो- 

ज्कज्जो, घम्मविचयसम्बोज्मज्ञो पे”. उपेक्खासम्वोज्मज्ञों ८ 
इमे खो, आवुसो, सत्त बोज्मझ्रा। इमेस स्वाह,' आवुसों, उत्ताव 
बोज्मझ्भान येन मेन वोज्मम्भेन आकद्धामि प्रुस्वण्हसमय विहरितः 
तेन तेन बोज्मज्जेन पुम्वष्हसमय विहरामि। येन य्रेत बोज्कजूत 
आकद्धामि मज्मन्हिकसमय' पे० सायन्हसमय' विह॒रितु, पे 
तेन बोज्मज़ेन सायन्हूसमय बिहरामि। सतिसम्बोज्मम्ी इतिये म 
आवुसो, होति, अप्पमाणो' लि में होति, सुसमारद्धों' ति में होति। 
तिटुन्त च न 'तिट्दुती' ति पजानामि। सचे पि में चवति, ईद 
प्यज्वया में चवती' ति पजानामि। धम्मविचमसम्योज्मज्ी १९० 
उपेक्खासम्बोज्मफूगे इसि वे में, आवुसों होति, अप्पमाणों[ति मं 
होति सुसमारद्धो' ति में होति। तिट्ठुन्त च न तिट्ठती तिपजानामि! 
सच्चे पि में चवति ६इदप्पज्चया मे चवती” ति पजानामि। 

“क्षेम्पधापि आवुसो, रण्जों वा राजमहामत्तस्स वा नाना 
रत्तान दुस्सान दुस्सकरण्डको पूरो अस्स। सो" गस्अदेव एुस्सयुग 
आकद्धेम्य पुम्बण्हसमय' पारुपितु, त तदेवः दुस्सयुग प्रुयष्हसमम 
पारुपेम्य। यझ्लदेव दुस्समुग आकद्धेम्प मज्मन्हिकेसम ४९ 
सायन्ह्समय पारुपितु, त तदेव दुस्सयुग सायन्हसमय पीठुपम्य। 
एवमेव स्वाह, आबुसो इमेस सत्तन्न बोज्मज्ान येन येन बोज्कजर्त 
आक्द्धामि पुब्वण्हसमय विहरितु, सेन तेस योज्ममूेन पुध्नप्दृतम् 
विहरामि! येन येन बोज्मजजेन आकद्धामि मज्मन्हिकसमस - १०९ “ 
सायन्हंसमय विह॒रितु, तेन तेन बवोज्मन सायन्हूसमय विहरामि। 
सतिसम्बोज्मफुये इति चे मे, आवुसों, होति 'अप्यमाणो' ति में होति, 
'सुसमारद्वों<&ति में होति। ठिट्ठन्त च॒ ने 'तिट्ठती ति पजानामि। 
सच्चे पि मे चयति इदप्पन्चया मे चवतती मि पजानामि ० 
उपेबसासम्वोज्कड्ो इति चे में आवुसो, दोति, अप्पमाणों' ति में 
होति 'सुसमारदो' ति में होति। तिट्ठन्त च न तिट्ठती ति पजा 
नामि। सचे पि मे ववति इदष्पल्चया में चवती लि पजानामि। 





१ स्वाह-स्‍्वा शो । २ मस्शव्िष्तमपे-स्वरा रो । ३ सायक्षु०-ज्या रो । 
डे ४ चरं-सया बचन-सी रो । ध. सी० पोत्वके तत्बि। ६ पृम्दपमपे-स्पा । 


२.३.२.३५] मदठहाकारेहि सतिसम्बोज्मड्भो ३७५ 
निद्देसो 
8 १. सतिसम्बोज्भड्भी 


३४ कथं सतिसम्बोज्भड्धो इति चे में होती ति-बोज्भड्भो ” 
यावता निरोधूपट्वाति' तावता सत्िसम्बोज्भाद्भों। इति चे में होती 
ति-बोज्भड्भो। सेय्यथापि तेलप्पदीपस्स कायतो यावता अच्चि 
तावता वण्णो, यावता वण्णो तावता अच्चि। एवमेंबः यावता 
निरोधूपट्टाति' तावता सतिसम्बोज्कद्भों। इति चे में होती ति- & 
बोज्भाड़ो । 

कथ अप्पमाणों इति' चे में होती ति-बोज्कड्भो ” पमाण- 
बद्धा' किलेसा, सब्बे च परियुद्राना, ये च सद्भारा पोनोभविका' 
अप्पमाणो निरोधो अचलट्ठेन असद्भूतट्वेत। यावता निरोधूपद्ठाति' 
तावता अप्पमाणों। इति चे में होती ति-बोज्भजड्भो। 

कथ सुसमारद्धों इति चे में होती ति-बोज्कद्भो ” विसमा 
किलेसा, सब्बे च परियुद्वाना, ये च सद्भारा पोनोभविका। समधम्मो 
निरोधों सन्तदुेंन पणीतद्वेस। यावता निरोधूपट्वाति तावता सुसमा- 
रड्ो। इति चे में होती ति-बोज्भड्भी। 

कथ तिट्दुत्त च न 'तिट्ठुती' तिः. पजानामि, सचे पि चवति' 6 
'इदप्पच्चया' चवती' ति पजानामि ? कतिहाकारेहि सतिसम्बोज्कद्भो 
तिट्ठति ? कतिहाकारेहि सतिसम्बोज्कद्भों चवति? 


“अट्वहाकारेहि सत्तिसम्बोज्मज्ों तिट्ठति। अट्ठहामकारेहि 
सतिसम्बोज्कड़ो चवत्ति। 


मे 327 


70 





०0 





8२ अध्ठहाकारेहि सतिसम्बोज्कज्भो तिट्ठति 


३५ कतमेहि अट्ठन॒हाकारेहि सतिसम्बोज्भड्भी तिट्ठति' ? अनुप्पाद 2० 


5 872 
आवज्जितत्ता सतिसम्बोज्कद्धो तिट्ठति, उप्पाद अनावज्जितत्ता सत्ति- 





१ अच्छि-स्या०, रो०। २ एव-स्या०। ३ निरोघुपट्टाति-स्था० । ४ स्या०, रो० 
पोत्यकेसु सत्यि। ५ समानवन्धा-सी०, पमाणवन्ता-स्था०। ६ व-स्या०। ७ पोनोब्भविका-- 
स्था०, रो० | ८ स्यथा० पोत्थके नत्यि। ९ इदप्पल्चया मे-स्या०। 


१७६ परिसस्भिदामप्यो [६९११ ४७- 


सम्योज्ममूनीतिद्ठति, अप्पकत आवज्जितशा सतिसम्बोज्मज़ी 
तिद्ठ॒लि, पवत्त अनागरज्जित्ता सत्तिसम्बोज्मजे तिट्ठति, अनिर्मित्त 
आवणज्जितत्ता सतिसम्बोज्मस्धो तिट्ठति, निमित्त अनावज्जितत्ता स्ति- 
सम्बोज्फज्ञो तिट्टति, निरोध आवज्जितत्ता सतिसम्बोज्मम्लो रिहवंति 

5 सद्धारे अनावज्ञितत्ता सतिसम्बीज्माद्भों तिट्ठति-इमेहि गहूही 
कारेहि सततिसम्बोज्कज्जो तिट्ठति। 


३३ अट्नृह्वाकारेह सतिसम्बोग्मड्धों चवर्सि 


३६ कतमेंहि अद्गृह्दाकारेंहि सतिसम्बोज्भज्जो च॒वर्ति ? उप्पाद 
आवज्जितत्ता सतिसम्बोज्मक्डलो वि, अनुप्पाद 
सतिसम्बोज्मड्रो चवति, पवत्त आयज्जितत्ता सतिसम्बोज्मजी धर्वरत 

७ अप्पवस्त अनावज्जितत्ता सतिसम्बोज्मज़ो चजति, निर्मित आवर्थि 
तसा सपततिसम्बोज्मड्ी चवति, अनिमित्त अनावज्जितत्ता सर्ति 
सम्योज्मड्रो चवति, सद्भारे आवज्जितसा सतिसम्योज्मजी चनति 
निरोध अनावज्जितत्ता सत्तिसम्बोज्कज्रो चवति- इमेंह्टि अहुहाकारेंदिं 
सतिसम्योज्मज्रो चवति। एव तिंट्ठुन्त च न॑ तिट्ठुती' ति पजातार्मि) 

७ सचे पि चबति, “इदप्पच्चया में खती” लि पजानामि- ९०! 


8 ४ उपेक्सासम्बोज्मज्ी 
उपेनसासम्योज्मड्ी पति“ 
३७ “कथ जे इसि घे में होती 
बोज्मड्रो ? यावता निरोधूपट्टाति तायता उपेम्खासम्वोज्मक्ली सा 
में होती ति-घोज्मड्भी। सेम्यथापि तेरूप्पदीपस्स झायतो मावता 
तावता थष्णों यावतता वण्णों तावता अच्चि। एयमेव यावता निरोषू 
» पढ्ठाति सावता उपेक्सासम्वोज्मड्भो इति चे' होती ति- मोज्मज्ञी। 
गय अप्पमाणों इति चे' होती ति-मोज्मफों 42 
यदा पिलसा सब्बे घ॒ परियुट्वाना ये व सद्भारा 
अप्पमाणो निरोपो अचछट्टेंन अरा्ठट्रेन। यावता विरोपूषट्वाति 
सावता अप्पमाणों इति वे होती ति-वोस्कड्लो। 


हि थे शे-स्या हो 7३ भे-रवा हक । 








२३.६.२३९ | अद॒ठहाकारेहि उपेक्खासस्वोज्ञद्भों चवति ३७७ 


“कथ सुसमारद्धो इति चे होती ति-बोज्मद्धो ” विसमा 
किलेसा, सब्बे च परियुद्वाना, ये च सट्डभारा पोनोभविका। समधम्मो 
निरोधो सन्‍्तट्रेंन पणीतद्वेन। यावता निरोधूपद्वाति तावता सुसमारद्धो फ 38 
इति चे होती ति-बोज्भड्भो। ह 

“कर्थ तिद्वन्तं च न 'तिट्ठती' ति पजानासि, सर्चे पि चवति & 
“'इदप्पल्चया में चवती ति पजानामि ? कतिहाकारेंहि उपेक्‍्खा- 
सम्बोज्भड्रो तिट्ठति ” कतिहाकारेहि उपेक्‍्खासम्बोज्कभद्धों चवति? 


“अदुहाकारेहि उपेक्खासम्बोज्कद्भरों तिट्ठति। अद्गृहाकारेहि 
उपेक्खासम्बोज्कड्रों चवत्ति। 





$ ५. अद्व॒ह्मकारेहि उपेक्खासम्बोज्भज्भी तिट्ठ॒ति 


३८ “कतमेहि अद्गह्मकारेहि उपेक्खासम्बोज्मड्भरो तिट्ठति ? अनु- 70 
प्पादं आवज्जितत्ता उपेक्खासम्बोज्कभद्धों तिट्ठनति, उप्पाद अनावज्जि- 
तत्ता * उपेक्खासम्बोज्कद्धो तिद्ुति, अप्पवत्त आवज्जितत्ता उपेक्खा- 
सम्बोज्भद्भों तिट्ठति, पवत्त अनावज्जितत्ता उपेकक्‍्खासम्बोज्भड्धो 
तिट्नति, अनिमित्त आवज्जितत्ता उपेक्खासम्बोज्कड्भरो तिट्ठति, निमित्त 
अनावज्जितत्ता उपेक्खासम्बोज्कद्भों तिट्गठति, निरोध आवज्जितत्ता 76 
उपेक्खासम्बोज्मद्भों तिट्ठति, सचद्भारे अनावज्जितत्ता उपेक्खा- 


कक तिट्ठति' - इमेहि अट्ठबह्कारेहि उपेकक्‍्खासम्बोज्भड्भो 
द्र्त्ति। 








५० 





$ ६. अट्ृहाकारेहि उपेक्खासम्बोज्कभज्भों चवरति 


२९ “कतमेहि अट्ठुहाकारेहि उपेक्खासम्बोज्कद्धो चवतति” उप्पाद 
आवज्जितत्ता उपेक्खासस्बोज्कड्रों चवति, अनुप्पाद अनावज्जितत्ता १७ 
उपकक्‍्खासम्बोज्कमड्भों चवति, पवत्त आवज्जितत्ता उपेक्खासम्बोज्कज्धभो 


चवरति, अप्पवत्त अनावज्जितत्ता उपेक्खासम्वोज्कड्रों चवत्ति, निमित्तं मा 





+ बोज््द्धा चित्तस्स अभिनीहारद्ठ वुज्ञन्तीति वोज्झ्ज्भा चित्तस्स निय्यानट्ट वुज्ञन्तीति 
वोज्ञज्भा चित्तस्स निस्सरणट्ट इति स्या० पोत्यके अधिको पाठो दिस्सति। 
पटि० - ४८ 


३७८ पठिसस्मिहमप्यो [१३५४४१- 


आवज्जितत्ता उपेक्सासम्बोज्मद्लों चवति, अनिमित्त अनावज्जितत्ता 

उपेबखासम्वोज्माझ्डो चयति, सद्गभारे आवज्जितत्ता उपेयलासम्वोज्मज्ली 

धवति, निरोध अनावज्मितत्ता उपेब्सासम्बोज्मज्ञो पवर्ति-इमहिं 

अट्वृह्कारेहि उपेक्सासम्वोज्मज्ञो चवति? एय रिट्वुत्त च न 

5. तिद्ठती' ति पजानामि, से पि चवलति, 'इदप्पछ्चया मे चवती' दि 
पजानामि। 

बोरफकूकभा मिट्टिता। 


४. मेत्ताकथा 
सुत्तन्तपालि 


१. सावत्यिनिदान। “मेत्ताय, भिक्‍खवे, चेतोविमुत्तिया 
आसेविताय भाविताय बहुलीकताय यानीकताय वत्थुकताय अनुट्ठि- 
ताय परिचिताय सुसमारद्धायः एकादसानिससा पाटिकद्भा। कतमे 
एकादस ? सुख सुपति, सुख पटिबुज्मति, न पापक सुपिन पस्सति, 


के, 730 


3, 374 


मनुस्सान॑ पियो होति, अमनुस्सानं पियो होति, देवता रक्‍्खत्ति, ४ 


तास्स अग्गि वा विस वा सत्य वा कमति, तुबर्ट चित्त समाधियति, 
मुखवण्णो विप्पसीदति, असम्मूठ्हों काल करोति, उत्तरि अप्पटि- 
विज्भन्तो ब्रह्मलोकूपगो होति। मेत्ताय, भिक्‍खवे, चेतोविमुत्तिया 
आसेविताय भाविताय बहुलीकताय यानीकताय वत्युकताय अनुद्ठिताय 
परिचिताय सुसमारद्धाय - इमें एकादसानिससा पाटिकद्धा 


0 








* निहंसो 
$ १. तीहाकारेंहि मेत्ताचेतोविमुत्ति 


२ अत्थि अनोधिसो फरणा मेत्ताचेतोविभुत्ति, अत्यि ओधिसो 
फरणा मेत्ताचेतोविमुत्ति, अत्थि दिसाफरणा मेत्ताचेतोविमृत्ति । 


कतिहाकारेंहि अनोधिसो फरणा मेत्ताचेतोविमुत्ति, कतिहा- 
कारेहि ओघिसो फरणा मेत्ताचेतोविमुत्ति, कतिहाकारेहि दिसा- 
फरणा मंत्ताचेतोविमुत्ति ? 


पण्चहाकारेहि अनोधिसो फरणा मेत्ताचेतोविमुत्ति, सत्तहा- 
कारेहि ओघधिसो फरणा मेत्ताचेतोविमृत्ति, दसहाकारेहि दिसाफरणा 
मेत्ताचेतोविमुत्ति । 





१ समति-सी०॥ २ उत्तरि-स्या०, रो०।॥ 


30 


१५» ) । 


_] 


ड 


३८ परिसतस्धिशमम्पो [१४१४ 
(१) जनोषिसो फरणा मेत्ताचेतोबिमुत्ति 


३ कतमेहि पण्चहाफारेहि अनोधिसों फरणा मेत्ताबतो- 
बिमुत्ति ? सब्बे सत्ता अवेरा अव्यापज्जा' अनीषा सुसी अत्तान परि 
हरन्तु। सब्बेपाणा पे० सब्बे भूता पें० सब्े पुरगला नपे० 
स्बें अत्तमावपरियापन्ना अबेरा अम्यापज्जा अनीषा सुखी बत्ताव 
परिहरन्तू ति। इमेहि प्चह्ाकारेहि अनोधिसो फरणा मेत्ताभेती 
भिमुत्ति। । 


(२) ओपिसो फरणा मेत्ताचैतोबिमुत्ति 


४ फतमेहि सस्तहाकारेहि ओषिसो फरणा मेसाचेतोविमृत्ति | 
सब्वा इत्यियों अवेरा अब्यापज्जा अनीघा सुखी अत्तान परिहसतु। 
सबे पुरिसा पे० सख्बें अरिया पें० सब्बे अतरिया १९० 
से देवा पे» सस्बे मनुस्सा पे० सब्ये विनिषातिका अवर 
अ यापज्जा अनीधा सुस्ती अत्तान परिहरन्तू ति। इमेहि सत्तहाकारहि 
ओषिसो फरणा मेत्ताचेतोविमुत्ति। 


(३) शिसाफरणा मेतताचेतोविमुत्ति 


५ कतमेंहि दसहाकारेहि दिसाफरणा मेसायेतोविमु्ति 
सय्बे पुरत्यिमाय दिसाय सत्ता अवेरा अय्यापज्जा अनीघा सुश्री मत्तान 
परिहरन्तु। सब्बे पच्छिमाय दिसाय सच्चा पें० सब्य प्म्व 
दिसाय सत्ता पे» सब्वे दक्सिणाय दिसाय सत्ता पे० 
पुरत्यिमाय अनुविसाय सत्ता . पे० सब्ये पच्छिमाम मनुदिसाय 
सत्ता पे० सब्बे उत्तराय अनुदिसाय ससा पें० सब्बे 
णाय अनुदिसाय ससा पे०.. सब्बे हट्टिमाय दिसाय सत्ता - पे० 
सब्ये उपरिमाय दिसाय सत्ता अवेरा अब्यापर्जा अनीधा 
अतलान परिहरन्तु | सब्ये पुरत्यिमाय दिसाय पाणा १० भूता « 
पुणरछा. असमावपरियापन्ना सा इत्पियों .- सब्मे प्रिया 
सब्य अरिया संब्द अनरिया राख्वें देमा सम्बे मनुस्सा- से 


३१ अप्यापर्पानस्या रो । 


२४२५९] सब्बसत्तेसु मेत्ताचेतोविमुत्ति ३८१ 


विनिपातिका अवेरा अब्यापज्जा अनीघा सुखी अत्तानं परिहरत्तु। 
सब्बे पच्छिमाय दिसाय विनिपातिका पे० सब्बे उत्तराय दिसाय 
विनिपातिका सब्बे दक्खिणाय दिसाय विनिपातिका सब्बे पुरत्थि- 
माय अनुदिसाय विनिपातिका . सब्बे पच्छिमाय अनुदिसाय विनि- 
पातिका सब्बे उत्तराय अनुदिसाय विनिपातिका . सब्बें दक्खिणाय & 
अनुदिसाय विनिपातिका सब्बे हेंट्टिमाय दिसाय विनिषातिका सब्बे 
उपरिमाय दिसाय विनिपातिका अवेरा अब्यापज्जा अनीघा सुखी 


अत्तान परिहरन्तू ति। इमेहि दसहाकारेहि दिसाफरणा मेत्ता- 
चेतोविमृत्ति। 





0 





$२ सब्बसत्तेसु मेत्ताचेतोबिमुत्ति 


६ सब्बेस सत्तान पीछन वंज्जेत्वा अपीछनाय, उपघात ॥० 
चज्जेत्वा अनुपघातेन, सनन्‍्ताप वज्जेत्वा असन्तापेन, परियादान वज्जेत्वा 
अपरियादानेन, विहेस वज्जेत्वा अविहेसाय, सब्बे सत्ता अवेरिनों 
होन्तु मा वेरिनो, सुखिनो होन्‍्तु मा दुक्खिनो, सुखितत्ता होन्तु मा 
दुक्खितत्ता ति - इमेंहि अद्ठव॒हकारेहि सब्बे सत्ते' मेत्तायती ति-मेत्ता। 

त धम्म चेतयती ति- चेतो | सब्बब्यापादपरियुद्वानेहि विमुच्चती ति- 76. # 89 
विमृत्ति। मेत्ता च चेतो च' विमृत्ति चा ति-मेत्ताचेतोविमृत्ति। 


(१) इन्द्रियपरिभाविता मेत्ताचेतोविमुत्ति 


७ सब्बे सत्ता अवेरिनों होन्‍्तु, खेमिनो होन्तु, सुखिनो 


होन्‍्तू ति-सद्धाय अधिमुच्चति। सद्धिन्द्रियपरिभाविता होति मेत्ता- 
चेतोविमृत्ति। 


८ सब्बें सत्ता अवेरिनो होन्तु, खेमिनो होन्तु, सुखिनों % 
होन्तू ति-विरियं परगण्हाति। विरियिन्द्रियपरिभाविता होति 
मत्ताचेतोविमृत्ति । 

९ सब्वे सत्ता अवेरिनो होन्तु, खेमिनो होन्तु, सुखिनों होच्तू 
ति-सर्ति उपट्टापेति। सतिन्द्रियपरिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। 


१ सत्ता-रो०। २ मुच्चती-स्या०। ३ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


छू 386 
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१० सब्वे सत्ता अवेरिनो होन्तु, खेमिनों होन्तु, सृश्चितों 
होन्तू ति-चित्त समादहति। समाषिन्द्रियपरिमाविता होति मेताः 
चेतोविमुत्ति। 

११ सब्बें सत्ता अवेरिनों होन्तु, सेमिनों होन्तु, सु्षिता होनी 
लि - पठ्जाय पजानाति। पड्किन्द्रियपरिभाविता होति मेत्ताचपो- 
विमुत्ति। 

१२ इमानि पण्चिन्द्रियानि मेत्ताय चेठोनिमु्तिया आसवता 
होन्ति। एमेहि पण्नहि इन्द्रियेहि मेत्ताचेतोविमुत्ति आसवीर्माति। 
इमानि पणिचन्द्रियानि मेत्ताय बेतोविमुत्तिया भावना होन्ति। हम 
पण्चहि इन्द्रियेहि मेत्ताचेतोविमुत्ति भावीमति। इमानि पड्िवद्धियातिं 
मेत्ताय चेतोविमुत्तिया यहुलीकता' होन्ति। इमेंहि पश्चहि के 
मैसताचेतोबिमुत्ति बहुलीकरीयति। इमानि पशण्तिन्दियानि मेत्ताय 
चेतोबिमुत्तिया अलद्भाटरा होन्ति। इमेहि पत्चहि इच्द्रियेहि मतों 
चेतोविमुस्ति स्वालरूसा द्ोति। हमानि पडिचिन्ध्रियानि मेसाम चेतो- 
विमृत्तिया परिक्‍्खारा होन्ति। इमेहि पल्नहि इल्येदिं मेत्तायतो- 
विमुत्ति सुपरिक्शता होति! इमामि पश्चिन्द्रियानि मेत्ताम भतों 
विमुत्तिया परिवारा द्वोन्ति। इमेंह्टि पञ्चहि इच्रिमेहि 
सुपरिषुता' होति। इमानि पशण्चिन्द्रियानि मेत्ताय चेंतोविमुत्तियां 
आसंवना होन्ति भावना होन्ति, वहुलीकता होन्ति, मूड रा हीन्ति 
परिक्‍सारा द्ोन्ति, परिवारा द्वोन्ति, पारिपूरी होन्ति, सहगता होन्ति 
सहजाता होन्तसि, ससट्टा ह्ोन्ति, सम्पयुत्ता होत्ति, पबखन्दना ह्ीन्ति 
पसोदना' दोन्ति सन्तिट्नना होन्ति विमुच्चना होस्ति, एस सर के 
फस्सना होन्ति, मानीकता होन्ति, सत्युकता होन्ति अनुष्ठिता होन्ि 
परिजिता होन्ति सुसमारद्धा होन्ति सुभाविता होन्ति,स्वाधिद्विता हीनिते 
सुसमुग्गता द्वोन्ति; सुविमुत्ता होन्ति निय्पत्तेन्ति जोतेन्सि पतापेन्ति । 


(२) बरुपरिभाविता सेसाचेतोविमुत्ति 
१३ सब्बे सत्ता अवेरिनों होन्तु, खेमिनो होन्ठु, सुनो 


है बहुच्तिवम्मा-स्था रो । २, पारियुरी-वी०। ३ घंतौददान्री ! ४ कार 
एंया शो । ५. परातलि-डी शोे०। 


२.४, २. १८] सब्बसस्तेसु मेत्ताचेतोविमुत्ति ३८३ 


होन्‍्तू ति- अस्सद्धिये नः कम्पति। सद्घधावलपरिभाविता होति मेत्ता- 
चेतोविमृत्ति । 


१४ सब्बे सत्ता अवेरिनो होन्तु, खेमिनो होन्तु, सुखिनो 
होन्तू ति-कोसज्जे न कम्पति। विरियबलपरिभाविता होति मेत्ता- 
चेतोविमुत्ति । 


१५ सब्बे सत्ता अवेरिनों होन्तु, खेमिनो होन्तु, सुखिनो 
होन्तू ति-पमादे न कम्पत्ति। सतिबलपरिभाविता होति मेत्ता- 
चेतोविमृत्ति | 

१६ रुब्बे सत्ता अवेरिनों होन्तु, खेमिनो होन्तु, सुखिनो 


है. 


ति - उद्धच्चे न कम्पति। समाधिबलूपरिभाविता होति' मेत्ता- ॥0 
चतोचिमुत्ति। 


१७ सब्बे सत्ता अवेरिनों होन्‍्तु, खेमिनों होन्तु, सुखिनो 
होन्तू ति - अविज्जाय न कृम्पति। पञ्ञाबलूपरिभाविता होति 
मेत्ताचेतोविमुत्ति। 

१८ इमानि पञज्च बलानि मेत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेवना 7४ 
होन्‍्ति। इमेहि पञ्चहि बलेहि मेत्ताचेतोविमुत्ति आसेवीयति'। 
इमानि पञ्च बलानि मेत्ताय चेतोविमुत्तिया भावना होन्ति। इमेहि 
पञ्चहि बलेहि मेत्ताचेतोविमृत्ति भावीयति। इमानि पञ्च बलानि 
पेत्ताय चेतोविमुत्तिया बहुलीकता होन्ति। इमेहि पजञ्चहि बलेहि 
भत्ताचेतोविमुत्ति बहुलीकरीयति'। इसानि पञ्च बलानि मेत्ताय » 
चेतोविमुत्तिया अछ्ड्छारा होन्ति। इमेहि पञ्चहि बलेहि मेत्ता- 
चेतोविमृत्ति स्वालडूता होति। इमानि पञ्च बलानि मेत्ताय चेतो- 

विमृत्तिया परिक्‍्खारा होन्ति। इसेहि पञ्चहि बलेहि मेत्ताचेतो- 
विमुत्ति सुपरिक्खता होति। इमानि पञ"्च बल्मनि मेत्ताय चेतो- 


5 


विमुत्तिया परिवारा होन्ति। इमेहि पञ्चहि बलेहि मेत्ताचेतोविमुत्ति # ४ 88 


भुपरिवुता होति। इमानि पञच बलानि मेत्ताय चेतोविमृत्तिया 
जासवना होन्ति, भावना होन्ति, बहुलीकता होन्ति, अलद्भारा होन्ति, 

परिक्खारा होन्ति, परिवारा होन्ति, पारिपूरी होन्ति, सहगता 
३ पक कलम सा: द 


१ आसेवति-सी०, आसेवियति-स्या०, रो०। २ चहुलीकरियत्ति: 
०। 


न्स्या०, रो०। ३ 
नलचछ्ुता-सी 
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होन्ति, सहजाता होन्ति, ससद्ठा होन्ति, सम्पयुत्ता होन्ति, पतखन्ता 
कर. होन्ति, पसीवना होन्ति, सन्तिट्टना होन्ति, विमुज्चना होन्ति, एव सात 
ति फस्सना होन्ति, यानीकता होन्ति, वत्युकता होन्ति, अनुद्ठिता होत्ति 
परिचिता होन्ति, सुसमारद्धा होन्ति, सुमाविता ह्ोन्ति, स्वाधिद्विता होरिए 
४ सूसमुग्गता होन्ति, सुविमुत्ता दोन्सि निब्बत्तेन्ति जोतेन्ति पतापेन्ति। 


(३) बोज्मफूपरिभाविता मेताघेतोबिमुत्ति 


१९ सब्बे सत्ता अवेरिनों होन्तु, लेमिनों द्ोन्तु, सुखिनो 
होन्तू ति- सत्ति उप्वापेति। सतिसम्बोज्माद्भपरिमाविता होति मेत्ता- 


घेतोथिमुत्ति । 
२० सब्बे सत्ता अवेरिनों होन्‍्तु शा मिमी ख्ेमिनों होन्हु , सुनो 
४ होन्‍्तू ति-पण्ञाय पविधिनाति'। ज 
होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। 


२६१ सस्बे सत्ता अवेरिनों होन्तु, छ्लेमिनो होन्‍्तु, सुखितो 
होन्तू ति- विरियि प्पप्हाति। विरियसम्बोज्कजपरिभानिता होएि 
मेत्ताचेतोविमुत्ति । 

७५... २२ सम्बे सत्ता अवेरिनों होन्ठ, सेमितों दोन्छु, रुथिनों 
होन्‍्तू ति-परिक्ाह पटिप्पस्सम्मेति। पीतिसम्बोज्कजञपरिनाविता 
होति मेत्ताथेतोविमुत्ति। दूत 

२३ सब्ने सस्ता अवेरिनो हो, लेन भाव लेमिनों होन्ह, एस 
होन्‍्तू_ति-दुद्दुल्छ पटिप्पस्सम्मेति। पस्सद्धिसम्बोज्माऊूपरिभार्वित 

#% द्वोति मेत्ताचेतोबिमुत्ति। हुदितो 

२४ सा्ये सत्ता अबेरिनों होन्तु, सेमिनों होत्सु, होति 
होन्तू दि-चित्त समावहति। समाधिसम्वोज्मज्भपरिभाषिता 
मेत्ताचेतोथिमुत्ति 

ह. भ९ २५ सब्वे सत्ता अवेरिनो हलक, सम कर्पोरमाबिता झेमिनों होन्त, सुलितो 


रू होन्तू सि-आणेन किरूसे पटिसद्धाति। उपेक्सासम्योज्ककूपरिभावितां 


होति मेत्ताचेतोविमुत्ति | 
६ परिनिजिताकिल्ते । 


२.४.२.२९| सब्बसत्तेसु मेत्ताचेतोविमुत्ति ३८५ 


२६ इसमें सत्त बोज्भज्ञा मेत्ताय चेतोविमुत्तिया जासेवना 
होन्ति। इमेहि सत्तहि बोज्भद्भोहि मेत्ताचेतोविभुत्ति आसेवीयति। 
इमे सत्त बोज्मज्भा मेत्ताय चेतोविमृत्तिया भावना होन्ति। इमेंहि 
सत्तहि बोज्भड्रेंहि मेत्ताचेतोविमभुत्ति भावीयति। इमे सत्त बोज्भज्धी 
मेत्ताय चेतोविमृत्तिया बहुलीकता होन्ति। इमेहिं सत्तहि बोज्भद्भेंहि 5 
मेत्ताचेतोविमुत्ति बहुलीकरीयति। इमे सत्त बोज्भज्भा मेत्ताय चेतो- 
विमृत्तिया अलड्भारा होन्ति। इमेहि सत्तहि बोज्भद्ेंहि मेत्ताचेतो- 
विमुत्ति स्वालड्भूता होति। इमे सत्त बोज्भज्जा मेत्ताय चेतोविमुत्तिया 
परिक्खारा होन्‍्ति। इमेहि सत्तहि बोज्भज्जेंहिं मेत्ताचेतोविमुत्ति 
सुपरिकखता होति। इसे सत्त बोज्भड्भा मेत्ताय चेतोविमुत्तिया परि- 7० 
वारा होन्ति। इमेहि सत्तहि बोज्भज्ेहि मेत्ताचेतोविमुत्ति सुपरिवुता 
होति। इसमे सत्त बोज्भाज्जा मेत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेवना होन्ति, 
भावना होन्ति, बहुलीकता होन्ति, अलद्धारा होन्ति, परिक्‍्खारा 
होन्ति, परिवारा होन्ति, पारिपूरी होन्ति, सहगता होच्ति, सहजाता 
होन्ति, ससट्ठा होन्ति, सम्पयत्ता होच्ति, पक्खन्दना होन्ति, पसीदना 75 
होन्ति, सन्तिदुना होन्ति, विमुच्चना होन्ति, 'एत सनन्‍्त' ति' फससना... & 788 
होन्ति, यानीकता होन्ति, व॒त्युकता होन्ति, अनुद्दिता होन्ति, परि- 
चिता होन्ति, सुसमारद्धा होन्ति, सुभाविता होन्ति, स्वाधिट्धिता 
होन्ति, सुसमुग्गता होन्ति, सुविमृत्ता होन्ति, त्िब्बत्तेन्ति जोतेन्ति 
पतापेन्ति। 90 


(४) मसग्गड्भपरिभाविता मेत्ताचेतोविमुत्ति 


२७ सब्बे सत्ता अवेरिनो होन्तु, खेमिनो होन्तु, सुखिनों होन्तू 
ति'- सम्मा पस्सति। सम्मादिट्टिपरिभाविता होति मेत्ताचेतोविमृत्ति । 


२८ सब्बे सत्ता अवेरिनो होन्तु, खेमिनों होन्तु, सुखिनी 
होन्तू ति-सम्मा अभिनिरोपेति। सम्मासद्धूप्पपरिभाविता होति' 
मेत्ताचेतोविमृत्ति । 


25 


२९ सब्बे सत्ता अवेरिनों होन्तु, खेमिनों होन्तु, सुखिनो कह 
होन्तू ति-सम्मा परिग्गण्हाति। सम्मावाचापरिभाविता होति 
मेत्ताचेतोविमुत्ति 


पटि० > ४९ 


प्र उश 
व 735 
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३० सब्बे सत्ता अवेरिनों होन्तु, सेमिनों होन्तु, यृखितो 
होनतू ति-सम्मा समुद्ापेति। सम्माकम्मन्तपरिमाषिता 
मेत्ताचेतोविमुत्ति 


३१ सब्बे ससा अवेरिनों होन्तु, लेमिनो होस्तु, सृद्धितो 
होन्‍तू ति-सम्मा खोदापेति। सम्माआजीवपरिभाविता होति मत्ताः 
चेतोविमुत्ति । 


३२ सब्ये सत्ता अयेरिनों होन्तु, खेमिनो होन्‍्तु, सृ्धिनो 
होन्‍्तू ति-सम्मा पग्गण्हाति। सम्मावायामपरिमभाविता होति मेत्ता 
चेतोविमुत्ति। 

३३ से सत्ता अवेरिनों होन्तु, खेमिनो होन्तु, पूलिंतों 
होनतू ति-सम्मा उपद्वापेति। सम्मासतिपरिभाविता होति मेत्ता- 
चेतोविमुत्ति। 

३४ सब्ये सत्ता अवेरिनों होन्तु, खेमिनों होन्‍्तु, सृश्ितो 
होन्यू ति-सम्मा समादह॒ति। सम्मासमाधिपरिभाविता 
मेत्ताचेतोविमुक्ति। 

३५ इमे अट्ट भग्गझ्भा मेत्ताय चेतोविमुत्तिया 2 
होन्ति। हमेहि अद्ृहि मग्गझ्भेंहि मेत्ताचेतोविमुत्ति आसेवीगति। भहि 
अट्ट मग्गझछ् मेत्ताय चेतोविमुत्तिया भावना होन्ति। इसेंहिं नी 
मग्गझेहि मेत्ताचेतोबिमुत्ति भावीयत्ति। इमे अद्ठ मग्गज्भा मेत्ताय 


१० भिमुत्तिया वहुछीकसा होन्ति। इमेहि अद्ठहि मग्गझे हि मसाषती- 


विमूत्ति वहुलीकरीयति। हमे अट्ठ मग्गसझ्भा मेत्ताय 

अछ डरा होन्ति'। इमेहि अद्बहि मग्गरेंहि मेत्ताचेतोमिमुत्ति स्वर्त 
झुता होन्ति । इमे अट्ट भग्गह्ला मेत्ताय चेतोविमुस्तिया तो 
होन्ति। इमेह्दि अद्ठृहि मग्यझ्लेहि मेत्ताचेतोथिमुत्ति सुपरिक्लता हो 


# इसे अट्ट मग्ग्भा मेत्ताय चेसोघिमुस्तिमा परियारा होन्ति। इ्महिं 


अद्ठृह्दि मग्गझेंहि मेत्ताबेतोथिमुत्ति सुपरियुता होति। इमे अद्ठ मगज्ी 
मताय चेतोविमुत्तिया आसवना होन्ति भावना होन्ति ६५७५ 
होन्ति अल्झूरा होन्ति परिक्पारा होन्ति परिवार होन्ति पा 
शा 

३ दोविनस्पा हो । 
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पूरी होन्ति, सहगता होन्ति, सहजाता होन्ति, संसट्ठा होन्ति, सम्प- 
यूत्ता होन्ति, पक्खन्दना होन्ति, पसीदना होन्ति, सन्तिट्ुना होन्ति, 
विमुच्चना होन्ति, एत सन्‍्त' ति फस्सना होन्ति, यानीकता होन्ति, 
वत्युकता होन्ति, अनुट्टठिता होनच्ति, परिचिता होन्ति, सुसमारद्धा 
होन्ति, सुभाविता होन्ति, स्वाधिट्टिता होन्ति, सुसमुग्गता होन्ति, & 
सुविमुत्ता होन्ति निब्बत्तेन्ति जोतेन्ति पतापेन्ति। 


8३. सब्बपाणादीसु मेत्ताचेतोदिमुत्ति 


३६ सब्बेस पाणानं पे० खब्बेस भूतान सब्बेस 
पुग्गलान सब्बेस अत्तभावपरियापन्नान सब्बास इत्थीन सब्बेस 
पुरिसान सब्बेस अरियान  सब्बेस अनरियान सब्बेस देवानं 
सब्बेंस मनुस्सान सब्बेस विनिपातिकान पीछन वज्जेत्वा अपीछृनाय, ॥0 
उपघात वज्जेत्वा अनुपघातेन, सन्ताप वज्जेत्वा असन्तापेन, परिया- 
दान वज्जेत्वा अपरियादानेन, विहेस वज्जेत्वा अविहेसाय, सब्बे 
विनिपातिका अवेरिनो होन्‍्तु मा वेरिनों, सुखिनों होन्‍्तु मा दुक्खिनो, 
सुखितत्ता होन्‍्तु मा दुक्खितत्ता ति-इमेहि अट्ठृहाकारेहि सब्बे विनि- 
पातिके मेत्तायती ति-मेत्ता। त धम्म चेतयती ति-चेतो। सब्ब- 5 
व्यापादपरियुद्वानेंहि विभुच्चती तति-विमुत्ति। मेत्ता च चेतो च 
विमृत्ति चा ति-मेत्ताचेतोविमृत्ति । 


३७ सब्बें विनिपातिका अवेरिनों होन्तु, खेमिनो होस्तु, 
सूखिनों होन्‍्तू ति-सद्धाय अधिमुच्चति। सद्धिन्द्रियपरिभाविता होति 
मेत्ताचेतोविमुत्ति पे० निब्बत्तेन्ति जोतेन्ति पतापेन्ति। 90 

२८ सब्बेस पुरत्थिमाय दिसाय सत्तानं पे० सब्बेस 
पच्छिमाय दिसाय सत्तान सब्बेस उत्तराय दिसाय सत्तानं सब्बेस 
दविखिणाय दिसाय सत्तान सब्बेस पुरत्थिमाय अनुदिसाय सत्तान 
सब्बेसे पच्छिमाय अनुदिसाय सत्तान सब्बेस उत्तराय अनुदिसाय 
सत्तान सब्बेस दविखणाय अनुदिसाय सत्तान खब्बेस हेंद्विमाय % 
दिसाय सत्तान सब्बेस उपरिमाय दिसाय सत्ताव पीछन वज्जेत्वा 





३१ विनिपातिका-रो० । 
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अपीक्षवाय, उपघात वज्जेत्वा अनुपघातेन, सन्ताप वज्जेत्वा अंस- 
न्तापेन, परियादान बज्जेत्वा अपरियादानेन, बिहेस वज्जेत्या अ्ि- 
हेसाय, सम्ये उपरिमाय दिसाय सत्ता अवेरिनों होन्तु मा बेरितो, 
सुखिनो होन्तु मा दुक्सिनो सुखितत्ता होन्तु मा दुग्सितत्ता ति- 

5 इमेंहि जद्ृ॒हाकारेहि सये उपरिमाय दिसाय सत्ते मेत्तायती ति- 
मेत्ता। त षम्म 'बेतयती ति-चेतो। सब्यव्यापादपरियृद्दानेहिं विमु 
ज्वती ति-विमुत्ति। मेत्ता व चेतों घ॒ विमुत्ति चा ति-मेसाचपो- 
विमुत्ति। 


३९ सब्बे उपरिमाय दिसाय सत्ता अधेरिनो होन्तु, खमितो 
७ होन्‍्तु, सुखिनों होन्तू ति-सद्धाय अधिमुष्चति! स्धिखियपरि 
भाविता द्वोति मेत्ताचेतोबिमुत्ति पे० निब्मत्तेन्ति जोलेन्ति पता 
पेन्ति। 
४० सब्वेस पुरत्यिमाय दिसाय पाणान भूतान पुरणशार्त 
अत्तमावपरियापन्नान सब्यास इत्यीन सब्बेस पुरिसान 
७ अरियान सब्बेस अनरियान सब्मेस देवान सब्बेस मनुस्सान 
सत्वेंस विनिपातिकान सब्बेस पच्छिमाम विसाय विनिपातिकान « 
सब्बेस उत्तराय दिसाय विनिपासिकान सब्येस दमिखणाय दिसाय 
विनिपातिकान सब्येस पुरत्विमाय अनुदिसाय विनिपातिकान « 
सब्वेस पष्छिमाय अनुदिसाय बिनिपातिकान सम्बेस उत्तराम अनु 
» दिसाय विनिपातिकान सब्बेस दक्सिणाम अनुविसाय विनिषातिफान 
- सब्वेस हेंट्विमाय दिसाय विनिपातिकान स्ब्बेस 
दिसाय विनिपातिकान पीछन घस्जेत्वा अपीकछनाय, उपघात यज्जेलां 
अनुपषातेन सन्वाप वज्जेर्वा असन्तापेन, परियादान वज्जत्वा 
अपरियादानेन विदेेस वज्जेत्वा अविद्ेसाय, ससयें उपरिमाय दिसाय 
£ विनिपातिका अवरिनो होल्तु मा वेरिनो सुखिनों होन्तु मा 
दुक्सिनो सुखितत्ता होन्तु मा दुक्खितत्ता ति-इमहिं 
सब्वे उपरिमाय दिसाय विमिपातिक मेत्तायप्ती ति-मेता। एँ 
पन्‍म घतयती ति-चेतो। सब्बस्यापादपरियुद्वानेहि पिमुष्चप्त 
दि- विमुलि। मेत्ता च चेतो च यिमुत्ति भा ति- मेसाघेतो 
०० बिमुत्ति। 
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(१) इच्दियपरिभाविता भेत्ताचेत्तोविसुत्ति 


४१. सब्बे उपरिमाय दिसाय विनिपातिका अवेरिनों होस्तु, 
खेमिनो होन्तु, सुखिनों होन्‍्तू ति-सद्धाय अधिमुच्चति। सद्धि- 
न्द्रियपरिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। 


» ४२ सब्बे उपरिमाय दिसाय विनिपातिका अवेरिनों होस्तु, 
खेमिनो होन्तु, सुखिनो होन्‍्तू ति-विरियं' पर्गण्हाति। विरियिन्द्रिय- 
परिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। सति उपदट्वापेति। सतिर्द्रिय- 
परिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। चित्त समादहति। समाधि- 
ौन्द्ियपरिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुक्ति। पञ्ञाय पजानाति। 
पब्चिन्द्रियपरिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति । 


४३ इसमानि पड्चन्द्रियानि मेत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेवना 
होन्ति। इमेहि पञ्चहि इन्द्रियेहि मेत्ताचेतोविमुत्ति आसेवीयति 
«प० ... निब्बत्तेन्ति जोतेन्ति' पतापेन्ति। 


(२) बलपरिभाविता मेत्ताचेतोविमुत्ति 


४४ सब्बे उपरिसाय दिसाय विनिपातिका अवेरिनो होस्तु, 
खेमिनो होन्‍्तु, सुखिनों होन्तू ति-अस्सद्धिये न कम्पति। सद्धावबल- 
परिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। कोसज्जे न कम्पति। विरिय- 
बलपरिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। पसादे न कम्पति। सति- 
बलपरिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। उद्धचल्चे न कम्पति। 
समाधिबलपरिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। अधविज्जाय न कम्पत्ति। 
पञ्ञावरूपरिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति । 


४५. इमानि पञ्च बलानि मेत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेवना 


होन्ति । इमेंहि पणञ्चचहि बलेहि मेत्ताचेतोविमुत्ति आसेवीयति पे० 
निब्बत्तेन्ति जोतेन्ति पतापेन्ति। . / 





(३) बोज्कद्धपरिभाविता मेत्ताचेतोविमुत्ति 


४६ सब्बे उपरिसाय दिसाय विनिपातिका अवेरिनो होस्तु, 
१ वीरिय-म०। ः 


दर 


20 


8 323 


मल. 738 


फ्र ग्ख 


३९ परिप्रम्तिशमस्यो [१४३ ४८ 


खेमिनो होन्तु, सुखिनों होन्तू ति-सर्ति उपद्वापेति। सत्सम्बोजमजू 
परिभाबिता द्वोति मेत्तानतोविमुत्ति। 


४७ पशण्माय पविचिनाति। धम्मविचयसम्वोज्मकूपरि 

भाविता द्वोति मेत्ताचेतोविमुत्ति। विरिय परगण्हाति। घिरियसम्बो- 

४ ज्भद्भपरिमाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। परिव्गह पटिप्पस्सम्भ्ति। 

पीतिसम्बोज्मज्डपरिमाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति । हक दुदुदुल्त 

पटिप्स्सम्नेति। पस्सद्धिसम्बोज्कम्भपरिमाणिता हीति मेत्ताभतो- 

विमुत्ति। चित्त॑ समादहति। समाधिसम्योज्कजूपरिभाविता ट्वीढि 

मेत्ताचेतोविमुत्ति। आणेन किलेसे पटिसद्भाति। उपेम्खासम्वोज्कओी 
7० परिमाबिता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। 


४८ इसमे सत्त बोज्ञज्भा मेत्ताय घेतोविमुत्तिमा आउेवना 
होन्ति। इमेहि. सत्तहि बोज्मज़ेंहि मेत्ताचेतोविमुत्ति आसेगीमर्प 
« पें० चिब्बत्तेन्ति जोतेन्ति पतापेन्ति। 


(४) मग्गकूपरिभाविता सेत्ताचेतोबिमृत्ति 

४९. सब्बे उपस्माम दिसाय विनिषातिका अवेरिनों हो 
| खेमिनो होन्सु, सुसितों होन्तू ति-सम्मा 0.08 सम्मादिष्टि 
परिभाविता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। सम्मा अभिनिरोपेति। सनी 
सदुप्पपरिभाविता होसि मेसाचेतोविमुत्ति। सम्मा समर । 
सम्मावाचापरिमाविता होति मेत्ताचेतोधिमुत्ति। सम्मा समुद्रुपेति | 
सम्माकम्मन्तपरिभायिता होति मेत्ताचेतोविमुत्ति। सम्मा वोदापतिं। 
»# सम्मा आजीवपरिमभाविता होति मेत्ताचेतोविभु्ति। सम्मरा परण्हादि। 
सम्मायायामपरिमाबिता होति मेसाचेतोविमुत्ति। सम्मा उपट्टाति ) 
सम्मासतिषरिमाविता होति मेसाचेतोविमुत्ति। सम्मा समादहरति । 

सम्मासमाधिपरिमाविता द्ोोति मेत्ताचेतोविमुत्ति। 
५० इसमें अट्ट मग्गझ्ला मेत्ताय 'पेतोबिमुत्तिया आधवना 
8 होन्ति। इमहिंअट्ठ॒हिं मग्गज्रेंि मेत्ताचेतोविमुत्ति भासवीयति १००८ 
इमे अट्ठ मग्गझ्ा मेसाय चेतोविमुत्तिया परिमाविता हो 


३ छद्भवेति-जया रौ०॥ २ ग़धापियति-रया रो ।॥ पणथिए-पा/ रच 


२ ४.३.५०] सम्बपाणादीस मेत्ताचेतोविमुत्ति ३९१ 


इमेहि अद्वहि मग्गड्रेंहि मेत्ताचेतोविमुत्ति सुपरिवृता होति। इमे अद्दु 
मग्गड़ा मेत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेवना होच्ति, भावना होन्ति, 
वहुलीकता होन्ति, अलड्भारा होन्ति, परिक्‍्खारा होन्ति, परिवारा 
होन्ति, पारिपूरी होन्ति, सहगता होन्ति, सहजाता होन्ति, ससद्ठा 
होच्ति, सम्पयुत्ता होन्ति, पक्खन्दना होन्ति, पसीदना होन्ति, सन्ति- 
हुना होन्ति, विमुच्चना होन्ति, एत सन्‍्त' ति फस्सना होन्ति, 
यानीकता होन्ति, वत्युकता होन्ति, अनुद्दधिता होन्ति, परिचिता 
होन्ति, सुसमारद्धा होन्ति, सुभाविता होन्ति, स्वाधिट्टिता होन्ति, 
सुसम्‌ग्गता होन्ति, सुविमुत्ता होन्ति निब्बत्तेन्ति जोतेन्ति पतापेन्ती ति। 
हु मेत्ताकथा निद्ठिता । 


दा 


258, 439 


छ. 355 


है. ॥4 


भ. विरागकथा 
१ विरागो' मग्गो, विमुत्ति फछ। 


६ १ कण धिरागो मग्गो 


२ कथ विरागों मग्गों' ? सोतापत्तिमग्गवखणे दस्सतट्टून 
सम्मादिष्टि मिच्छादिट्विया विरज्ञति, सदनुबत्तककिेसेहिं प स्हि 
सच विरज्यति, बहिद्धा च॒ सब्बनिमित्तेहि विरज्ञति। विरामो 

४ विरागारम्मणों विरागगोचरो विरागे समुदागतो' बिरागे 
विरागे पतिट्टवितो। 

३ विरागो ति। हे विरागा-निश्यान च विरागो, मे * 
निव्बानासम्मणताजाता धम्मा सब्बे विरागा होन्‍्ती ति-विदागगो ॥ 
सहजातानि सत्तक्लनि विराग गच्छन्ती ति- बिरागो मग्गो। 


7० मग्गेन बुद्धा व सावका 'व अग॒त दिस निब्यान गष्छन्ती सि- मई 


झ्िको मग्गो। यावता पुथुसमणग्राह्मणान परप्पवादानं, मरगों 
सयमेव अरियो अट्ठककों मग्गो अस्गो व सेट्टो वर पामोशसों * 
उत्तमो च पवरों चा ति-मग्गान अद्ठुज्जिको सेट्टो। 


४ अभिनिरोपनद्ेन सम्मासदुप्पो मिच्छासदुप्पा विरण्जति। 


ए परिग्गहट्रेल सम्मायाचा मिप्म्छावाचाय विरज्जति। समुद्र 


नट्वेन सम्माकम्मन्तो मिच्छाकम्मन्ता विरज्जति। वोदानट्वैत 
सम्माआजीवो मिच्छाआजीवा विरज्जसि। पर्गहट्ढेन 
मिच्छावायामा विरज्जति। उपद्ठानट्रेन सम्मासति मिच्छासतिमा 
विरज्जति। अविक्सेपट्रेन सम्मासमाधि मिच्छासमाधितों पिरज्जति। 


» तदनुवत्तनगिसेसेहि व स्घेहि च॒ विरज्जति। यहिद्धा न संब्ध 


निमित्तेहि विरज्जति। विरागो विरागा - रम्मणो विरागगोचरो विरागे 
समुदागतो विरागे ठितो विरागे पतिट्टितो। 


ह बौठरागौ--सौ । २ सौ पोषके सत्बि ३ समुपागप्रो-स्पा ।४ सम्बे च- 
झपा । ७. गिरागौ-सस्‍्पा रो एजमुपरिपि।६ परिप्पषादागं-स्लौ ॥9- विजोक्लो-स्सा | 


२५.१.९] छथय विरागो मग्यो ३९३ 


५ विरामो ति। ढ्रे विरागा - निव्वान च विरागो, ये च 
निव्वानारम्मणताजाता धम्मा सब्बे विरागा होन्‍ती ति-विरागा। 
सहजातानि सत्तद्भानि विराग गच्छत्ती ति-विरागो मग्गों। एतेन 
सरगेन व॒द्धा च सावका च अगतं दिस निव्वान गच्छन्ती ति- अहु- 
ज्िको मग्गो। यावता प्ुथुसमणब्राह्मणावर परप्पवादान मग्गा, अय- & 
मेक अरियो अट्ठुड्भिको मग्गो अग्गों च सेट्ठो च पामोवखों च उत्तमो 
च पवरो चा ति-मग्गान अद्ुज्लिको सेट्टी। 


६ सकदागामिसग्गक्खणे दस्सनद्रेन सम्मादिद्दि . पें० 
अविक्खेपटद्रेन सम्मासमाधि ओक्ारिका कामरागसज्जोजना पटिघ- 
सम्जोजना ओकछारिका कामरागानुसथा पटिघानुसया विरज्जति, 
तदनुवत्तककिलेसेहि च खन्धेहि च्‌ विरज्जति, बहिद्धा च॒ सब्बनिि- 
त्तेहि विरज्जति। विरागो विरागारम्मणो विरागगोचरो विरागे 
समुदागतो विरागे ठितो विरागे पतिदट्वितो। 


७ विरागो ति। हें विरागा - निव्बान च विरागो, ये च 
निष्वानारम्मणताजाता धम्मा सब्बे विरागा होन्‍ती ति-विरागा। ७ 
सहजातानि सत्तड्भानि विराग गच्छन्ती ति-विरागो मग्गो। एतेन 
मग्गेन बुद्धा च सावका च अग॒त दिस निबव्बान गच्छन्ती ति- अदु- 
ड्िको मग्गो। यावता पुथुसमणब्राह्मणान परप्पवादान मग्गा। अय- 
मेव अरियो अट्ठद्धिको मग्गो अग्गो' च' सेट्टो त्र पामोक्‍्खों च 
उत्तमो च पवरों चा ति-मग्गान अद्गच्लिको सेट्ठी। 


८ अनागामिमग्गकखणे दस्सनट्वलेन सम्मादिद्धि पें० 
अविक्खेपट्टरेन सम्मासमाधि अनुसहगता' कामरागसञ्जञोजना पटिघसऊज्ञो- 
जना अनुसहगता कामरागानसया पटिघानसया विरज्जति, तदनवत्तक- 
किलेसेहि च खन्धेहि च विरज्जति, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि विरज्जति। 
विरागो विरागारम्मणो पे० .- मग्गान अट्टृज्भगिको सेट्टी। 

९ भअरहत्तमग्गकखणे दस्सनद्वेन सम्मादिद्धि पे०. अविक्खे- 
पद्रंतन' सम्मासमाधि रूपरागा अरूपरागा साना उद्धल्चा अविज्जाय 
भानानुसया भवरागानुसया अविज्जानूसया विरज्जति, तदनवत्तक- 
किल्सेहि च खन्धेहि च विरज्जति, बहिड्धा च सब्बनिभित्तेहि विरज्जत्ति 
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शर्ट पठिसम्मियामम्मो (१६!५ 


विरागो विरागारम्मणो विरागगोचरो विरागे समुदागतों विरागे वो 
विरागे पतिद्वितो। 


१० विरागो ति।द्वें विरागा- निब्बान 'च वियगों, मे 
निव्यानारम्मणताजाता धम्मा सब्बे विरागा होन्ती ति-वियगा। 
४ सहजातानि सत्तज्भानि विराग गच्छन्ती सि-विरागों मग्यों। एव 
मग्गेन बुद्धा च सावका च अग॒त दिस निब्यान गच्छन्ती ति- 
मग्गो। यावता पुथुसमणब्राह्मणान परप्पवादान मग्गा। अयमेष गा 
अट्डक्खूुको मग्गों अग्गो च॒ सेट्टो च पामोक्सो वर उत्तमों पंप 
सा ति-मग्गान अट्ठझिको सेट्टो। 


70 ११ दस्सनविरागों सम्मादिद्टि। अभिनिरोपनविरागों समता 
सद्भूप्पो। परिग्गहृविरागों सम्मावाचा। समुद्ठानविरागों सम्मां 
फकम्मन्तो | वोदानविरागों सम्माआाजीयो । परगहयिरागों सम्मावामामों। 
उपट्लानविरामो सम्मासति। अविक्लेपविरागो सम्मासमार्ि। 
उपद्वानविरागो सत्तिसम्वोज्मर्लो। पविचयविरागों पीठि 

# ज्माड्ों। परगहविरागो विस्यिसम्बोज्मद्भों। फरणविरायों 
सम्योज्फज्भो । उपसमविरागो पस्सद्धिसम्बोज्मज़रो | ही अर 
समाधिसम्वोज्कमड्रो। पटिसद्धानविरागो 
अस्सड्धिये अकम्पिमविरागों सदावक। कोसज्जें अकम्पियविरागों विस" 
यबरू। पमादे अकम्पियविरागों सतिवझ। उद्धच्चे 

3० समाधिवछ। अविज्जाय अकम्पियविरायों पण्मावछ। अधिमोक्त 

बिरागो सद्धिन्द्रिय। परगहविरागो विरिसिन्द्रिम। उपद्वामविरामों 

सत्िन्द्रिय। अविनसेपविरागो समाधिन्ध्रिय। दस्यनविरागों पर्शिय 
ौनिय। आधिपतेम्पट्ठेन इन्द्रियानि विरागो। अकम्पिय्वेन पर 
विरागो। निम्पानद्ठेन घोज्कड्भा विरागो। द्वेतद्भेत मग्गो बिरामो। 
उपद्टानट्रेंन सतिपट्ठटाना विरागो। पदहनट्टेंन सम्मप्पघाना विरागो। 
इज्मनट्रेंन इडिपाटा पिरागो। सपट्टेंन सक््चा विरागो। अमिवराप 
टन समधो विरागो। अनुपस्नट्ठेंन विपस्सना पिरागो। एनससट्ठत 
समयविपस्मना विरागो। अनतिवत्तनट्ुन युगनद मिरागों। समर 
हुन सीरूपिगुृद्धि पिरागों। अगिवपट्नन सिसविगुद्धि बिदगो। 


ड। 


६ अधितोपाबिशाधोनरपा री । २ अचानरया 


२.५.२.१६] फथ विमुत्ति फल ३९५ 


दस्सनद्ेन दिद्विविसुद्धि विरागो। विमुत्तड्रेंन विभोक्‍्खो विरागो। 
पटिवेधद्ेन॒ विज्जा विरागो। परिच्चागट्ेंन विमुत्ति विरागों। 
समुच्छेददेन खये बाण विरागो। छन्दो मूलट्ठेंन विरागों। मनसि- 
कारो समुद्ठानद्वेत विरागो। फस्सो समोधानट्टंन विरागो। बेदना 
समोसरणट्रेंल विरागो। समाधि पमुखट्ठेंत विरागो। सति आधि- & 
पतेय्यट्रेन विरागो। पञ्ञा ततुत्तरद्वेन॒ विरागो। विमुत्ति सार्रेंन 
विरागो। अमतोगधं निब्बानं परियोसानट्वेंत सस्गो। 


१२. दस्सनमर्गो सम्मादिद्ठधि, अभिनिरोपनमग्गो सम्मा- 
सड्ूप्पो पें०. अमतोगध निब्बान परियोसानट्रेंन मग्गो। एवं 
विरागो मस्गो। 
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8२ कर्थ विमुत्ति फल 


१३. कथ्थ विमृत्ति फल? सोतापत्तिफलक्खणे दस्सनट्टेन 
सम्मादिद्वधि मिच्छादिद्विया विमृत्ता होति, तदनुवत्तककिलेसेहि च 
खन्‍्धेहि च विमृत्ता होति, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि विमुत्ता होति, 
विमुत्ति विमुत्तारम्मणा विमृत्तिगोचरा विमुत्तिया समुदागता विमु- 
त्तिया ठिता विमृत्तिया पतिद्विता। 


१४ विमुत्ती ति। ह्वे मुत्तियों -निब्बान च विमुत्ति, ये 


च निब्बानारम्मणताजाता धम्मा सब्बे चा विमुत्ता होन्‍ती ति- 
विमुत्ति फल। 


१५ अभिनिरोपनद्ठेन सम्मासडूप्पो मिच्छासड्ूप्पा विमुत्तो 
होति, तदनुवत्तककिलेसेहिं च खन्धेहि च विमुत्तो होति, बहिद्धा च »% 
सब्बनिमित्तेहि विमृत्तो होति, विमुत्ति विमृत्तारम्मणा विमृत्तिगोचरा 
विमृत्तिया समुदागता विमृत्तिया ठिता विमृत्तिया पतिट्ठिता। _ 


१६ विमुत्ती ति। दे विमृुत्तियों-निब्बान च विमृत्ति, ये 


च निब्बानारम्मणताजाता धम्मा सब्बे विमुत्ता होन्‍्ती ति'-विमुत्ति 
फल । 
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१ विमुत्तियो-स्था०, रो०१ २ रो० पोत्थके तत्यि। 
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३९६ पठिसम्मिदामग्पो [१५४१ १४ 


१७ परिग्गहद्वेन सम्मायाचा मिष्छावाचाय विमुत्ता होति, 
समुद्दानट्रेन सम्माकम्मन्तो मिच्छाकम्मन्ता विमुत्तों होति, वोदानः 
ट्रेन सम्माआाजीवों मिच्छाआजीया विमुत्तो होति, परगहट्ढेंन सम्मा 
यायामो मिच्छायायामा बिमृत्तो होति उपड्टानट्रेन सम्भासति 
मिच्छासतिया विमुत्ता होति, अविक्सेपट्रेन सम्मासमाधि मिच्छा 
समाधितो बिमूत्तो होति, तदनुवत्तककिलेसेहि व खन्धेहि चर विमृत्तो 
होति, बहिद्धा घ॒ सब्बनिमित्तेष्टि विमुत्तो होति, बिमुत्ति विमुत्त 
रम्मणा विमृत्तिगोचरा विमृत्तिया समुदागता विमुत्तिया ठितां 
'विमुत्तिया पतिट्टिता। 


१८ बिमुत्तो ति। द्वे विमुत्तियों-निब्बाब 'च्‌ विमुरति। मे 
च निव्यानारम्मणताजाता धम्मा सबे बिमुत्ता होन्‍्ती ति- विमृत्ति 
फछ। 


१९ सकदागामिफरलूक्खणे दस्सनट्वेंन सम्मादिद्टि १०९ 
अविफ्सेपट्रेंन सम्मासमाधि ओकारिका कामरागस्योजना पर्िप 
सञ्जोजना ओक्कारिका कामरागानुसया पटिधानूसया विमुत्तो होति, 
सदनुवत्तकक्लिसेहि घ खथेष्टि च विमुत्तो होति, बहिद्धा व सम्ब 
निमित्तेहि बिमुत्तो होति विमुत्ति विमुत्तारम्मणा विमुत्तिगोचरा 
विमुत्तिया समुदागता विमुत्तिया ठिसा विमृत्तिया पतिट्ठिता। 

२० बिमुत्ती ति! द्वे विमुत्तियों-निस्मान च॑ पिमुर्ति मे 
जल निव्बानारम्मणताजाता धम्मा सब्बे थिमुत्ता होत्ती वि” बिमृत्ति 
फल । 


२१ अनागामिफलक्सणे दस्सनद्वेन सम्माविष्ठि १९ 
अविक्सेपट्रेंन सम्मासमाधि अनुसहगता कामरागसज्ञोजना 5 
सब्ञोजना अनुसहगता कामरागानुसया पटिघानुसया विमुत्तों हीति/ 
तदनुवसकम्लिसेहि र खघेहि थ विमुत्तो होति, बहिदा व्‌ सेमस्स 
निरमित्तहि विमुत्तो होति थिमृत्ति विमुत्तारम्मणा पिमुत्तिगोचरा 
विभुत्तिया समुदागता विमुत्तिया ठिता बिमुत्तिमा पतिट्विता प० | 

२२ अरहत्तफलबसण दस्सनट्वेंन सम्मादिद्ि पे० ० 
अयिनसपट्टठेंन सम्मासमाधि रुपरागा अरूपरागा माना उद्धन्चा 
अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया अविज्जानुसया विमुच्तो होतिः 


२ ५.२.२४ | फथ विमृत्ति फल ३९७ 


तदन्‌वत्तककिलेसेहि च खनन्‍्धेहि च विमुत्तो होति, बहिद्धा च॑ सब्ब- 
निभित्तेहि विमुत्तो होति, विमुत्ति विमुत्तारम्मणा विमुत्तिगोचरा 
विमृत्तिया समुदागता विमृत्तिया ठिता विमुत्तिया पतिट्टविता। 
२३ बिस्ुत्ती ति। हे विमृत्तियों - निध्वानं च विमुत्ति, ये च 
निब्बानारम्मणता जाता धम्मा सब्बे विमुत्ता होन्ती -ति विमुत्ति फल | & 
दस्सनविमृत्ति सम्मादिट्टि पे० . अविक्खेपविमुत्ति सम्मा- 
समाधि, उपट्ठानविमुत्ति सतिसम्बोज्मड्भों, पटिसच्भानविमुत्ति 
उपेक्खासम्बोज्कड्रो । अस्सद्धिये अकम्पियविमुत्ति सद्धाबल पे० 
अविज्जाय अकम्पियविमृत्ति पञ्ञाबलं। अधिमोफ्खविमृत्ति सद्धिन्द्रिय 
* पे० दस्सनविमृत्ति पश्जिन्द्रिय। 70 


२४ आधिपतेय्यदेन इच्द्रिया विमुत्ति। अकम्पियद्ुन बला 
विमुत्ति, निय्यानट्वेन बोज्भद्भा विमुत्ति, हेतुट्ेन मग्गो विमुत्ति, 
उपट्टानट्वेंन_सतिपट्टाना विमुत्ति, पदहनट्लेत सम्मप्पधाना विमुत्ति, 
इज्भनट्ठेंन इद्धिपादा विमृत्ति, तथट्टरेन सच्चा विमुत्ति, अविक्खेपट्टेन 
समथो विमुत्ति, अनुपस्सनट्टेन विपस्सना विमुत्ति, एकरसदुन 5 
समथविपस्सना विमृत्ति, अनतिवत्तनट्वेंन युगनद्ध॑ विमुत्ति, सवरदरन' 
सीलविसुद्धि विमुत्ति, अविक्खेपट्रेंन चित्तविसुद्धि विमुत्ति, दस्सनदुन 
दिद्विविशुद्धि विमुत्ति, विमृत्तद्रेन विमभोकक्‍्खोी विमुत्ति, पटिवेधट्वेन 
विज्जा विमुत्ति, परिच्चागट्वेन विमुत्ति विमुत्ति, पटिप्पस्सद्धियद्वेन' 
अनुप्पादे' बाण विमुत्ति, छन्‍्दो मूलट्रेंन विभृत्ति, मनसिकारों समु- 2० 
ट्वानट्वेन विमृत्ति, फस्सो समोधानट्टेन विमृत्ति, वेदना समोसरण- 
ठैन विमुत्ति, समाधि पमुखट्वेन विमुत्ति, सति आधिपतेय्यट्वेन 
विमृत्ति, पञ्ञा ततुत्तरद्वेन विमृत्ति, विभुत्ति सारद्ेन विमुत्ति, 
अमतोगध निब्बान परियोसानट्टेन विमुत्ति। एवं विमुत्ति फल । 
एवं विरागो सग्गो, विमृुत्ति फल ति। 2 


विरागकथा निद्ठिता। 








क् 





१ पटिप्पस्सदद्वेंन-स्या०, समुच्छेददुन-रो०। २ खये-रो०। 


346 


के. 447 


ठ 


६ पटिसम्मिदाकथा 


8१ पस्मथपकपवत्तससुत्तन्तपालि 


१ एवं में सूत॥ एक समय भगवा बाराणसिय विह॒र्राष 
इसिपतने' मिगदामे। तभ्न शो भगया पर्चवग्गिये भिक्‍्सू आमन्तेसि- 


२ “मे, मिक्‍खवे, अन्ता पब्वजितेन न सेवित॑ब्धा। कतमे 
हे? यो चाय कामेसू कामसुख्ल्लिकानुगोगो हीनो ग्म्मों पोषुज्जनिको 
जनरियो अनत्यसहितो, यो चाय अत्तकिल्मयानुयोगो दुमसो अन 
रियो अनत्यसद्तितो। एवं खो' भिक्‍लवे, उभो अन्‍्ते अमृपगम्म 
मज्मिमा पटिपदा तयागतेन अभिसम्बुद्धा चक्शुकरणी आणकरणी 
उपसमाय अभिव्ञाय सम्योधाय निन्वानाय सवत्तति। 


३ कतमा व सा, भिकसवे मज्मिमा पटिपदा सथागतन 
अभिसम्युद्धा चक्सुकरणी ज्ञाणफरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्योधाय 
निम्बानाय सवत्तति ? अयमेव अरियो अद्नज्ञिफों मग्गो, सेम्बथिदं 
-सम्मादिद्ठि पे० सम्मासमाधि। अय॑ सो सा, भिन्सवे, 
मल्मिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुदा 'बब्शुकरणी आणकरणी 
उपसमाय अभिव्ञाय सम्योधाय निय्वानाय सवत्तत्ति। 


४ 'इद सो पन, भिकखवे, दुग्स अरियसच्चं। जाति पिं 
दुपक्षा, जरा पि दुक्खा व्याधि पि बुक्सो मरण पि दुबे, अप्प 
येहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि मिप्पयोगो दुलखो, मम्पिल्छ न रूमति 
तम्पि दुक्स सल्लिसेस पण्चुपावानक्थन्धा एुक्खा। इंवं खो पन 
भिक्‍्सये दुक्ससमुदयो अर्यिसक्ष -याय॑ सण्दा पोनोभविफा सत्दि 
रागसहगता घत्रतत्राभिनन्दिनी, सेम्यथिद - कामतण्हा भवतण्डा, 
विभवतण्द्ा। इद प्ो पन भिक्‍तसवे दुशस्समिरोष' अरियस्न-मों 
सस्सायेव तण्दाय असेसविसगनिरोधो लागो पटिनिस्सगोों भुत्ति 


१ सौ पोत्वक़े बत्वि। २ ते-सी० एपा रो | ३ ऐस्पबीईनपार रो ४ 
दुस्‍्ला-रो । ५ शुक्‍ममृश्पो-रपा | ६ बुख्लनिरोपो-रवा०। 


२.६.१.९] धम्मचक्‍्कपवत्तनसुत्तन्तपालि ३९९ 


अनालयो। इद खो पन, भिकक्‍खवे, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा 
अरियसच्च॑ - अयमेव अरियो अद्ुज्जिको मग्गो, सेय्यथिद - सम्मा- 
“पे० सम्मासमाधि। 

५ “ “इदं दुक्खं अरियसच्च' ति मे, भिक्‍खवे, पुब्बे अन- 
नुस्सुतेस धम्मेस चक्‍्खू उदपादि, ज्याण उदपादि, पञ्ञा उदपादि, 5 
विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि। 'तं खो पनिद दुक्खं अरियसच्च 
परिज्जेय्यं ति मे, भिक्‍खवे पें० परिज्जातं ति मे, भिक्‍खवें, 
पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसू चक्‍्खु उदपादि, ब्राण उदपादि, पज्ञा 
उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि। 

६ " “इद दुक्खसमृदय अरियसच्च॑ ति मे, भिक्‍खवे, पुब्बे ॥0 # 8१ 
अननुस्सुतेसु धम्मेसु चकखु उदपादि, बाण उदपादि, पञ्ञा उदपादि, 
विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि। 'त खो पनिदं दुक्खसमुदय 
अरियसच्च॑ पहातब्ब' ति में, भिक्‍खवे पे० पहीन॑ ति में, 
भिक्‍्खवे, पुव्बे अननुस्सुतेसू धम्मेसु चक्खु उदपादि, आण उदपादि, 
उज्ञा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि। 8 

3 'इंद दुक्खनिरोध अरियसच्च' ति मे, भिक्‍खवे, पुब्बे 
गननुस्सुतेस्‌ धम्मेसु चक्खु उदपादि, बाण उदपादि, पञ्ञा उदपादि, 
विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि। 'त खो पतनिद दुक्खनिरोध॑ 

सच्छिकातब्ब' ति मे, भिकखवे पे० सच्छिकत ति मे, 
भिक्‍्खवे, पृष्बे अननुस्सुतेस्‌ धम्मेसु चक्‍्खु उदपादि, बाण उदपादि, » 
जज उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि। 

८ _'इंद दुक्‍खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्च' ति मे, 
भिक्‍्खवे, पुष्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्‍्खू उदपादि, बाण उदपादि, 
ज्ञा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि। 'त खो पनिद 
इंक्‍्सनिरोधगामिनी पटिपदा अर्यिसच्च भावेतब्ब' ति मे, भिक्‍खवे, ,« 

पे० भावित ति में, भिक्‍खवे, पुब्बे अननुस्सुतेस्‌ धम्मेसु चक्खु 
उदपादि, बाण उदपादि, पञ्ञा उदपावि दे, विज्जा उदपादि, आलोको 
उदपादि। हु 


९ “यावकीव च॒ में, भिक्‍खवे, इमेंस्‌ चतूसु अरियसच्चेस्‌ 
एवं तिपरिवट्ठं द्वादसाकार यथाभूत आणदस्सन न सुविसुद्ध अहोसि, ,, 
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नेय ताबाह, भिमखये, सदेयके लोके समार॑के सम्रह्मपें सस्समणग्राह्म- 
णिया पजाय संदेवमनुस्साय “अनुत्तर सम्मासम्बोधि द 

ति पच्चज्ञार्सि। यतो व ख्रो में, भिक्‍्सये, इमेसु चतूसु अर्यिसच्चंसु 
एवं तिपरिव्ट द्ादसायार यथामूत आणदस्सन सुविसुद्ध अह्ोति, 
अयाह, भिक्‍खवे, सदेवके छोके समारमे सत्रह्मदों सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्माय “अनुत्तर सम्मासम्योधि अभिसम्बुदो ति 
प्वज्ञासि। बाण च पन में दस्सन उदपादि -'मक्कुप्पा में विमुष्ति, 

अगमन्तिमा जाति, नत्यि दानि पुनब्मयो' ” ति। 


१० इदमबोच भगवा। अत्तमना पछ्चवग्गिया भिक्‍से 
भगवतो भासित अभिनन्वु ति। 


११ इमस्मि व्‌ पन वेम्याबरणस्मि भग्यमाने आयस्मतों 
कोण्डड्अस्स विरज वीतमछ धम्मचयखु उदपादि-“म किश्ति 
समुदयघम्म, सरब ते निरोधघम्म” ति। 


१२ पवत्तिते चर पन' भगवता घम्मचक्मे 8024३ सह 
मनुस्सावेस्‌ -- “एत भगवता याराणसिय इसिपलने मिगदाये अनुत्तर 
घम्मचनक पयप्तित अप्पठिवत्तिय समणेन वा ब्राह्मणेन वा वेषेन वा 
मारेन था ग्रह मुना वा केनचि वा छोकरस्मि' ति। भुम्मान देवान सह 
सुत्या चासुमहाराजिका' देवा सहमनुस्साबेसु चातुमहाराणिकान 
देवान॑ सद्द सुत्वा तावतिसा देवा पे० यामा देबा १० 
तुसिता देवा पे० निम्मानरत्ती देबा पे० 
देवा पे० ब्रह्मकायिका देवा सहमनुस्सावेसु - 'एपं. भगवता 
वाराणसिय इसिपसने मिगदाये अनुसर धम्मचनक पवत्तितं अप्पटि 
चक्तिय समणन वा ब्राह्मणन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मुता पा 
वा छोकस्मि ति। 

१३ इतिह तेन रूणेन सेन ऊूयेन तेन मुहुत्तेन याव ब्रह्म 
छोका सहो अन्मुम्गज्छि। अय व वससहस्सी छोकघातु 
सम्पकम्पि सम्पवेधि अप्पमाणों वर उछारो ओमासो रोके पाछुछीसि 
अतिककम्म' देवान देवानुमाव ति। 


१ बेसोबिमुत्ति-स्या । ९ स्‍्या पोत्पके सत्बि। ३ चातुम्महाराजिका-स्पा । 
४ अतिकवतम्मेब-स्पा रौ । 
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१४ अथ खो भगवा इम' उदान उदानेसि -“अज्ञासि 
वत्त, भो, कोण्डड्जो, अज्जासि वत, भो, कोण्डड्ञो” ति। इति 
हिंद आयस्मतो कोण्डज्जस्स अज्ञासिकोण्डज्ञो' त्वेव नाम॑ अहोसि। 


8 २९. निदहेसों 
(१) इदं दुक्ख अरियसच्च ति 


१५. “ हद दुक्ल अरियसच्च॑! ति पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु.._ 8 60 
चकक्‍खूं उदपादि, जआाणं उदपादि, पञ्जा उदपादि, विज्जा उदपादि, 6 
आलोको उदपादि!। 


१६ चकक्‍्खू उदपादी ति-केनद्रेन' ? बाणं उदपादी ति'- 
केनट्रेन ” पञ्ञा उदपादी ति-केनट्वेन ? विज्जा उदपादी ति- 
कनट्रंच ” आलोको उदपादी ति- केनट्रेन ? 

चक्‍्खु उदपादी ति-दस्सनद्वेन।॥ बाणं उदपादी ति- ॥0 


बातद्वेन। पञ्ञा उदपादी ति-पजाननद्वेंन। विज्जा उदपादी 
ति- पटिवेधट्वेन । आलछोको उदपादी ति-आओभासट्टेन। 


घम्मपटिसस्भिदा 


१७ चकक्‍्खुं धम्मो, आणं धम्मो, पञ्ञा धम्मो, विज्जा 8 388 
धम्मो, आलोको धस्मो। इमे पव्च धम्मा धम्मपटिसम्भिदाय 
आरम्मणा चेव होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आरम्मणा ते तस्सा ॥5 


गोचरा । ये तस्सा गोचरा ते तस्सा आरम्मणा। तेन वुच्चति- 
“धम्मंसु आण धम्मपटिसम्भिदा '। 


अत्यपटिसस्भिदा 


पटिवेष १८ दस्सनट्टो अत्थो, बातट्ठो अत्यो, पजाननट्टी अत्थो, 
शी अत्थो, ओभासट्ठो अत्यो। इमें पडच अत्या अत्थपटि- 
ते सम्भिदाय आरम्मणा चेव होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आरस्मणा » 
ते तस्सा ग्ोचरा। ये तस्सा गोचरा ते तस्सा आरम्मणा। तेन 
नुच्चति - “अत्येसु जाण अत्थपटिसम्भिदा'!। 





१ स्यथा०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। २-२ अज्जाकोण्डज्मोत्वेव-स्था०, अज्ञात- 
कोष्डस्जोत्वेव-रो० । ३ कैनत्येत-स्या०, रो०, एवमुपरि पि। 
पटि० - ५१ 


फ अआड 


डरे पटिप्तस्मिशमध्णो [१६९१५ 
मिझत्तिपटिसस्मिदा 


१९ पण्च धम्मे सन्दस्सेतु ध्यम्जननिदत्ताभिछापा, पश्च 
अत्ये सन्दस्सेतु आ्यण्जननिरुत्तामिलापा। इमा दस निरुत्तिया निरुत्ति 
पटिसम्मिदाय आरम्मणा चेव होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आरम्मणा 
ते तस्सा गोचरा। से सस्सा गोचरा ते सस्सा आरम्मणा। ऐन 

£ वुच्चति - “निरुत्तीसु क्राण निरुत्तिपटिसम्भिदा!। 


पढिभानपटिसम्भिरा 


२० प्चसू धम्मेसु आणानि, पस्वसु अत्येस आाणाति, 
दससु निरुत्तीसु आणानि। श्मानि वीसति क्ाणानि पठिभानपटि 
सम्भिदाय आरम्मणा चेव होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आरम्मणा ते 
सस्सा गोघरा। ये तस्सा गोचरा त सस्सा आरम्मणा। तेन 


70 -“पटिसानेसू ाण पटिभानपटिसम्भिदा”। 


(२) त परिष्छरेम्प «« परिण्थयात ति 


२१ “*त सो पनिब दुक्स अरियसच्च परिक्केम्प ति->पे० 
परिड्ञात ति पुष्वे अनमुस्सुतेसु घम्मेसु चबसूं उदपाि, आशं उद्पादि, 
पड्मा झवपादि, विज्या उदपादि, आसोको उदपावि। 


२२ चक्‍्खूं, उदपादी सि-कन्रेंन ! ब्राण उदपादी ति- 

४ केनद्वेंत ? पश्ञा उदपादी ति-फेनट्रेंन / बिज्जा उदपादी ति- 
फेनटुन ? आछोको उदपादी ति-मेनट्टेन ? 

'वकखु उदपादी सि-दस्सनट्लेन। आण उदपादी 


ट्रेन। पण्ना उदपादी ति-पजाननट्टेन। विज्जा उदपादी 
पटिवेधट्रेन। आछोको उदपादी ति-जोमासद्ठैन। 


ति-बात॑ 
दी ति- 


घम्मपठिसम्भिद 


कि २३ चनझयु घम्मो आण घम्मो, पद्मा धम्मो विज्ञा 
घम्मो, आछोको घम्मो। इसमे पण््च घम्मा घम्मपटिसम्भिवार्म आई 
म्मणा चेव होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आरम्मणा ते तस्सा 


२.६,२., २८] निद्वेसो ४०३ 


गोचरा। ये तस्सा गोचरा ते तस्सा आरभम्मणा। तेन वुच्चति- 
“बम्मेसु बाण धम्मपटिसम्भिदा!। 


अत्यपटिसम्भिदा 


२४ दस्सनद्टो अत्यो, बातट्वो अत्यों, पजाननद्दो अत्थो, 
पटिवेधट्टो अत्यो, ओभासद्वों अत्यो। इमे पञ्च अत्यथा अत्यपटि- 
सम्भिदाय आरम्मणा चेव होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आरम्मणा ते & 
तस्सा गोचरा। ये तस्सा गोचरा ते तस्सा आरम्मणा। तेन वुच्चति 
- “अत्येसु बाण अत्यपटिसस्भिदा!। 


निरुत्तिपटिसम्भिदा 


२५ पज्च धम्मे सन्दस्सेतु व्यव्जननिरुत्ताभिलापा, पव्न्च 
अत्थे सन्दस्सेतु ब्यज्जननिरुत्ताभिलापा। इमा दस निरुत्तियों निरुत्ति- 
पटिसस्भिदाय आरम्मणा चेव होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आर- 70 
म्मणा ते तस्सा गोचरा। ये तस्सा गोचरा ते तस्सा आरम्मणा। 
तेत वुच्चति'- “निरुत्तीसु बाण निरुत्तिपटिसम्भिदा”। 


पटिभानपदटिसम्भिदा 


२६९ पडञ्चसू धम्मेंस बाणानि, पव्चसु अत्थेसु बाणानि, 
दससु निरुत्तीसु आाणानि। इमानि वीसति आाणानि पटिभानपदि- 
सस्भिदाय आरस्मणा चेव होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आरम्मणा 5 
ते तस्सा गोचरा। ये तस्सा गोचरा ते तस्सा आरम्मणा। तेन वुच्चति 
-“ “पटिभानेसु बाण पटिभानपटिसम्भिदा”। 


२७ दुक्‍्खे अरियसच्चे पत्चरस धम्मा, पनत्चरस अत्था, तिस 
निरुत्तियो, सटद्दि' जाणानि। 
(३) इदं वुक्वसमुदयं ति 


२८ ““इदं दुक्खसमुदयं अरियसच्च ति पुब्ब अननुस्सुतेसु » 
धम्मेसू चक्खुं उदपादि पें० आलोको उदपादि। 'तं खो पनिद 
इंक्खसमुदर्य अरियसच्च पहातब्बं॑ ति पे० पहीन॑ ति पुब्बे 





१ सट्टी-स्या०) 


ड्न्ड पदिप्तस्मिशमसम्पो [१६२१८ 


#. 0. हननुस्सुतेसु घम्मेसू चक्‍लुुउबपादि पे० आलोको उदपादि 
पे० ॥ 


२९ दुबंखससमुदये अरियसच्चे पन्नरस धम्मा, पन्नरस अत्या, 

तिस निरत्तियो, सट्टि बाणानि। 

(४) इश डुक्‍्लनिरोधं अर्यसच्च ति 
8 ३० “इव घुक्लनिरोध अरियसच्च' ति पुम्धे अननुस्तुतेसु 
पम्मेसु चब्स उदपादि पे० आसोको उदपादि। 'त को पतिद 
वुषज़्निरोध अरियसस्च सच्छिकातब्ब' ति पे० सच्छिकत तिं 
पुष्धे अननुस्सुसेसु घस्सेसु घकसलुं उदपादि पे० आसोकों उदपादि 
पे० ॥ 


70 ३१ इुब्खनिरोधे अरियसच्चे पतन्नरस धम्मा, पन्नरस खत्पा, 
तिस निदत्तियो, सट्टि आाणानि। 
(५) इदं पठिपदा अरियसच्चे ति 
३२ “ इद वुस्शनिरोधगामिनी पटिपणा अरियसच्च ति पुस्ते 
अननुस्सुतेसू घम्मेसू लकक्‍्खु उदपादि पे० आसोको उमपादि। 
त झो पतिदं इक्सनिरोधगामिनों पटिपदा अर्यिस्च भावेतम्भ' ति 
४. पें० भावयित हि पृम्दे अननुस्सुसेसु घम्मेघ्तु सस्सु उवपाईे 
पे० आऊोको उदपादि पे०..”। 
३३ दुगसनिरोधगामिनिया पदिपदाय अरियसष्चे पश्चरस 
धम्मा पन्नरस अत्या, तिस मिरुत्तियों, सट्ठि क्रलाणानि। 
३४ चतूसु अर्यिसज्येसू सट्टि धम्मा, सद्ठि अत्या, पीसति 
» सतनिरुत्तियो', चत्ताछीस' च' द्वे च' प्लाणसतानि। 
$१ सतिपट्टानसुत्तस्तपासि 
३५. अय काये कायानुपस्सना ति मे मिक्सवे, पुर्मे 
अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्‍्खुँ उदपादि पे० आलोको उदपादि। 


१ बौधराठा -स्था रो । २९ अतारौसम्द-रया रो ॥॥ स्पा* बोहषड़े 
३ 
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सा खो पनाय काये कायानुपस्सना भावेतब्बा ति में, भिक्‍खवे, 
 पे० . भाविता ति में, भिक्खवे, पुव्बे अननुस्सुतेसु धम्सेसु चक्खुं 
उदपादि पे० आलोको उदपादि। 


३६ अय वेदनासु पे० . अय चित्ते पे० . अय 
धस्मेस्‌ धम्मानुपस्सना ति मे, भिक्‍्खवे, पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेस्‌ & 
चक्खु उदपादि पे० आलोको उदपादि। सा खो पनाय धस्सेसु 
धम्मानुपस्सना भावेतव्बा ति पे०. भाविता ति में, भिक्‍खवे, 
पुव्वे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि पे० आलोको उदपादि”। 


0 








8 ४. निद्देंसो 
(१) काये कायानुपस्सना 
३७. “ अयं काये कायानुपस्सना' ति पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु 
चकक्‍्खुं उदपादि ... पे ० ... आलोको उदपादि ... पे० ... सा खो पनायं काये 70 % 768 


कायानुपस्सना भावेतब्बा ति... पे० ... भाविता ति पुब्बे अननुस्सुतेसु 
पस्मंसु चक्खुं उदपादि, आणं उदयादि, पझ्जा उदपादि, विज्जा उदपादि, 
आलोको उदपादि”। 

.. ३८ चकक्‍खु उदपादी ति-केनट्रेंन ” बाण उदपादी ति 
“कनटुंन ” पञ्ञा उदपादी ति-केनट्वेंन ” विज्जा उदपादी ति 6 
“कनट्वेंन ” आलोको उदपादी ति-केनद्वेन ? 


चकक्‍्खु उदपादी ति- दस्सनट्वेंन। बाणं उदपादी ति'-बात- 


5न। पञ्ञा उदपादी ति-पजाननद्ठेंन। विज्जा उदपादी ति- फ 386 
पटिवेधट्रंन । आलछोको उदपादी ति- ओभासट्ठेन। 
घस्मपटिसस्भिदा 


३९ चकक्‍्खु धम्मो, बार्ण धम्मो, पञ्ञा घम्मो, विज्जा » 
धम्मो, आलोको घम्मो। इसे पठ्च धम्मा घम्मपटिसस्भिदाय आर- 
भमणा चेव होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आरम्मणा ते तस्सा गोचरा | 
ये तस्सा गोचरा ते त्तस्सा आरम्मणा। तेन वुच्चति-- घम्मेंसु बाणं 
धम्मपटिसस्भिदा । 


४०६ पडिस्तरस्भिामग्यो [२ ६४ ४०- 
अत्यपटिसस्मिया 


४० दस्सनद्वों अत्यो, बातट्टो अत्यो, पजाननट्टों अत्यो, 
पटिवेषट्टो अत्यो, जोमासद्दों अत्थो। इमे पझ्च अत्या अत्यपटि 
सम्भिदाय आरम्मणा चेव होन्ति मोचरा च। ये तस्सा आरम्मणा 
ते तस्सा गोचरा। ये सस्सा गोचरा ते तस्सा आरम्मणा। सेन वुष्चति 

+ -“अत्येसु ब्राण अत्थपटिसम्भिदा!। 


निरल्तिपटिसम्मिदा 


४१ पछ्च धम्मे सन्दस्सेतु न्यञ्जननिरुत्ताभिछापा, पल्प 
अत्थे सन्दस्सेतु न्यम्जननिर्त्ताभिलापा। इमा दस निरुत्तियो निरुत्ति 
पटिसम्भिदाय आरम्मणा घेय होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आरम्मणा 
ते तस्सा गोचरा। ये तस्सा गोचरा ते तस्सा आरम्मणा। पैन 

70 बुण्चति -“निरत्तीसु आण निरुत्तिपटिसम्मिदा” । 


पडिभासपटिसम्मिश 


४२ पण्चसु धम्मेसु आणानि , पत्चसु अत्येसु आणानि, 
दससु निरुत्तीसु आणानि। इमानि वीसति आणानि पटिमानपटि 
सम्मिदाय आरम्मणा घेव होन्ति गोचरा च्र। ये तस्सा भारम्मणा 
ते तस्सा गोघरा। ये तस्सा ग्रोचरा ते तस्सा आरम्मणा। तन 

४ थुल्चति- पटिभानेसु ज्राण पटिभानपटिसम्मिदा । 


४३ फाये कायानुपस्सनासतिपट्वाने पन्नरस धम्मा, पश्चरस 
अत्या तिस निरुत्तियो, सट्टि आणानि। 


(२४) पेशनासु भित्ते धम्भेसु ४ 
डंडे. “अप चेबमासू. पे० . अयय॑चित्ते पे० अय पस्मठठ 
धम्मानृपस्सना ति प्रुम्ये अननुस्सुतेसु घम्मेसु चगणु उबपादि पें० ७ 
» आसोको उयपाबि पे० सा को पनाय धम्मेसु धम्मानुपससमा 
भावेतब्घा मसि पे० भाषिता सि पुम्ये अमनुस्सुतेस पम्मेस अर्म्पु 

उदपादि पे० आछोफो उदपादि पे० ”॥ 
४५. धम्मेसु धम्मानुपस्सना सतिपद्ठाने पन्नरस धम्मा, पश्चरस 

अत्या, तिस मिझतियो सष्टठि आणानि। 


२.६.६ ४९] “ निद्देसो ४०७ 


४६ चतृूसु सतिपद्वानेसु सद्ठि धम्मा, सट्ठि अत्या, वीसति- 
सतनिरुत्तियो, चत्तालीसं च है च गाणसतानि। 


०0 








8 ५. इद्धियादसुत्तन्तपालि 


४७ “अय॑ छन्दसमाधिपधानसद्भारसमन्नागतो इद्धिपादो ति 
में, भिकखवे, पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेस चकक्‍्खु उदपादि पे० 
आलोको उदपादि। सो खो पनाय॑ छन्‍्दसमाधिपधानसद्भारसमन्नागतो ० 
इद्धिपादों भावेतव्बों ति में, भिक्‍खवे पे०.. भावितो ति में, 


भिक्‍्खवे, पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसू चकखु उदपादि पे० . आलोको 
उदपादि। 


“अय विरियसमाधि पे० अय चित्तसमाधि पें० 
अय वीमसासमाधिपधानसद्भारसमन्नागतो इद्धिपादों ति से, भिक्‍्खवे, 70 
पुस्वे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चचखु उदपादि पे० आलोको उदपादि। 
सो खो पनाय वीमसासमाधिपधानसद्भारसमन्नागतो इद्धिपादों भावे- 


तब्बो ति मे, भिक्‍्खवें, पुब्बे अननुस्सुतेस धम्मेसु चक्‍्खु उदपादि 
पं० आलोको उदपादि”। 





७ 


8 ६. निदेसो 
(१) छत्वससाधिपधानसल्लारससचागतो 


४८. “ अय॑ छत्दसमाधिप्धानसड्भवरसमत्नागतों इद्धियादों लि 76 
पुष्े अननुस्सुतेसु घस्मेसु चकखूं उदयादि ... पे० .. आलोको उदपादि 
» पें० ... सो खो पचाय छन्‍्दसमाधिपधानसड्ूगरसमजागतो इड्धिपादो 
भावेतब्बों ति... पे० ... भावितो ति पुब्बे अननुस्सुतेस्‌ धम्मेसु चक्खूं 


उदयादि, ज्राणं उदपादि, पञ्ञा उदपादि, विज्जा उदपफादि, आलोको 
उदपादि || 





20 
४९ चक्खु उदपादी ति - केनद्वेन ” बाण उदपादी ति-- 
केनद्ेन ? पञ्जा उदपादी ति - केनट्रेन ? विज्जा उदपादी ति-- 
केनट्रेन ” आलोको उदपादी ति- केनद्रेन ? 


 उध्ड 


ज्ट पहिप्तस्मिदासम्पो (२६ ६४६- 


चक्खू उदपादों सि-दस्सनट्वेंब। बाण उदपादी ति-भात 
ट्रैन। पण्ञा उदपादी त्ति-पजाननट्वेत। विज्जा उदपादी ति- 
पटिवेषट्रेंन। आलोकों उदपादी ति-ओमासट्रेन। 


धम्मपटिसम्मिय 


५० चक्‍्खु घम्मो, माण धम्मो, पण्ञा घम्मो, विज्जा 

5 चम्मो, आझोको धम्मो। इसे पञ्च धम्मा घस्मपटिसम्भिदाय आर 

म्मणा चेव होन्ति गोचरा च। ये तस्सा आरम्मणा से तस्सा गोघरा। 

ये तस्सा गोघरा से तस्सा आरम्मणा। तेन पुम्वति- पिम्मेृ 
बाण धम्मपटिसम्मभिदा '। 


सत्यपदिसम्मिया 


५१ दस्सनट्टो अत्यो, बातट्ठी अत्यो, पजाननट्ठी अत्पी, 

» पटिवेषट्ठों अत्यो, ओभासट्टी अत्यों। इमे पड्च अत्पा अत्पपि 

सम्मिदाय आरम्मणा चेव होन्ति गोचरा थ। ये तस्सा आरम्मणी 

ते तस्सा गोचरा। ये तस्सा गोचरा ते सस्सा आस्स्मणा। ते 
वुच्चति - “अत्यसु ब्राण अत्यपटिसम्भिवा'”। 


लिदलिपटिसस्भिदा 


५२ पण्च थम्मे सन्दस्सेत्‌ स्य्जननिरत्ताभिछापा, पन्‍्च 

४ अत्थे सन्दस्सेतु म्म०ू्जननिरत्तासिकापा। हमा दस निरर्सियों निरत्ति 

पटिसम्मिदाय आरम्मणा घेष होन्ति गोबरा घ। ये तरसा आर 

म्मणा ते तस्सा गोचरा। ये तस्सा गोचरा ते तस्सा आरम्मणा। ऐैन 
वुच्चति - 'निरत्तीसु आण निरुत्तिपटिसम्मिदा ' । 


पदिभामपठिसस्मिदा 


५३ पख्खसु धम्मेस बाणानि पण्चसु अत्पेंस आणानि, 
४ दससु निमत्तीसु आणानि। इमानि बोसति बाणानि 
सम्मिदाय' आरम्मणा चेव होन्ति गोचरा च। मे तस्सा आरम्मना 
से तस्सा गोचरा। ये तस्सा गोचरा ते तस्सा आरस्मणा। तैस 
युक्चति -- “पटिभानेसु आण पटिमानपटिसम्मिदा ! 


३ पट्टिसाच०-्या ॥ 


२.६.७.६०॥ सत्त बोघिसत्ता ४०९ 


५४. छन्दसमाधिपधानसद्धारसमन्नागते इंद्धिपादे पन्नरस 
धम्मा, पन्नरस अत्या, तिस निरुत्तियो, सद्ठि आाणानि। 


(२-४) विरिय-वीमंसासमाधिपधानसद्भारसमन्नागतो 


५५. “अय॑ विश्यिसमाधि ... पे० ... अय॑ चित्तसमाधि ... पे ० ... 
अय॑ वीम॑त्तासमाधिपधानसझ्भारससच्चागतो इद्धिपादो ति पुब्बे अननुस्सुतेसु 
धम्तेसु चक्‍्खूं उदपादि ... पे० ... आलोको उदपादि ... पे० ... सो खो & 
पनायं बीमंसालमाधिप्धानसल्भारसमज्ञागतों इद्धिपादों भावेतब्बों ति 


“ पे० ... भावितो ति पुब्बे अननुस्सुतेसु धस्मेसु चक्खूं उदपादि ... पे० ... 
आलोको उदपादि ... पे ० ... । 


५६. वीम॑सासमाधिपधानसद्डारसमन्मागते इद्धिपादे पद्चरस 
धम्मा, पन्चरस अत्था, तिस निरुत्तियों, सट्टि आणानि। 70 

५७ चतूसु इद्धिपादेसु सट्ठि धम्मा, सदट्ठि अत्या, वीसतिसत- 
निरुत्तियो, चत्तालीस च हे च बाणसतानि। 


० 








$ ७. रुत्त बोधिसत्ता 


५८ समुदयों समुदयों ति खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधि-. 2 580 
सत्तस्स पुष्बे अननुस्सुतेस धम्मेसु चक्खु उदपादि .पे० . आलोको.. 
उदपादि। निरोधो निरोधो ति खो, भिवखवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
उब्बें अननुस्सुतेस्‌ धम्मेसु चक्खु उदपादि पे० आलोको उदपादि”। 

५९ विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स वेथ्याकरणे दस धम्मा, दस 
अत्था, वीसति निरुत्तियो, चत्तालीस बाणानि। 


६० समुदयों समुदयों ति खो, भिक्‍खवे, सिखिस्स बोधि- 
पेत्तस्स पे० वेस्सभुस्स बोधिसत्तस्स पें० ककुसन्धस्स 2० 
वोधिसत्तस्स पे० कोणागमनस्स' बोधिसत्तस्स . पे० . कस्सपस्स 
बोधिसत्तस्स पुब्बे अननुस्सुतेस्‌ धम्मेस्‌ चलखु उदपादि पे० आलोको 
उदपादि। निरोधो निरोधो ति खो, भिक्‍्खवे, कस्सपस्स बोधिसत्तस्स 
पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चकक्‍खु उदपादि पें० आलोको उदपादि'। 


१ कोना०-स्या० । 
पद्ि० - ५२ 


है, 360 


१० पडिसस्मिदासप्यो [१६१४४८ 


६१ कस्सपस्स योधिसत्तस्स वेम्याकरणे दस घम्मा, देस 
अत्या, वीसति निरुत्तियो, चत्तालीस आाणानि। 


६२ “समुदयो समुदयों ति खो, मिक्‍्खवे, गोतमस्स बोधि 
सत्तस्स पुच्वे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चमखु उदपादि पे० 
5 उदपादि। निरोधो निरोधो ति खो, भिक्‍्खवे, गोतमस्स' वोधिसत्तस्स 
पुब्बे अननुस्सूतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि पे० आछोको उदपादि। 
६३ गोतमस्स बोधिसत्तस्स वेम्याकरणे दस धम्मा, पंप 

अस्या, वीसति निरुत्तियो, चत्ताछीस आणानि। 
६४ सत्तन्न बोधिसत्तान सत्तसु पेम्पाक्रणेसु सत्तति धम्मा, 
» सत्तति अत्या, चत्तालीससत' निरुत्तियो, असीति व ढ्े च आाणसतानि। 


5८ अभिव्मट्ठपरिश्यट्टादी 
६५ “यावता अभिवष्ञाय अभिव्वद्ठों जातों दिद्लो विदितो 
सच्छिकतो फस्सितों पठ्ञाय। अफस्सिती पठ्ञाम अभिव्सट्टो 
ति-चबसु उदपादि, बाण उदपादि पड्मा उदपादि विश्जा 
उदपादि, आछोको उदपादि। 
75 ६६ अभिव्ञाय अभिवष्सट्टे पण्चवीसति पम्मा, पहन 
वीसति अत्पा, पण्ञास' निरुत्तियों, सत घ्लाणानि! 
६७ ' यायता. परिड्याय परिख्लट्टों पे०« न 
पहानस्स पहानट्टो पे० यावता भावनाय भावनद्टीं १९ 
यावता सच्छिकिरियाय सझ्छिकिरियट्वो आातो विद्ठो 
*% सजश्छिक्‍्तो फस्सितों पथ्ञाय। अफस्सितो पण्माम 
नत्पी' ति-खचमक्खु उदपादि बाण उदपादि पञ्णा उदपादि, 
उदपादि आलोको उदपादि। 


६८ सब्छिकिरियाय सक्छिमिरियट्ठे पम्चवीसति धम्मा, 
पण्त्ववोसति अत्या पस्णास निरत्तियों सत आणानि। 





विस्जा 


११ रहा पोत्बरे शत्पि। २ चतारैगसतानया रो ! ३ पस्जासनपा | 


२.६.१०.७५] घत्तारि सच्चानि ४११ 


६९, अभिज्ञाय अभिव्छद्ठे, परिज्ञाय परिञज्ञट्टे, पहा- 
नाय पहानद्रे, भावनाय भावनट, सच्छिकिरियाय सच्छिकिरियद्ठे 
पञ्चवीससतं धम्मा, पञ्चवीससत अत्था, अड्डतेय्यानि निरुत्ति- 
सतानि, पञ्च आणसतानि। 


न त++5ः ॥) 





8९. खनन्‍्ध-धातु-आयतनानि 


3०.  यावता खन्‍्धानं खनन्‍्धद्ठो, बातो दिद्वों विदितो « 
सच्छिकतो फस्सितो पञ्ञाय। अफस्सितो पञ्ञाय खन्‍्धद्दो नत्थी'” 


- पक्‍्खु उदपादि, बाण उदपादि, पञ्ञा उदपादि, विज्जा उदपादि, 
आलोको उदपादि”। 


४१ खन्‍्धान खन्‍्धट्टे पञ्चवीसति धम्मा, पञ्चवीसति 
उत्था, पञ्ञास निरुत्तियो, सत आाणानि। 0 


3२  यावता घातूनं घातुद्दों पे० यावता आयतनान 
तनहीं पे० यावता सद्भतान सद्भतद्वो पे० यावता 
असद्भतस्स असद्धतद्वो बातों दिट्लो विदितो सच्छिकतो फस्सितों 
उज्ञाय। अफस्सितो पञ्ञाय असद्धभतट्टो नत्थी' ति- चकक्‍्खु उदपादि 

प१र० आछोको उदपादि”। 


७२ असद्धतस्सः असच्भतट्ले पञचवीसति धम्मा, पठ्च- 
वीसति अत्या, पठ्ञास निरुत्तियो, सत आणानि। 


3४ खन्धान खन्‍्धट्ठे, धातून धातुद्दे, आयतनान आयतनद्ठे 
नद्धतान सद्धतट्ठे, असच्भुतस्स असद्भतट्टे पण्च्चवीसतिसत' धम्मा, 
पेज्चवीसतिसत अत्था, अच्भतेय्यानि निरुत्तिसतानि, पञ्च बाण- ४७ 


6 


सतानि। 





0 





$ १०. चत्तारि सच्चानि 


७५ “ यावता दुबखस्स दुक्खट्ो, बातो दिट्ठो विद्ितों. _ 
सच्छिकतो फस्सितो पठ्माय। अफस्सितो पञज्ञाय दुक्‍्खटद्नो नत्थी” 
चक्र 3 माल पमनिनशकपक 


१ पजनचवीससत-स्या०, रो०। 


पड़ 


भ्श्र परिसम्भिदामग्मो [२१ ६९७: 


त्ति-चबखु उदपादि, बाण उदपादि, पण्ञा उदपादि, विज्जा 
उदपादि, आछोको उदपादि”। 


७६ “ “दुक्सस्स दुक्‍्सट्ठे पठ्चयीसति धम्मा, पस्चबीसति 
अत्या, पण्ञास निरुत्तियो, सत आणानि। 

७७ “यावता समुदयस्स॒ समुदयट्टों पे० «मावता 
निरोधस्स  निरोषदट्टो पे» यावसा मग्गस्स मण्ग्वो बातो 
दिट्ठों विदितों सच्छिकतो फस्सितो पण्ञाय। अफस्सिपो पश्चाय 
मग्गद्ठो नत्यी ति-खक्सु उदपादि पे० आलोको उदपावि | 

७८ मग्गस्स मगद्टे पठु्तवीसति धम्मा, पझ्चबीसति 

20 अत्था, पण्ञास निरुत्तियों, सत आणानि। 

७९ चतूसु अरियसच्चेसु सत धम्मा, सत जत्पा, हे 
निरत्तिसतानि, चत्तारि आणसतानि! 


8११ पटिसस्भिवायो 


८० “ “यावता अत्यपटिसम्भिदाय अत्यपटिसम्मिदट्टो, म्रातो 
दिद्दो बिदितों सच्छिकतों फस्सितो पश्माय। अफस्सितो पश्याम अप 
ए. पटिसम्मिद््टो नत्यी सि-चक्खु उदपादि पे० आछोको उदपादि। 
८१ अत्यपटिसम्मिदाय अत्थपटिसिम्भिदट्टे परन्चवीसति 
चम्मा पर्यवीससि सत्या, पण्लास निदत्तियो, सत आणानि। 


८२ “ यावता. घम्मपटिसम्मिदाय धम्मपदिसम्भिवद्टी 
पे० यावता . निरुस्तिपटिसम्तिदाय.. निरुत्तिपटिसम्गिद्ष्ट 
». पे० यावता पटिमानपटिसम्मिदाय पटिमानपटिसम्मिदष्ठो, बातो 
दिट्लो विदितों सच्छिकतो फस्सितो पण्ञाय।! अफस्सितों पर्टाय 
पटिभानपटिसम्मिद्ट्रो नत्यी ति-चक्खु उदपादि पे? ८ 
आऊकोको उदपादि । 

<३ पटिसानपटिसम्मिदद्वे' पण्खवीससि धम्मा पदच 

४७ वीसति अत्था पण्ञास निरुत्तियों सत्त आणानि। 


१ पटिमापटिसम्भिदाय पटिसात०-स्पा पटिभामपटिसम्मियाय पटिमात*-ऐ । 


२.६.१२.८९] बुद्धधम्मा ४१३ 


८४. चतूसु पटिसम्भिदासु सत धम्मा, सत अत्यथा, दें 
निरुत्तिसतानि, चत्तारि बाणसतानि। 


०0 








8१२. बुद्धधस्मा 


८५. “ 'यावता इन्द्रियपरोपरियत्ते जाण, बात बढिद्ठ 
विदित सच्छिकतं फस्सितं पञ्ञाय। अफस्सितं पठ्ञाय इन्द्रिय- 


परोपरियत्ते ब्राणं तत्यी' लि-चब्खू उदपादि पे०. आलोको ० 
उदपादि”। 


८६ इन्द्रियपरोपरियत्ते बाणे पण्न्चवीसति' धम्मा, पठूच- 
वीसति अत्या, पञ्ञास निरुत्तियों, सत बआणानि। 


८७ “ यावता सत्तान आसयानुसये बाणं पे० यावता 
यमकपाटिहीरे' ज्ञाण. पे० यावता महाकरुणासमापत्तिया आण 70 
7० «यावता सब्बज्जुतण्ञाण. पें०. यावता अनावरण बाण, 
नात दिद्दु विदित सच्छिकर्तं फस्सित पञ्ञाय। अफस्सितं पञ्ञाय 
अनावरण बाण नत्थी' ति-चबक्खु उदपादि, जआाण उदपादि, पञच्ञा 

उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि”। 


अनावरण बाणे पज्चवीसति धम्मा, पञचवीसति अत्या, 76 
पञ्ञास निरुत्तियो, सतं बाणानि। 


८८ उछसु बुद्धधम्मेसु दिय्डसत धम्मा, दवियड्डुसत अत्था, 
तीणि निरुत्तिसतानि, छ आणसतानि। 
८९ पटिसम्भिदाधिकरणे'.. अड्डुनवधम्मसतानि,' अड्डुनव- 
अत्यसतानि,' निरुत्तिसहस्स चः सत्त चः निरुत्तिसतानि, तीणि च ४० 
गाणसहस्सानि , चत्तारि च आणसतानी ति। 


पटिसस्भिदाकथा निद्ठिता। 








नर नम 5 5 25 3 


१ ० पाटिहिरे-स्था०। २ पटिभानपटिसम्भिदाकरणें-सी०, पटिसस्मिदापकरणे-- 
स्या०। ३ गद्ढनवमानि घम्मसतानि-स्या०, रो० । ४ अड्ढनवमानि अत्यसतानि-स्या०, रो० | 
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७ धसम्मचक्ककथा 
$१ धम्मसक्कसुत्तन्तपासि 


8. 799 १ एक' समय भगवा याराणसिय पिहरति पे० - ईति 
हिंद आयस्मतो फोण्डड्जस्स अख्ज्ञासिकोण्डण्मो स्वेव नाम अहोर्सिं। 


$२ निद्देसो 
२ इब डुपस अर्यिसज्च ति पुम्धे अनमुस्सुतेसु पम्मेतु पार 
उदपादि, आाण उदपादि, पझआ उदपादि, विम्जा उदपादि, 
# उदपादि। । 
३ “चयक्सु उदपादी” सलि-फेनद्वेन ” 'भाण उदपादी' 
ति-फोन्वेन २  पठ्मा उदपादी” सि- केनड्वेन ? “विज्जा उदपादी' 
सि-फेनट्टेन ? ' आरोको उदपादी” सि-केनट्टेन ? 
“चफ्खु उदपादी” ति- दस्सनट्वेन। “जाण उदपादी' ऐि'- 
१० बआातदट्ठेन। “पञ्ञा उदपादी” ति - पजाननट्टेंन। “विज्जा उदपादी' 
तलि-पटिवेघट्रेन। “आलोको उदपादी ति-ओभासट्टेत। भ 
४ 'घकक्‍्खु धम्मो, दस्सनट्टों अल्पो। आण धम्मों, को 
अत्यो। पठ्या धम्मो पञाननद्ो अत्यो। विज्जा पम्मो, पटियेषट्ठी 
अत्यो। आछोको धम्मो, ओमासट्टो अत्यो। 
के. २७. ॥४ ५ इमे पझठ्च घम्मा पञ्च अत्पा दुम्खवत्युका सच्ववत्पुका 
सक्ष्चारस्मणा सक्यगोचरा सच्चसेहुहिता सच्चपरियापन्ना सेफ 
समुदागता सच्चे ठिता सच्चे पतिट्टविता। 


केलट्रेस धम्मचक्क 


६ घम्मचष्क ति। केनट्रेन घम्मचकक? 
१ एफम्मे सूर्त एक-स्पा रो) 








२.७.२.७१| निद्ेसो डश५ 


धम्म च पवत्तेति चक्‍क॑ चा ति-धम्मचक्कं। चक्‍क॑ च 
पवत्तेति धम्म चा ति -धम्मचककं । धम्मेन पवत्तेती ति - धम्मचकक्‍क । 
धम्मचरियाय पवत्तेती ति-धम्मचक्‍्क। धम्मे ठितो पवतेती ति- 
धम्मचक्‍क। धस्मे पतिट्टितों पवतेती ति-धस्मचक्‍क। धसम्मे 
पतिद्वापेन्तो पवत्तेती ति-धम्मचक्क। धम्मे वसिप्पत्तो पवत्तेती ति & 
-धम्मचक्‍्क। धम्मे वर्सि पापेन्तो पवत्तेती ति-धम्मचक्कं। धम्मे & 60 
पारमिप्पत्तो, पवत्तेती ति-धम्मचक्‍कक। धम्में पार्रम पापेन्‍्तो 
पवत्तेती ति-धम्मचक्क। धम्मे वेसारज्जप्पत्तो पवत्तेती ति - धम्म- 
चकक्‍क। धम्में वेसारज्ज पापेनतो पवत्तेती ति- धम्मचक्क। धम्मं 
सककरोन्तो पवत्तेती ति-धम्मचक्कं। धर्म गरु' करोन्‍्तो' पवत्तेती ० 
ति -धम्मचक्‍्क । धम्म मानेन्तो पवत्तेती ति-धम्मचक्कं। धम्मं 
पूजेन्तो पवत्तेती ति-धम्मचकक्‍्क। धम्म॑ं अपचायमानों पवत्तेती ति 
“ पम्मचक्‍क। धम्मद्धजो पवत्तेती ति - धम्मचकक्‍्कं। धम्मकंतु 
पवत्तेती ति -धम्मचक्कं। धम्माधिपतेय्यो पवत्तेती ति- धम्मचक्क | 
ते खो पन धम्मचक्क अप्पटिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन 75 
वा मारेन वा ब्रह्मुता वा केनचि वा लोकस्मि ति- धम्मचक्क । 


७ सद्विन्द्रिय घम्मो। त धम्म पवत्तेती ति-धम्मचक्क। 
विरियिन्द्रियं धम्मो। त धम्मं पवतेती ति-धम्मचक्कं। सतिन्द्रियं 
घम्मो। त धम्म पवत्तेती ति-धम्मचक्‍्कं। समाधिच्द्रिय धम्मो। 
ते धम्म पवत्तेती ति-धम्मचकक्‍क। पडिजन्द्रिय धम्मों। त घम्म 2 
पवत्तेती ति- धम्मचक्‍क। सद्धावल धम्मो। त धम्म पवत्तेती ति- 
पेस्मचक्‍क | विरियबल धम्मो। तं धम्म पवत्तेती ति-धम्मचक्क। 
सतिबल घम्मो। त धम्म पवत्तेती ति-धम्मचक्‍क। समाधिबल 
धम्मो। त॑ घम्म पवत्तेती ति-धम्मचक्‍क। पञ्ञाबल घम्मो। त 
धम्म पवत्तेती त्ति-धम्मचकक्‍्क। सतिसम्बोज्कद्धो धम्मो। त॑ घम्म॑ »% 
पवत्तेती ति- धम्मचकक्‍्क। घम्मविचयसम्बोज्कड्भो धम्मो। तं धस्म 
पवत्तेती ति- धम्मचकक्‍्क। विरियसम्बोज्कड्रो धस्मो। त॑ धम्म॑ पव- 
त्तेती ति- धम्मचक्‍्क। पीतिसम्बोज्कड्भों धम्मो। त धम्म पवत्तेती 
ति-धम्मचक्‍्क। पस्सद्धिसम्बोज्कड्रों धम्मो। त धम्म पवत्तेती ति 





१-१ गरुकरोन्तो-स्या०, रो०१ २ धम्मकेतु-स्या०, रो०। 


40. 768] 
के. आा 


छ्‌ 


63 


5 


१ 


४१६ चटिसम्भिरामग्मो [२५२४ 


-धम्मचवक। समाधिसम्बोज्मक्रो धम्मो। त धम्म पवत्तेती वि 
धम्मचफ्क। उपेयलासम्वोज्मड्रों धम्मो। ते धम्म पषक्तेदी ति- 
घम्मचकक। सम्मादिद्ठि घम्मों। त घम्म पवत्तेती ति-घम्मचक। 
सम्मासदडूष्पो धम्मो। त धम्म पवसेती ति-धम्मचमक। सम्मावात्ं 
घम्मो। त धम्म पवत्तेती ति-धम्मचक्क। सम्मायम्मन्तो पम्मो। 
त॑ धम्म पवसेती ति-थघम्मचकक। सम्माआजीयो धम्मों। त पर्स 
पवत्तेती ति-धम्मयक्‍क। सम्मायायामों धम्मो। स घम्म पवत्तटी 
ति-धम्मचक्क। सम्मासति धम्मो। ते धम्म पवत्तेती हि“ 
घम्मचकक्‍्क । सम्मासमाधि धम्मो। त धम्म पवततेती ति- धम्मचगऊक। 


८ आधघिपतेम्यद्वेन इन्द्रिय धम्मो। त धम्म पवतेती पि० 
घम्मचक्य'। अकम्पियद्वेन खल धम्मो। ते धम्म पवत्तेती ति” 
घम्मचक्क। निम्यानिकद्वेन' वोज्मझ्लों धम्मो। त धम्म पवतेती 
ति-घम्मचयक। हेतुद्देन मग्गो घम्मो। त धम्म पवत्तेती ति' 
घम्मचकक। उपद्ठानट्लेन सतिपट्टाना घम्मो। ते घम्म पवत्तेती दि 


७ -धम्मचकक। पदहनट्वेन सम्मप्पघाना घम्मों। ते धम्म पवत्ततीं 


ति-धम्मचवफ | इज्मनठ्वेन इद्धिपादा घम्मो। व धम्म पकतेतीं 
ति-धम्मचनक। तथट्टेन सच्चा धम्मो। त धम्म 

धम्मचन्क। अविमसेपट्ेन समयो घम्मों। त॑ घम्म पवतीती वि“ 
घम्मचक्‍्क। अनुपस्सनट्टेन विपस्सना धम्मो। त॑ धम्म पवत्तती 


2 -धम्मजयक। एकरसट्टेन समथविपस्सना घम्मो। त पर्म्म पवत्तेती 


सलि- घम्मचक्‍क । अनतिवसनद्ठेन युगनद्ध धम्मो। ए पम्म पत्ती 
ति-घम्मचक्फ। सवस्द्ेन सीछूबिसुद्धि घम्मो। व घरम्म॑ पषतती 
लि - घम्मचक्‍क। अविक्सेपट्रेन चित्तविसुद्धि धम्मो। 7 पर 
पयत्तेती ति -घम्मचवक। दस्सनद्ठेन विद्विविसुद्धि धम्मों। पे पा 


# पवरेती ति - घम्मचक्क। सुसतम्रेन विमोमणों धम्मो। मेँ परत 


पवरतेसी ति - घम्मचगक। पटिवेघट्वेन विज्जा धम्मो। ते पर 
पवत्तेती सि -- धम्मचक्‍्क। परिस्चायप्ठेन विमुत्ति धम्मो। 7 कम 
पवसेती ति-घम्मचवक। समुच्छेदटेन खये आ्राण पम्भों। व पम्म 
पवत्तेती ति- घम्मचनक। पटिप्पस्सड्टेन अनुष्पादे आाण भम्मों। ऐं 


३ हिस्पाप्रेल-स्पा रो । 


२.७.२. १४] निदेसो ४१७ 


धम्म॑ पवतेती ति - धम्मचक्कं। छन्दो मूलट्ठेन धम्मो। त॑ धम्मो 
पवत्तेती ति-धम्मचक्‍्कं। मनसिकारों समुद्वानट्रेन धस्मों। त धम्मं 
पवतेती ति-धम्मचक्कं। फस्सो समोधानट्टेन धम्मों। त धम्म 
पवत्तेती ति- धम्मचक्‍्कं। वेदना समोसरणदट्वेन' धम्मो। त धम्मं 
पवततेती ति-धम्मचक्‍्क। समाधि पमुखट्वेन धम्मों। ते धम्म & 
पवत्तेती ति-धम्मचक्‍्कं। सति आधिपतेय्यट्रेन धम्मो। त धम्म 
पवत्तेती ति - धम्मचकक्‍्कं। पञ्ञा ततुत्तरद्रेन धम्मो। त॑ धम्मं 
पवत्तेती ति - धम्मचकक्‍्कं। विमुत्ति सार्भेन धम्मों। त॑ धम्मं 
पवत्तेती ति-घधम्मचक्‍्क। अमतोगध तिव्बान परियोसानद्वेन धम्मो। 
त धम्म पवत्तेती ति-धघधम्मचकक्‍्क। 0 


९. त॑ खो पनिदं दुक्स अरियसच्च॑ परिज्जेय्यं ति...पे० ... . 8 28 
परिज्ञातं ति पुष्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्‍्खुं उदपादि ... पे ० ... आलोको 
उदपादि। 


१० “चकक्‍्खु उदपादी” ति-केनद्वेन . पे० .. “आलोको 
उदपादी'' ति- केनट्रेन ५" पर 

'चक्खु उदपादी” ति-दस्सनद्रेत पे० “जलछोको 
उदपादी” ति- मोभासद्देन । 


११. चक्‍्खु धम्मो, दस्सनद्वी अत्यो पे० आशलोको 
धम्मो, ओभासट्ठी अत्यथो। 


१२ इसमें पञ्च धम्मा पव्च अत्था दुक्‍्खवत्थुका सच्च- 2० 
वत्युका सच्चारम्मणा सच्चगोचरा' सच्चसजड्भाहिता सच्चपरियापन्ना 
सच्चे समुदागता सच्चे ठिता सच्चे पतिट्टिता। 

१३ धम्मचक्क ति। केनट्वेन धम्मचक्क ? धम्म च पवत्तेति' 
चकक्‍्क॑ चा ति-घम्मचक्‍्कं। चक्‍क च पवत्तेति घम्मं चा ति 
“ घम्मचक्क। धम्मेन पवत्तेती ति- धम्मचक्कं। धम्मपरियाय » 
पवत्तेती ति-धम्मचकक्‍्कं। धम्में ठितो पवत्तेती ति-घम्मचक्क। 
धम्मे पतिट्वितों पवत्तेती ति-धम्मचक्क॑ . पें० अमतोगध निब्बान 
परियोसानद्वेंन धम्मो त धम्म पवत्तेती ति- धम्मचक्‍्क। 

१४. इददुक्‍्खसमुदर्य अरियसच्च॑ ति पुब्बे अननुस्सुतेस्‌ 


घस्मेसु चक्खूुं उदपादि ९५ पे्‌ ७ «»०+ आलोको उदपादि ३१० पे 0,७५० तं खो 80 
पदढि०-५३ 


फे. 763 


४१८ पशिसस्मिरामण्यो (एभ्श्ए 


पनिद घुषलसमुदय अरियिसच्च पहातन्ध लि... पे० . पहोन ति पु 
अननुस्सुतसु धस्सेसु अफ्खु उदपादि . पे० - आलोकों उदपादिं। 


१५ “चकक्‍्लु उदपादी” ति- केनट्टेंन पे» “आछोरी 
उदपादी” ति>-फेनह्टेन ? 


ढ़ “वक्‍्सु उदपादी” ति-दस्सनट्रेन . पे० “आछोडी 
उदपादी” ति-ओमास्ट्टेन । 


१६ चक्‍्शु घम्मो, दस्सनट्रो अत्यो पे० आलछोढ़ो 
धम्मो, ओभासट्टी अत्यो। 


इमे पण्च घम्मा पछ्च अत्या समुदयवत्युका सच्चवत्पुरी 

0. पे० निरोधवत्युका संच्चवत्युका पें० मग्गवत्युका से 

वत्युका सच््चारम्मणा सच्चगोचरा सच्वसमुहिता सच्चपरियापप्ना 
सच्चे समुदागता सच्चे ठित्ता सच्चे पतिट्टिता। 


१७ पम्मयक्‍क ति। केन्रेन पम्मचक्क ? घम्म व पकत्ततिं 
वफ्क वा ति-घम्मचक्‍क। चक्क च पवततेति घम्म त्राति: 
४ घम्मचस्क। भम्मेन पव्लेती ति-धम्मचक्क ) धम्मचरियाय पषतेती 
ति- धम्मचक्‍क। धम्मे ठितो पवत्तेती ति- धम्मसक्‍क। भरी 
पतिटद्वितो पकक्‍तेती ति-धम्मसक्क पे० अमतोगध गिव्बात 
परियोसानट्वेंन धम्मो। त्त धम्म पवरतेती ति-घम्मधक्क। 


$ 8 सतिपट्वामसुत्तन्तपाशि 


१८ ' अय कायें कायानृूपस्सना ति में, भिक्तये, ५ 

» अननुस्मुतेसु भम्मेसु चम्खु उदपादि पें० आछोको उदपार्दि 

सा खो पनाम कामे कामानुपस्सना भावेतव्या ति में, ४ 

पे० भाविता ति में भिवसमे पुस्बे अननुस्सुतेसु घम्मेसु मत 
उदपादि पे० आलछोबजो उदपादि !। 

अय येदनासु पे० अय अित्ते अर धम्मेंसु पम्मावु 

हे पस्मना लि में भिकसवे पुरमे अननुस्णुतैसु धम्मेस घयलु उत्पादि 

पें० आखछोको उदपादि। खा सरो पनाय॑ पम्मेसु धम्मानुपस्खनो 


च् 


भावेतब्बा ति मे, भिकखवे पे० 
अननुस्सुतेस धम्मेसु चक्‍्खु उदपादि पे०. आलोको उदपादि । 


“.७.५.२३] इद्धिपादसुत्तन्तपालि ४१९ 





8४. निद्ेसो 


१९. अय॑ काये कायानुपस्सना ति पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु 
चक्खूं उदपादि ... पे० ... आलोको उदपादि ... पे० ... सा खो पराएें 
काये कायानुपस्सना भावेतब्बा ति... पे० ... भाषिता ति पुन्बे अननु- 
स्सुतेसु धम्मेसु चक्खुं उदपादि ... पे० ... आलोको उदपादि। 

२० “चकक्‍्खु उदपादी” ति-केनट्रेन पे० “आलोको 
उदपादी” ति-केनट्रेन ? 

“चकखू. उदपादी” ति-दस्सनद्वेन .पे० “आलछोकों 
उदपादी” ति-ओभासट्टेन । 


चकक्‍्खु धम्मो, दस्सनद्वों अत्यो पे० आलोको धम्मों, 
ओभासट्टी अत्यो। 


२१ इसमें पञ्च धम्मा पडध्च अत्या कायवत्थुका सति- 
पट्ठानवत्युका पे० वेदनावत्युका सतिपट्ठवानवत्युका चितक्तवत्थुका 
सतिपट्ानवत्थुका धम्मवत्युका. सतिपट्वानवत्युका. सतिपद्दाना- 
रम्मणा सतिपट्ठानगोचरा सतिपट्टानसद्भहिता सतिपट्ठानपरियापन्ना 
सतिपट्वाने समुदागता सतिवद्ठानें ठिता सतिपट्दाने पतिट्ठिता। 

२२ धस्समचक्‍्क॑ ति। केनट्रेन धम्मचक्‍कक ” धम्म च 
पवत्तेति' चककत चा ति-धम्मचक्‍्कं। चक्‍क च पवत्तेति धम्मं चा 
ति - धम्मचक्‍्क । धम्मेन पवत्तेती ति - धम्मचकक्‍्क। धम्मचरियाय 
पवत्तेती ति-धम्मचक्‍क। धम्मे ठितो पवत्तेती ति-धम्मचक्क। 
घम्मे पतिट्वितो पवत्तेती ति - घम्मचक्‍्क॑ पे० अमतोगध निब्बान 
परियोसानट्टेन घम्मो। त धम्म पवत्तेती ति-धम्मचक्कं। 


0 











8 ५. इद्धिपादसुत्तन्तपालि 


२३ “अय उछन्‍न्दसमाधिपधानसद्भारसमज्ञागतो इद्धिपादो' 
ति में, भिवखवे पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चकक्‍्खु उदपादि पे० 


भाविता ति मे, भिक्‍खवे, पुब्बे 


5 
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आलोको उदपादि। सो खो पनाय छन्दसमाधिपघानसडा रसमप्नागतो 
इद्धिपादों भावेतव्यो' ति मे, भिक्‍खये पें०.. भावितों दि मे 
सिगखये, पुन्वे अननुस्सुतेसु घम्मेसु चक्खु उदपादि पे? « 
उदपादि। 

“आय विरियसमाधि पें०.. अय चित्तसमाधि .१९-- 
अय वीमसासमाधिपषानसद्भारसमन्नागतो इद्धिपादों ति मे, भिख्वने, 
पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्‍्खु उदपादि पे० आलोको उदपारिं! 
सो स्रो पनाय वीमसासमाधिपधानसद्भारसमप्नागतों इद्धिपादों भा 
सन्बो ति में, भिक्‍खयवे पें० भावितो ति में, भिक्सवे, पुल 
अननुस्सुतेसु धम्मेसु चकखू उदपादि पे० आछोको उदपादि । 


$६ मिद्देसो 


२४ क्षय छन्दसमाधिपघानसद्धारसमप्तागतो इंढिपारों ठें 
पुम्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु घबयु उदपादि « पे० . आतोको उदपारि 
» पें० .. सो को पनाय छन्दसमाधिपपानसद्धारसमप्नागतो इदिपारो 
भेतम्वों ति...पे० . भायितो ति पुम्बे अननुस्सुतेसु पम्मंसु 
उदपादि, आ्राण उदपादि, पण्थ्या उदपावि, बिज्जा उदपादि, आतोरी 
उदपारि। 


है: 
२५ 'चागु उत्पादी सि-कंमद्वेन ? “आाण उहपारी 
ति-गमद्ुन ? पश्या उत्पादो लि-फेनट्रेंन ? “विखा 
उत्पाही ति-मेनट्रेंन ? “आलोफो उदपादी” छ्वि-कनद्ठत 
लययु उत्पादी” ति-दस्गनट्वेंय। “माण उदपारी 
ब्थ ह 
तवि>पातद्रेन। ' पस्या उत्पादी ” ति+- पजाननद्ठेंत। गिरा 
उह्पाही शि-परियेषद्वेन। 'आलछोशों उत्पारी! ति-ओमागट्ठत! 
२६ पागगु प्म्मो हरगनद्ठी झत्पों। प्राण पम्मो बाग 
अत्यो। पस्ना पम्मो पजाननद्ठों अत्यो। बिर्जा पम्मों पथ्यिषट्ठ 
नतपों। आछोजो पम्मों मोमासट्ठा सत्वा। 
“७ इस पन्‍्ष पम्मा परष मत्पा छायायुरा इटि 
पापाधशा दिपापरम्मया इडिप्र्गोप्य इवियागररि 








२.७.६.३०] निहुसो ४२१ 


इद्धिपादपरियापन्ना इद्धिपादे समुदागता इद्धिपादे ठिता इड्धिपादे 
पतिद्ठिता । 


२८ घस्मचक्‍्क ति। केनट्रेन धम्मचकक्‍क ” धम्मं च 
पवत्तेति चक्‍क॑ चा ति-घम्मचक्कं। चक्‍क॑ च पवत्तेति धम्म॑ चा 
ति-धम्मचक्क। धम्मेन पवत्तेती ति-घधम्मचकक्‍्कं। धम्मचरियाय 
पवत्तेती ति-धम्मचक्कं। धम्मे ठितों पवत्तेती ति- धम्मचक्क। 
धम्मे पतिद्ठितों पवत्तेती ति-धम्मचक्क। धम्में पतिट्टापेन्तों पवत्तेती 
ति-धम्मचक्‍क । धम्में वसिप्पत्तो पवत्तेती ति-धम्मचक्क। 
धम्मे वर्सि पापेन्तो पवत्तेती ति - धम्मचक्‍्क। धम्मे पार- 
मिप्पत्तो पवत्तेती ति-धम्मचक्क। धम्में पारस पापेन्तो पवत्तेती 
ति - धम्मचक्‍्क॑ पे० . धम्म' अपचायमानो पवत्तेती ति- 
धम्मचकक्‍्क | धम्मद्धजो पवत्तेती ति-धम्मचक्क। धम्मकेतु पवत्तेती ति 
“ पेम्मचक्‍्क। धम्माधिपतेय्यों पवत्तेती ति-धम्मचक्‍क। तं खो पन 
धम्मचक्‍्क अप्पटिवत्तिय समणन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन 
वा ब्रह्मता वा केनचि वा छोकस्मि ति-धम्मचक्क। 

सद्धिन्द्रिय' धम्मो। त॑ धम्म॑ पवत्तेती ति- धम्मचक्क 

पे० अमतोगध निब्बानं परियोसानद्वेन धम्मो। त धम्म॑ 
पवत्तेती ति-धम्मचक्कं। 

२९. अय॑ विश्यथिसमाधिपधानसद्भारसमन्नागतो इद्धियादो ति 
उन्ब अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्‍्खूं उदपादि ... पे० ... आलोको उदपादि 

प्‌०... सो खो पनाय॑ विरियससाधिपधानसद्भारसमज्नागतो इद्धिपादो 
भावेतब्बो ति... पे० ... भावितो ति पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खुं 
उदपादि ... पे ० ... आलोको उदपादि। 
३० “चक्खु उदपादी” ति-केनट्वेन पे० “आलोको 
उदपादी” ति- केनह्वेन ? 
“चक्खू उदपादी” ति - दस्सनद्वेन पें० आलोको 
उदपादी” ति-ओभासट्टेन । 


चक्खु धम्मो, दस्सनट्वो अत्थो पें० आलहलोको धम्मो, 
ओभासटद्टो अत्यो। 


१ घस्मे-स्या०)। २ इन्द्रिय-स्या० । 





के 


0 


6 


348 


छ 


डए२ पशिसस्शिवासत्यो [१४६४ 


३१ इसमे पड्च धम्मा पठ्च अत्या विरियवृत्युका ईद 
पादवत्युका पे० चित्तवत्युफा इद्धिपाववत्युका वीमसावत्यृर 
हृद्धिपादवत्युका इद्धिपादारम्मणा इंडिपादगोचरा इद्धिपादसजूक्ित 
इद्धिपादपरियायपन्ना इड्िपादें समुदागता इद्धिपादे ठिता इंठ्िपार 
पतिट्विता । 


३२ घम्मचकक ति। फेनट्रेन धम्मचक्क ? धम्म नपदर्तति 
चक्‍क पा सि- धम्मचबक । घकक सा पवतेति पम्म भी 
ति- धम्मचमक । पम्मेन पक्‍तेती ति-घम्मचक्क। धम्मचरियार 
पवततेती ति- धम्मचकक। धम्मे ठितो पवत्तेती ति-परम्मवक। 
घम्मे पतिट्वितो पक्‍तेती ति-धम्मचक्‍्क पे». अमतोगष निब्वार्त 
परियोसानद्वेन घम्मों। त धम्म पवत्तेती ति- घम्मचन्क तिं। 

पम्मचक्‍्ककपा तिंहिता। 


लज-घ ई५- 


८. लोकुत्तरकथा 


$ १. लोकुत्तरा धम्मा-उद्देसो 


१ कतम धम्मा छोकुत्तरा? चत्तारो सतिपट्ठाना, चत्तारो ० 
मपधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पब्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त 
बोज्भाज़ा, अरियो' अदुद्धिको मग्गो, चत्तारो अरियमग्गा, चत्तारि 
च न, निव्यान च-इमे धम्मा लोकुत्तरा। 


० 





8 ९. लोकुत्तरा धस्मा-निद्देसो 


२ छोकुत्तरा ति। केनट्वेन छोकुत्तरा ? छोक' तरन्ती'ति ४ 
- छोकुत्तरा। छोका' उत्तरन्ती' ति- लोकृत्तरा। लोकतो उत्तरन्ती 
ति - छोकृत्तरा। छोकम्हा' उत्तरन्ती ति- लोकुत्तरा। लोक अति- 
फिमन्ती ति*-लोकृत्तरा। लोक समतिक्कमन्ती ति - लोकृत्तरा । 
छोक” समतिक्कन्ता ति*_- लोकुत्तरा। छोकेन" अतिरेका ति- छोकु- 
| लोकन्त' तरन्ती ति- लोकुत्तरा'। छोका निस्सरन्‍्ती ति- ?० 
लोकृत्तरा। छोकतो निस्सरन्ती ति- लोकृत्तरा। लोकम्हा निस्‍्सरन्ती 
ति-लोकुत्तरा। लोका निस्सटा" लि लोकृत्तरा। छोकेन'' निस्सटा 
ति - छोकुत्तरा। लोकम्हा निस्सटा ति- लोकुत्तरा। लोक न तिट्ठुन्ती 
“लोकुत्तरा। छोकस्मि न तिट्ठन्ती ति-लोकृत्तरा। लोके न 
रिम्पन्ती ति- लोकुत्तरा। छोकेन'' त्त लिम्पन्ती ति- लोकुत्तरा । 75 
छोके असलित्ता" ति- लोकुत्तरा। लोकेन असछित्ता ति- लोकृत्तरा। 
लोके अनुपलित्ता ति- लोकुत्तरा। छोकेन अनुपलित्ता ति- लोकृत्तरा | 
कक मा अमल 
२ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि । २-२ लोकुत्तरन्ती-सी ० , लोक उत्तरन्ती-स्या० । 
हे छोको--सो० ” लोकतो-स्या०। ८ उत्तरती-सी०। ५ लोकबम्मा-सी ० ६-६ 
पमतिक्कन्तीति-स्या० , अतिक्‍्कमन्तीति-रो० । ७-७ सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि। ८ 
लोके-स्या०, रो०) ९-९ 


स्या० पोत्यके नत्यि। १० “र्या०, एवमुपरि पि। 
१६१ लोकतो-स्या०। १२ लोकम्हि-स्या०, रो०१ १३ असकिलित्ता-रो० , एवमुपरि पि। 
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लोके विप्पमुत्ता' ति-छोकुत्तरा। छोकन विष्पमुत्ता ति-छोडुत्तरा। 
लोका विप्पमुत्ता ति-लोकूत्तरा। छोकतो विप्पमुत्ता वि-शोई 
त्तरा। लोकम्ह्ा विप्पमुत्ता वि-छोझुत्तरा। छोके विसख्चुत्ता दि 
सोकुत्तरा। छोकेन विसण्युत्ता ति- छोकुत्तरा। छोका' विसब्जुत्त 
« ति-लोकुत्तरा। छोकस्मि' विसब्युत्ता ति-झोमुत्तरा'। छोक्तो 
विसब्युत्ता ति-छोकुत्तर। छोकम्हा विसब्युत्ता ति- छोडुतरा। 
लोका सुज्मल्ती ति-छोकृत्तरा। छोकतों सुज्मन्ती ति-लोकुततर। 
छोकम्हा सुज्मन्ती ति-छोकुत्तरा। छोका विसूज्मन्ती ति-छोंई 
त्तरा। छोकतो विसुज्मन्ती ति-लोकुछतरा। छोरुम्हा विधृस्काती 
2० ति- छोकृत्तरा। छोका युद्रहन्ती ति -छोडुत्तरा। छोकतो बृदुइती 
ति- छोकुत्तरा । छोकम्द्दा बुद्र॒हन्ती ति- छोकुत्तरा। रोका बिवटून्ती 
ति'- लोकुत्तरा। छोकतो विवट्टन्ती ति - छोकुत्तरा। छोकम्ही 
विवट्टन्ती ति - छोकुत्तरा। छोके न सज्जन्सी दि-छोडुपर। 
रोके नगम्हन्ती ति-छोकुत्तर। छोके न वज्मन्सी' ति'- छोमतरा। 
७ लोक समुच्छिन्दन्ती दि-छोकुत्तरा। छोक समुच्छिप्तता तिः 
रोकुत्तरा। छोक पटिप्पस्सम्मेन्ती ति-छोकुस्तरा। लोक पर्टिरण 
स्सम्मितता ति-छोकूसतरा। छोकस्स अपया ति -रोह ता) 
सोकस्स अगती लि - लोकुत्तरा। छोकस्स अविसया ति - लोतरा) 
छोकस्स असाधारणा ति- छोकुत्तर | छोक वमन्‍्ती ति- लोड 
» छोक न पच्चावमन्सी' ति - छोकृत्तरा। छोक पजहन्ती ति कोई 
त्तरा। छोक न उपाविमन्ती' ति' - छोकुत्तरा। छोक ति ० 
छोकुत्तरा। छोक' न उस्सिनेन्ती ति' - लछोकुस्तरा। छोफक 
ति- छोकुत्तरा। लोक न सघूपेन्ती" ति" - छोकुस्तरा। सोक पमति- 
गकम्म अभिमभुम्य तिट्वन्ती ति- छोकृत्तरा। 
लोकुत्तरकणा गिंद्िता। 


६ क# +++++ 


३ जिमुता-सी । २ छोकस्सि-सी । ३३ दो» पोत्पके तत्वि। ४४ एटे 
हस्तौठि-सी । ५-५, शिवस्जन्तौति-स्पा०। ६ ६ पशछम्तीति-सौ | ७-०- अपन्चापतीतिं” 
स्पा मतौताति-रो । ८-८- पण्चायमस्तीति-स्या रो । ६९ इप्पासपल्पीफिसआ । 
३ १ रोक हिस्सम्तौधि-सी छोड तपम्तीति-स्पा । ११११ पिड्ठेस्पीकिगी । 
धुपूपेम्तीक्लस्पा । 


८, बलकथा 
$ १: सुत्तन्तं - उद्देसो 


१ सावत्यिनिदान। पडिव्चमानि, भिक्‍खवे, बलानि । कत- 
मानि पञ्च ? सद्घावर्ल, विरियबलं, सतिबल, समाधिबलूं, पञ्ञजाबलं 
“ इमानि खो, भिक्‍खवे, पञ्च बलानि। 


२ अपि च, अट्ट्साट्टि' बलानि- सद्धावल, विरियबलं, 
पतिवर्ल, समाधिबल्ू, उ्ञाबल, हिरिबल, ओत्तप्पबल, पटिसद्भान- 
0० भावनाबरू, अनवज्जबल, सज़जहबलं,, खन्तिबल, पजञ्जत्तिबलं, 

निज्भत्तिबल,' इस्सरियबल, अधिट्ठानबर्ूं, समथबल, विपस्सनाबलं, 


दसे से » दस असेखबलानि, दस खीणासवबलानि, दस इद्धि- 
बलानि, दस तथागतबलानि'!। 


नतात-+- 0 +..0ह 


$ २. निददेसो - अहुसदि बलानि 
(१) सद्घधाबल 


रे कतमं सद्घधाबलछ ? अस्सद्धिये न कम्पती ति- सद्घधाबल। 
पहेजातान धम्मान उपत्थम्भनद्वेन सद्धावल, किलेसान परियादान- 
5न सद्घाबल, पटिवेधादिविसोधनद्वेन सद्धाबल, चित्तस्स अधिट्ा- 
गन संद्धाबलं, चित्तस्स वोदानट्वेन सद्धाबछं, विसेसाधिगमद्ेन 
द्धाबल, उत्तरि' पटिवेधट्वेन' सद्धाबल, सच्चाभिसमयद्वेन सद्धा- 
बल, निरोधे पतिट्ठापकट्टेंन सद्घधाबलं। इद सद्धाबलछ 


(२) विरियबल 
४ कतम विरियबर्ू? कोसज्जे न कम्पती ति'- विरिय- 
सहजातान घम्मान उपत्थम्भनट्रंन विरियबलं, किलेसानं 


१ अटसटद्दी-स्या०, रो०! २ सगाहवलरू-स्या०। ३ निज्ञन्तिवल--रो ० » सी० 
पोत्वके नत्यि। ४ सेक्खवलानि-स्या० । ५-५ उत्तरिपटिवेघट्वेन-स्या०, रो०। 
पटि० - ५४ 
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परियादानट्रेंन विरियवछ, पटियब्रंधादिविसोधनद्वरेन गिरियवत, 

चित्तस्स अधिट्ठानद्रेन विर्यिवछ, चित्तस्स वोदानड्लेन विरियवल, 

विसेसाधिगमट्टेंन विरियवछ, उत्तरि पटिवेघट्लेन विरियवल, सच्चा 

भिसमयट्रेन विरियवछ, निरोधे पतिद्वापकट्लेन विरियवछ। इव 
6 विरियवल। 


(३) सतिब्ल 


५ क्‍्तम सतिवल ? पमादे न फम्पत्ती ति-सतिव्त। सह 
जातान धम्मान उपत्यम्भनड्रेंन सतिबल पे० .. निरोधे पतिद्वाप 
कट्ठेन सतिवलछ। इंद सतिबछ। 


(४) समापिदर्स 


६ कतम समाधिवर्ठ ? उदच्चे न मम्पती सि- 54005 ! 
7० सहजातान धम्मान उपत्यम्मनट्रेंन समाधियकू पे० पि- 
ट्वापकट्ठेन समाधिबछू। इृद समाधिवछ। 


(५) पण्म्माबर्स 


७ पतम पठ्याथछ ? अविज्जाय ने फम्पत्ी ति- परत 
बल। सहजातान घम्मान उपत्यम्मनद्वेन पण्ञायछ पे० निरोष 
पसिट्ठापवद्ठेन पण्यावकू। इृद पण्ञायक) 


(६) दिरिबिस 


फ ८ वसम हिरियल ? मेक्सम्मेन फामच्छन्द छिंसीमती' तिं 
- हिरिबल | अब्यापादेन स्यापाट हिरोयती ति- हिरिबछ। आसोव 
गण्ञभाय थिनमिद्' हिरीमती ति-हिरियछ। अविषरोपेत उद्धल्प 
दिरोयती ति- हिर्यिल। पम्मयवत्यानेन बित्तिबिन्छ हिंरौयती ति- 
हिरियछ। ब्राणेन अविग्य हिद्ीयवी क्षि-हिरिबल। परामोजन 

# मरति दिरोयती ति-हिस्विछ। पठमेन मनेन नीवसणे हिरीयीी 





हूं किरिपरीनतया शौ॥२ बीगजिय-शदा रो०॥ 
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ति-हिरिबल , पे० अरहत्तमग्गेन सब्बकिलेसे हिरीयती ति- 
हिरिबछ। इंद॑ हिरिबल। 


(७) ओत्तप्पबलं 


$ कतर्म ओत्तप्पबल ? नेक्खम्मेन कामच्छन्द ओत्तप्पती 

ति- ओत्तप्पवल । अब्यापादेन ब्यापाद ओत्तप्पती ति- ओत्तप्प- 
बल। आलोकसज्ञाय थिनमिद्ध ओत्तप्पतीा ति-ओत्तप्पबलं। ४ 

अविक्खेपेन उद्धच्च ओत्तप्पती ति- ओत्तप्पबल। धम्मववत्थानेन 

विचिकिच्छ ओत्तप्पती ति-ओत्तप्पबल। बाणेन अविज्जं ओत्तप्पती 

ति- ओत्तप्पबलू। पामोज्जेन अरति ओत्तप्पती ति- ओत्तप्पबल | 

पठमेन भानेन नीवरणे ओत्तप्पती ति'-ओत्तप्पबलः पे० अरहत्त- 
मग्गेन सब्बकिलेसे ओत्तप्पती ति- ओत्तप्पबलू। इंद ओत्तिप्पषबल | 0 


(८) पटिसद्धानबलं 
५ फैतम पटिसल्लानबल ? नेक्खस्मेन कामच्छन्द पटि- 
पद्धाती ति- पटिसल्भानबछ'। अब्यापादेन व्यापादं पटिसद्डभाती ति 
“ पटिसब्बानबछ। आलोकसज्जाय थिनमिद्ध पटिसब्डाती ति- 


अस्मववत्थानेन विचिकिच्छ पटिसद्धाती ति- पटिसद्धानबलू। 75 
गगन अविज्ज पटिसद्भाती ति- पटिसद्भानबलू। पामोज्जेन अरफति 
पटिसच्धाती ति- पटिसब्भानबलू। पठमेन भानेन नीवरणे पटिसड्डाती 
ति- पटिसद्भानबल पे० . अरहत्तमग्गेन सब्बकिलेसे पटिसद्भाती 
ति- पटिसद्भानबलं। इद पटिसद्भानबरू। 


(९) भावनावलं 


११ कतम भावनाबलरू ? कामच्छन्दं पजहन्तो नेक्खम्म » 
भावेती ति- भावनावलं। व्यापाद पजहन्तो अब्यापाद भावेती ति-- 
भावनावरूं। थिनमिद्ध पजहन्तो आलोकसज्ञ भावेती ति- भावना- 
वेछ। उद्धच्च पजहन्तो अविक्खेप भावेती ति - भावनावल। विचि- 
किच्छ पजहन्तो धम्मववत्थानं भावेती ति- भावनावल। अविज्ज 
पजहन्तो जार्ण भावेती ति- भावनावलू। अरति पजहन्तो पामोज्ज /»६ 
भावेती ति-भावनावछर। नीवरणे पजह॒न्तो पठम फ्रान भावेती ति 
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->भाषनावल पें० सब्वकिलेसे पजहन्तो अरहततमग्ग भावेती 
ति-भावनावल। हृद' भावनावलू'। 


(१०) अनवज्ञब् 


१२ कतम अनवज्जवल ? फामच्छन्दस्स पहीनत्ता नेम्लम्म 
पत्यि किड्िचि वज्ज ति-अनवज्जव। व्यापादस्स पहीनत्ता 
# अख्यापादे नत्यि किडिच बज्ज ति-अनवज्जवछ। पिनमिद्धस्स 
पहीनतसा आलोकसज्ञाय नत्थि किडिच वज्ज ति-अनवज्ञवत। 
उद्धश्चस्स पह्दीनत्ता अविक्सेपे नत्यि किडझिच वज्ज ति- अतवज्जवतत । 
विधिकिच्छाय पहीनत्ता घम्मववत्थाने नत्यि किजिच बज्ज ति“ 
अनवज्जवल। अविज्जाय पहीनत्ता माणे नत्यि किडिच वज्ज तिए 
70 अनवज्जयछ। अरक्षिया पहीनत्ता पामोज्जे नत्पि किड्चि यज्ज वि 
अनवज्जबल। नीवरणान पहीनसा पठमज्माने नत्यि किडिच पज्ज 
ति-अनवज्जवल पे० सम्वकिलेसान पह्दीनत्ता अरहत्तमग 
नत्यि किडिन्च बज्ज ति-अनवज्जबल। हर्द अनयज्जबल। 


(११) सद्भहबर हू 

१३ कतम सझूहवकू' ? कामच्छन्द पजहन्तो नेक्सम्मवर्सत 

४७ चित्त सझुण्हाती सि-सझूुहवरू। ब्यापाद पजहन्तो अब्यापादवसेत 

चित्त सजज॒ण्हाती ति- सफुहबछ। थिनमिद्ध पजहन्तो आलोकसण्या 

वसेन चित्त स्ुण्हाती ति-सफूहव पे० सब्बमिलिस पर्ज 

हन्तो अरहत्तमम्गवसेन चित्त सझुण्हाती ति-सर्जुहबछ। शई 
सख्भहबल । 


(१९) लस्तिबर 


क्र. पा. #0 १४ कतम खन्तिवल ? कामष्छन्दस्स पहीनत्ता नेश्सम्ग 


समती' सि - लन्तियछ। व्यापादस्स पद्दीनला अब्यापादों स्मएी त्ति 
- खन्तिवछ। थिनमिदस्स पद्दीनत्ता आछोकसज्या क्षमत्ती घिं८ 
सन्तिबर। उद्धचक्चस्स पहीनता अविषेपो खलमती ति-शम्तियछ। 


११ रो पोत्वके सत्बि। २ सपाहवश्र-स्मा एजमूपरि पि। $ याती“- 
रो एबमुपरि पि। 
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विचिकिच्छाय पहीनत्ता धम्मववत्थान खमती ति- खन्तिब्। 
अविज्जाय पहीनत्ता बराण खमती ति- खत्तिबलं। अरतिया पहीनत्ता 
पामोज्ज॑ खमती ति-खन्तिबल। नीवरणान पहीनत्ता पठम भान 
खमती ति-खन्तिवल पे० सब्बकिलेसान पहीनत्ता अरहत्तमग्गो 
खमती ति-खन्तिबल। इदं खत्तिबल। ह 


(१३) पञ्ञात्तिब्लं 


१५ कतम पञ्जत्तिवलं ? कामच्छन्दं पजहन्तो नेवखम्मव्सेन 
चित्त पञ्ञापेती' ति -पज्जत्तिबलं। व्यापाद पजहन्तो अव्यापादवसेव 
च््त्तिं पञ्ञापेती ति - पञ्जत्तिबल। थिनमिद्धं पजहन्तों आलोकसज्ञा- 
वन चित्त पञ्ञापेती ति-पज्ञत्तिवर्ल पे० . . सब्बकिलेसे पज- 
हनतो अरहत्तमग्गवसेन चित्त पञ्ञापेती ति-पज्ञत्तिबल। इंदं ॥0 
पञ्मत्तिबल। 


(१४) निज्भत्तिब्ल 


. १६ कतम निज्मत्तिबर्ल ? कामच्छन्द पजहन्तो नेक्खम्म- 
वसन चित्त निज्कापेती ति-निज्भमत्तिबल। ब्यापाद पजहन्तो 
अब्यापादव्सेत चित्त निज्कापेती ति-निज्फकत्तिबल। थिनमिद्ध 
पजहन्तो आलोकसज्जावसेन चित्त निज्मापेती ति- निज्भत्तिबल 78 
पं०. सब्बकिलेसे पजहन्तो अरहत्तमग्गवसेन चित्त निज्फापेती 
ति- निज्भत्तिबलं। इदं निज्फत्तिबल । 


(१५) इस्सरियबर्ल 


. १७ कतमं इस्सरियबल ? कामच्छन्द पजहन्तों नेक्खम्म- 
वसंत चित्त व्स वत्तेती ति-इस्सरियबलं। ब्यापादं पजहन्तो 
अब्यापादवसेन चित्त व्स वत्तेती ति-इस्सरियबलं। थिनमिद्धं पज- »७ 
हन्‍्तो आलोकसञज्ञावसेन चित्त बस वत्तेती ति-इस्सरियबल पे० 
सब्बकिलेसे पजहन्तो अरहत्तमग्गवसेन चित्त बसें वत्तेती ति- इस्सरिय- 
वर्ू। इदं॑ इस्सरियबल . 





१ पञ्मपेती-स्या०, एवमूपरि पि। २ निज्ञन्तिवछ-रो०, एवमूपरि पि। 
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(१६) अधभिट्वानबर्स 


१८ कक्‍तम अधिद्वानवकछ ? कामच्छन्द पजहन्तो नेकेसर्मा 
बसेन चित्त अधिद्वाती ति-अधिद्वानवक। ब्यापाद पजहल्तों अब्या- 
पादबसेन चित्त अधिद्वाती त्ि-अधिट्वानवल। भिनमिद्ध पजहन्तो 
आछोकसमण्ञावसेन चित्त अधिट्वाती ति-अधिद्वाननल पे० सेल 
किल्से पजहन्तो अरहृत्तमग्गवसन चित्त अधिट्ठाती ति - अधिट्ठानबत | 
इृद अधिट्वानबर । 


(१७) समपब्स 


१९ कतम समयवल्ल ? नेक्सम्मवसेेन चित्तस्स एकता 
अविक्खेपो समथयछ, अम्यापादवर्सेन चित्तस्स एकग्गता 
समथवर, आलोकसण्जावसेन चित्तस्स एकरगता अविश्खेपों उमपतर 

पे० पटिनिस्सग्गानुपस्सी अस्सासवसेन चित्तस्स एकग्यता अवि- 
क्सेपो समथयछ, पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्सासबरसेन सित्तस्स एक 
पगता अधिमस्षपों समथवरू। 


केमट्रेत समपबक 


२० समथबल सि। केनप्लेन समथवरू ? पठमेन भातेने 
नीवरणे न कम्पती सि- समयबल। दुतियेन मानेन वितवृकविषार 
न कम्पती ति--समयवरू। ततियेन मानेन पीतिया न कम्पती 
-- समथबल। चतुत्येन कानेन सुखवुक्से न गम्पती ति-समपमल। 
आकासानस्न्चायतनसमापत्तिया रूपसड्ञाय पटिभसण्ञाय गानत 
सख्ञाय न कम्पती ति-- समथवकू | 
आकासानझ्चायतनसब्भाय न कम्पती सि-समयवलं। साकिट्य 
झ्जायतनसमापत्तिया विज्ञाणव्चायतनसज्ञाय न कम्पती वि 
समथवरू। नेवसड्ञानासञज्ञायतनसमापत्तिया आकिज्वज्जामतन 
सण्याय न फम्पतती ति- समथवल। उदच्चे घ उठूघसहगवकिछ्स ध 
खधे व न कम्पती न चरूसि न वेधती मि - समथयसस्त । इद समपबल। 


(१८) बिपस्ससाबस॑ 


२१ कसम विपस्सनावछ ? अमभिन्‍्धानुपस्समा विपस्समाबछ, 
दुगखानुपस्सना विपस्सनावक पें०... पटिनिस्सग्गामुपस्सना चिप 
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स्सनावलरू, रूपे अनिच्चानुपस्सना विपस्सनावल, रूपे दुक्खानुपस्सना 
विपस्सनावर्ू पे० रूपे पटिनस्सग्गानुपस्सना विपस्सनाबलं, 
वेदनाय .पे०.. सज्जाय . सद्भारेसू विज्ञाणे चकक्‍्खुस्मि पे० 
जरामरणे अनिच्चानुपस्सना विपस्सनावलं, जरामरणे दुक्‍्खानुपस्सना 
विपस्सनावल . .पे० . जरामरणे पटिनिस्सग्गानुपस्सना विपस्सनाबलू। 6 


फेनट्रेन विपस्सनाबर्ल 


२२. विपस्सनाबल ति। केनट्टरेन विपस्सनाबर् ” अनिच्चा- 
नुपस्सनाय. निच्चसञज्ञाय न कम्पती ति-विपस्सनाबलरू । 
दुक्खानुपस्सनाय. सुखसञ्ञाय न कम्पती ति- विपस्सनाबल। 
अनत्तानुपस्सनाय अत्तसञ्जाय न कम्पती ति- विपस्सनाबलरू। 
निब्बिदानुपस्सनाय नन्दिया न कम्पती ति- विपस्सनाबर्ूं। विरागा- 70 
नुपस्सनाय रागे न कम्पती ति-विपस्सनाबलूं। निरोधानुपस्सनाय 
समुदये न कम्पती ति-विपस्सनाबलं। पटिनिस्सग्गानुपस्सनाय 
आदाने न कम्पती ति-विपस्सनाबलं। अविज्जाय च अविज्जा- 
सहगतकिलेसे च खन्धे च न कम्पति न चलति न वेधती ति- 
विपस्सनाबल । इंद विपस्सनाबलू। 


ग्र6 
(१९-३८) सेख-असेखबलानि 
२३ कतमानि दस सेखबलानि, दस असेखबलानि ? सम्मा- 
दिट्टि सिक्खती ति-सेखबल। तत्थ सिव्खितत्ता असेखबलं। सम्मा- 
सद्भूप्प सिक्‍्खती ति-सेखबल। तत्थ सिक्खितत्ता - असेखबलं। 
सम्मावाच पे० सम्माकम्मन्त सम्माआजीव सम्मावायाम॑ 
सम्मार्सति सम्मासमार्थि सम्माजाण पे० सम्माविमुत्ति सिक्लती » 


ति-सेखबल। तत्थ सिक्खितत्ता - असेखबल। इमानि दस सेखबलानि, 
दस असेखबलानि। 


(३९-४८) दस खोणसवबलानि 


२४ कतमानि दस खीणासवबरानि ? इध खीणासवस्स 
भिक्‍खुनों अनिच्चतों सब्बे सद्भारा यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञाय सुदिट्ठा 
होन्ति। य पि खीणासवस्स भिक्‍्खुनो अनिज्चतो सब्बे सद्भारा यथा- » 
भूत सम्मप्पञ्ञाय सुदिद्वा होन्ति, इद पि खीणासवस्स भिक्‍्खुनो बल 
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होति, य बरू आगम्म खीणासवों भिम्खु आसवान खब पटिजानातिं 
-“खीणा में आसवा” ति। 
२५ पुन चपर खीणासवस्स भिक्‍्खुनो अजारकासूपमा 
कमा यथामूत सम्मप्पण्ञाय सुदिट्ठा होन्ति। ये पि खीजासर्व्त 
* भिक्‍्सुनो अज्भारकासूपमा कामा मग्रयाभूत सम्मप्पश्चाय 
होन्ति, इृद पि खीणासवस्स भिक्‍खुतों बल होति, य बछ आगम्म 
स्ीणासवो भिकक्‍्खु आसवान खय पटिजानाति-“सीणा में आसवा” त्ि। 


२६ पुन चपर खीणासवस्स भिक्‍्खुतों विवेकनिप्त घित्त 
होति विवेकपोण वियेकपण्भार यिवेकट्ठ नेक्सम्मार्मिरत ब्यन्तिगृत 
79 सब्वतो आसदद्ठानियेहि धम्मेहि। य पि खीणासवस्स 
विवेकनिन्न चित्त होति विवेकपोण विवेकपण्मार विवेकट्ठ नेब्सम्मा 
भिरत स्यन्तिभूत सब्वसो आसवदद्टानियेह्टि धम्मेहि, इवंँ पि सीणाः 
सवस्स भिवखुनो बर होति, य ब आगम्म सीणासवों मिम्सु आय 
वान खय पटिजानाति- “ख्ीणा में आसवा” सि। 


फट २७ पुन चपर सीणासवस्स भिनखुनों चत्तारों स्िपट्ठाता 
भाविता होन्ति सुमाविता! य पि सीणासवस्स मिव्सखुनो घत्तारो 
सतिपट्ठाना भायिता होन्ति सुमाविता इद पि ख्लीणासवस्स 
वछ होति, य बरू आगम्म खीणासवों भिक्‍्शु आसवान सम पटि 
जानाति - “सीणा मे आसवा ' ति। 


90 २८ पुन चपर सीणासवस्स भिमखुनों चत्तारों सम्मप्पधाता 
भाविता द्वोन्ति सुमाविता पे० घत्तारों इद्धिपादा भाविता होत्ति 
सुभाविता पश्चिन्द्रियामि भावितानि होन्ति सुमावित्ानि पर 
घलानि भावितानि होन्ति सुभावितानि सत्त बोम्मज्ञा भाविता 
होन्ति सुमाविता पे० अरियो अट्ठ्भिफो मग्गों भावितों ह्वोति 

# सुभावितों। य॑ पि स्लीणासवस्स भिक्‍सुनो अट्ठकूगों' मग्गो भाषिषी 
होति सुभावितों इद पि स्लोणासवस्स मिगसुमो यू होति, में गर्ल 
आगम्म खीणासवों भिगसु आसयान फ्रय पटिजानाति -“सीणा में 
आसवा ति। एमानि दस सीणासवबसानि। 


है स्पस्तीमूत॑-स्पा ॥ २ मरियों अदृर्जिशोतया री ॥। 
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(४९-५८) दस इद्धिबलानि 


२९ कतमानि दस इद्धिवलानि ? अधिद्दवाना इद्धि, विकुब्बना 
इंद्धि, मनोमया इद्धि, आणविप्फारा इद्धि, समाधिविष्फारा इद्धि, अरिया 
इद्धि, कम्मविपाकजा इद्धि, पुञ्ञवतो इद्धि, विज्जामया' इद्धि, तत्थ 
तत्य सम्मा पयोगप्पच्चया इज्फनदेन इद्धि - इमानि दस इद्धिबलानि। 


(५९-६८) दस तथागतबलानि 


३० कतमानि दस तथागतबलानि ”? इध तथागतो ठान॑ च॑ ४ 
ठानतो अद्बानं च अट्टानतो यथाभूत पजानाति। य पि तथागतो 
ठान च ठानतो अट्ठानं च अट्ठानतो यथाभूत पजानाति, इंदं पि 
तथागतस्स तथागतबल होति, य॑ बल॑ आगम्म तथागतो आसभ' 
ठान' पटिजानाति परिसासु सीहनादं नद॒ति, ब्रह्मचक्‍्क पवत्तेति। 


३१. पुन चपरं॑ तथागतो अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्म- 0 
समादानान ठानसो हेतुसो विपाक यथाभूतं पजानाति। य पि तथा- 
गतो अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसों विपाक 
यथाभूत पजानाति, इद पि तथागतस्स तथागतबल होति, य बल 


आगम्म तथागतो आसभ ठान पटिजानात्ति, परिसास्‌ सीहनाद, 
नदत्ति, ब्बह्मचक्‍क पवत्तेति। 


३२२ पुन चपरं तथागतो सब्बत्थगामिर्निं पटिपद यथासूत्त 
पजानाति। य॑ पि तथागतों सब्बत्थगार्मिनि पटिपद यथाभूतं पजानाति, 
इद पि तथागतस्स तथागतबलं होति, य बल आगम्म तथागतो आसभ 
ठान पटिजानाति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्‍क पवत्तेति। 


३३ पुन चपर तथागतो अनेकधातुनानाधातुलोक॑ यथाभूत॑ » 
पजानाति। यं पि तथागतोी अनेकधातुनानाधातुलोक यथाभूत 
पजानाति, इद पि तथागतस्स . पे० . ब्रह्मचक्क पवत्तेति। 


३४ पुन चपर॑ तथागतो सत्तान नानाधिमुत्तिकत यथाभूत 
पजानाति। य पि तथागतो सत्तान नानाधिमुत्तिकतं यथाभूत पजानाति, 
इद पि तथागतस्स पे० ब्रह्मचक्‍क पवत्तेति। 


व 


१ विकुप्पना-सी०। २ विजामया-रो०। ३-३ असभण्ठान-स्या०, असमभट्ठान- 


०। 


पदटि० -- ण्फ्‌ 


#. 475 
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३५ पुत्र चपर तथागतों परसत्तानं परपुग्गछान इखिय 
परोपरियत्त मथामूत पजानाति! य पि तथागतों परसत्तात पर 
पुस्गछान इन्द्रियपरोपरियत्त मधाभूत पजानाति, इव पि तयागतस्त 

पे० ब्रदह्मचक्क पवत्तेति! 
ढ़ ३६ पुन चपर सथागतो कानविमोम्खसमा्िसमापत्तीत 
सकिलेस घोदान घुट्दान ययाभूत पजानाति। य पि तथागतों मान 
विमोक्खसमाधिसमापत्तीनं सकिलेस वोदानं युद्रान यपाभूत पाना्ि, 
इंद पि तथागतस्स पे» ब्रह्माचक्‍क पयत्तेति। 

३७ पुन खपर तथागतो अनेकविहित' पु वेनिवास अनुस्पर्ति, 

00 सेय्यचिद - एक पि जाति पे पि जातियों पें० इ६ति सागार सठदुध 
अनेकविहित पुग्येनिवास अनुस्सरति। म॑ पि तयागतों अनेकविर्टित 
पुस्वेनिवास अनुस्सरति। सेम्पथिदं - एफ पि जाति हैँ पि जातिमों 

पे० इद पि तथागतस्स पे० ब्रह्मचक्क पवस्तेति। 

३८ पुन भपर तथागतों दिग्थेन घमसुना बिसुद्धेन अतिया 

70 न्तमानुसगेन सत्ते पस्सलि चधमाने उपपज्जमानें पें० ये पित्तपागती 
दिस्येन चफ्सुना विसुश्रेन अतिकरन्‍्तमानुसमन सर्ते पस्सति धयमात 
उपपण्जमाने प० इंद पितयागतस्स पे० प्रह्मचशय पवसति। 

३९ पुन घपर सथागती आरवान सया अनाराव पेतो 
विमुत्ति पथ्जाविमुत्ति दिद्लेप घम्मे राय अभिज्जा स्रक्छिता 

» उपमम्पठ्ज़ विहरसि। मे पि सथागतो मासयान स्या अनाराबे भेती 
यिमृत्ति पस्ञायिमुत्ति दिट्लेय पम्मे सम अभिम्ला सब्धिरग 
उपगम्परज यिहरति, धद पि सयागतस्स सपागतयछ होति मे रत 
आगम्म सपागती आसम ठान पटिजानाति परियागु सोहनाद॑ नामि 
ब्रद्मणयया पयतेसि। दमानि दस तयागसबस्ानि। 
$३ बर्ामि रमट्रेहि 
८० अनट्ठा। शद्धायर्ल? करनप्ेंग गिग्यियार्त है बेगट्ून 


है 
सिवा २ कनद्वा। समाधिपए? बनदुन परस्णावण ?ै बोनवत 


है अरे्रएप्ि-रोी ल्चजातिरित 


२.९, ३ ४०] बलानि केनट्ठेहि ड३५ 


हिरिवल ? केनद्वेन ओत्तप्पवलं ? केनट्वेन पटिसद्भानवर्ल. पे० 
केनट्रेन तथागतबल' २ 

अस्सद्धिये अकम्पियद्वेन सद्धाबलं। कोसज्जे अकम्पियद्वेन 
विरियवलू। पमादे अकृस्पियट्वेन सतिबलं। उद्धच्चे अकम्पियद्वेन 
ससाधिबलं। अविज्जाय अकस्पियद्वेंन पञ्ञाबलं। हिरीयति' पापके ४ 
अकुसले धम्मे ति-हिरिबल। ओत्तप्पति' पापके अकुसल' धम्मे ति 
- ओत्तप्पबलं। आणेन किलेसे पटिसद्धाती ति- पटिसल्भानबल। 
जाता धम्मा' एकरसा होन्ती ति- भावनाबलरूं। तत्य नत्थि 

वर्ज्ज॑ ति -- अनवज्जबलं। तेन चित्त सद्भण्हाती ति- 
पजेहबल। त॑' खमती' ति- खन्तिबल । तैन चित्त पञ्ञापेती ति- ॥0 
पञ्ञत्तिबलं। तेन चित्त निज्मापेती ति- निज्कत्तिबछ। तेन चित्त 
वस वत्तेती ति-इस्सरियवल | तेन चित्त अधिट्वाती ति- अधि- 
5नबछ। तेन चित्त एकर्ग' ति- समथबलं । तत्थ जाते धम्मे 
अनुपस्सती ति- विपस्सनाबरू। तत्थ सिक्खती ति- सेखबल। तत्य 

सिविखितत्ता - असेखबल। तेन आसवा खीणा ति- खीणासवबलं। 75 

तस्स इज्मती ति-इद्धिबल। अप्पमेय्यट्वेन तथागतबल ति। 


बलकथा निद्ठिता। 


945 2 ज 5 मिशन लक लक 


१ हिरियति-स्या०, रो०। २ कुसले-रो०। ३-३ जातान घम्मान-सी०। ४-४ 


हलक खनती-सी०, त तस्स खमती-स्या०, रो०। प्‌ एकर्गत-स्या०। ६ ते तस्स-स्या०, 
०॥ 


१० छुष्यकथा 


$१ सुत्तत्त-सद्देसो 

१ एवं में सुतत। एक समय भगवा सावत्यिय विहरतिं 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ सो आयस्मा आतलों 50%, 
भगवा तेनुपसरूमि, उपसरूुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमर 
निसीदि। एकमन्त निसिन्नो स्लो आयस्मा आनन्दों भगवन्त एसवयोच- 

£ शुण्षो छोको, सुख्नो छोको” ति, भन्ते, घुड्चति। झित्ता 
वता नु खो, भन्‍्ते, सृख्ञो छोको' ति बुच्चती” ति? 

“यस्मा सो, आनन्द, सुख् अत्तेन वा अत्तनियेन या, तस्मा 
सुख्जो छोको' लि वुल्चति। किज्चानन्ट, सुड्च अत्तेन वा अत्तनिय्त 
वा? घम्सु' खो, आनन्द, सुझ्य अत्तेन वा अत्तनिमेन वा। रूपा 
सुख्णा अस्तेन था अत्तनियेन वा। चक्‍्खुविज्ञाण सुख्म अत्तेन पा 
असनियेन वा। घफ्सुसम्फस्सो सुझ्जो अत्तेन था अत्तनियेन वा। 
यम्पिद चबखुसम्फस्सपन्‍्चया उप्पज्जति बेदग्रिस सुस्त वा दुब्स वा 
अदुक्समसुख था, त पि सुज्य अत्तेन वा सत्तनियेन वा। 

सोत सुझ्य सदा सृझ्या घान सुख्य गषा सुझ्षा « 
जिम्हा सुख्या रसा सुख्या कायो सुण्णो फोटडस्वा सुझ्जो 
मनो सुख्जो अप्तेन या अत्तनियेन वा। भ्रम्मा सुज्ञा अततन बा 
अत्तनियेन घा। मनोविज्ञाण सुज्ञ अत्तेन वा अस्तनियेन वा। 
मनोसम्फस्सो सुड्जो अत्तेन वा अत्तनियेन था। यम्पिद मनों 
प्रम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितें सुप्त वा दुबख था भदुगर्सम 
सुप्र वा स पि सुज्ण अत्तेन वा असमियेन वा। यस्‍्मा सो 
आनन्द सुख्य अत्तेन वा अत्तमियेन वा तस्मा शुब्झों छोफो' ति 
वुच्चती ति। 


३ अफ्तु-श्या रो । 
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8 २. निहेसो - पठचवीसति सुझ्ञानि 


२. सुज्ञसुञ्ञ, सद्धारसुज्ञं, विपरिणामसुज्ञ, अग्गसुज्जं, 
लवखणसुज्च, विक्खम्भनसुञ्ज, तदजूसुज्ञं, समुच्छेदसुझ्ज, पटिप्प- 8, 778 
स्सद्धिसुड्जं, निस्सरणसुञ्ज, अज्भत्तसु|्ज, बहिद्धासुञ्म, दुभतोसुड्जं, 
पभागसुज्जं, विसभागसुज्जं, एसनासुज्ज, परिग्गहसुज्ञ, पदिलाभ- 
पुज्ञ, पटिवेधसुञ्जं, एकत्तसुञ्ज॑, नानत्तसुञ्ज, खन्तिसुझ्ञ, अधिट्वान- 5 


सुज्ञ, परियोगाहणसुज्ञण,' सम्पजानस्स पवत्तपरियादानं सब्ब- 
सुज्जतान परमत्थसुज्ञ। 


(१) सुज्ञ्सुझ्षां 


है कैंतम सुज्ञसुजञ्ञ ? चक्‍्खु सुञ्ज अत्तेत वा अत्तनियेत 8 860 
वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधस्मेन वा। 

सोत्त सुज्ञ॒ पे० घान सुज्ञ॑ जिव्हा सुज्ञा . कायो सुड्जो .0 

मनो सुज्ञो अत्तेन वा अत्तनियेत वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन 

वा अविपरिणामघम्मेन वा। इदं सुञ्ञसुज्ञ । 


(२) सल्लारसुम्ज्यं 


+ वतम सब्जारसुज्ञ ? तथो सद्जारा - पुज्ञाभिसद्धारो, 

अपु्ञाभिसद्धारों, आनेज्जाभिसद्धारो' । पुज्ञाभिसद्डारो अपुज्ञा- 
भिसद्धारेन च॑ आनेज्जाभिसड्डारेन च सुज्ञो। अपुज्ञाभिसड्डारो ए 

पुज्ञाभिसद्धारेन च आनेज्जाभिसद्भारेन च सुज्ञो। आनेज्जाभि- 


सद्भारों पुज्ञाभिसद्डारेन च अपुज्ञाभिसद्धारेन च सुज्ञो। इसमे 
तयो सद्धारा। 


५ अपरें पि तयो सद्धारा-कायसब्डारो, वचीसद्धारो, 
चित्तसद्डारो। कायसद्भारो वचीसद्भारेन च चित्तसद्भारेन च » 
सृज्यो। वचीसद्भारो कायसब्धारेत च चित्तसब्डारेन चः सुज्षो। 


चित्तसब्भारो कायसद्भारेन च वचीसद्धारेन च सुज्ञो। इसमे तयो 
सद्धारा। 





१ सुम्ञ सुज्ञ-स्था०। २ परियोगाहनसुझ्ञ-स्या०, रो०। ३ अनेज्जा०-स्या० , 
आनेज्जा०-सी०। ४ अपरा-रो०। 
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६ अपरे पि तयो सल्भारा-अतीता सब्भारा, अनागता 
संद्धारा, पच्चुप्पन्ना सद्भारा। अतीता सद्भारा अनागतेहि प पन्षु 
प्पश्नेहि व्‌ सद्भारेहि सुझ्या। अनागता सद्भारा अतीतेहिं च पच्चू 
पप्नेष्टि च सद्भारेहि सुष्जा पच्चुप्पन्ना सद्भारा अतीतेहि पे 

5 अनागतेहि च सद्धारेहि सुज्ञा ! इमे तयो सद्भारा, इद सल्भाखृस्तरा 


(३) बिपरिणामसुम्स॑ 


७ कतम विपरिणामसुझ्ञ ? जात रूप समावेन सुख्य। 
विगत रूप विपरिणतअ्चेव सुझ्य च। जाता वेदता सभावेन सुख्ना। 
विगता वेंदना विपरिणता 'चेव सुझ्जा व .पे० जाता सता 

जाता सद्भाय जात विज्ञाण जात चनखु -पे० -जातों 
8 70 9 भयों समावेन सुज्यो। विगतों भवी विपरिणतों घेव सुझ्यों था एई 
विपरिणामसुख्ण । 


(४) भग्गसुण्दं 
८ कतम अग्गसुख्य ? अग्गमेत पद सेट्ठमेत पद बिरिद्ठ 
मेत' पद यदिद सब्यसद्भारसमयों सब्यूपधिपटिनिस्सग्गो 
विरागो निरोधों निब्वान। इृद अग्गसुम्ज। 


(५) खब्खणसुष्य्त॑ 

हि. सछ.. 5 ९ कतम लक्‍्खणसुऊ्ज ? दे छम्खणानि-मालखक्सण भे 
पण्डितछक्सण च। वालखछकसण पण्डितलकसणेन सुझ्यं। पश्ठित 

लूबलण घाछरूक्खणेन सुझ्य। 
१० तीणि सकक्‍सणानि-उप्पादछफ्सण वयलभसण, ठिंत 
ज्यथत्तजक्सण। उप्पादरूक्सण वमछक्सणेम व्‌ ठितस्अपत्तलक्सर्थन 
*# चर सुख्ण। ययसक्सण उप्पादझषसण्ेन चर ठितण्ययत्तलक्सणेन भ 
सुण्भ ठितब्यपत्तत्बसष उप्पादजक्सणेन व वयरूफ्पणेन प सुझ्य । 
११ रूपस्स उप्पादझयस्रण बयरूफ्सणेन व ठितज्जपत 
एनगणन कर सुझ्ण। रूपस्स वयछगरा्णं उप्पादटनसणेन श्र ठितिझ्न 


३ विशिरजेत॑-पा शिकिट एवंनरे ॥ 
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थत्तलक्खणेन च सुृझ्ज । रूपस्स ठितञ्ञथत्तलक्खणं उप्पादलक्खणेन 
च वयलक्खणेन च सुझ्ञं। वेदनाय पे० .सज्जाय सल्धारानं 
. विज्ञाणस्स . चक्खुस्सः जरामरणस्स उप्पादलक्खण वयलक्खणेन 
च ठितञ्ञथत्तलक्खणेन च सुझ्ञ । जरामरणस्स वयलक्खर्ण उप्पाद- 
लक्खणेन च ठितञ्ञथत्तलक्खणेन च॒ सुञ्मं। जरामरणस्स ठितज्ञथ- & 
त्तलक्खणं उप्पादलक्खणेन च वयलक्खणेन च सुञ्ज | इद लक्खणसुञ्ज । 


(६) विक्‍्सम्भनसुझ्च्यं 


१२. कतमं॑ विक्खस्भनसूञझ्य ? नेक्खम्मेन कामच्छन्दो 
विक्सम्भितो चेव सुञ्जो च। अब्यापादेन ब्यापादों विक्खम्भितों चेंब 
सुज्ञो च। आलोकसञ्ञाय थिनमिद्ध विक्खम्भितज्वेव सुझ्ण च। 
अविक्खेपेव उद्धच्चे विक्खस्भितज्चेव सुझ्जं च। धम्मववत्यानेन 0 
विचिकिच्छा विक्खम्भिता चेव सुड्ञा च। बाणेन अविज्जा विक्ख- 
स्मिता चेव सुज्ञा च्‌। पामोज्जेन' अरति विषखम्भिता चेव सुड्चा 
च। पठमेन झानेन नीवरणा विक्खम्भिता चेव सुज्जा च. पे०. 
अरहत्तमग्गेन सन्वकिलेसा विक्खम्भिता चेव सुझ्ञा च। इद विवख- 
स्मनसुञ्ज । 


76 
(७) तवद्भसुल्चां 


१३ कंतम तदद्भसुझ्ञ ? नेक्खम्मेन कामच्छन्दों तदज्ू- 8 80 
सुज्ञो। अब्यापादेन ब्यापादों तदज्भसुझ्ञो। आलोकसज्ञाय थिनमिद्धं 
तदज़ूसूज्यं। अविक्खेपेन उद्धच्चं तदज़सुञज्ञ । धम्मववत्थानेन 
विचिकिच्छा तदड्भसुड्ञा। बाणेन अविज्जा तदज्भसुज्जा। पामोज्जेन 
अरति तदज़ूसुज्ञा। पठमेन फानेन नीवरणा तदजुसूल्जा पे० . » 
विवट्टनानुपस्सनाय सञ्ञजोगाभिनिवेसों तदद्भूसुझ्ञो। इंद तदड्भसुज्ज | 


(८) समुच्छेदसुझुख्य 
१४ कतमं समुच्छेदसुञ्ञं ? नेक्खम्मेन कामच्छन्दो समु- 
च्छिय्ो चेव सुज्ञो च। अब्यापादेन व्यापादों समुच्छिन्ो चेव' 


सुज्ो च। आलोकसजञ्ञाय थिनमिद्धं समुच्छिन्नज्चेव सुञ्ञ॑ं च। 8 362 





१ पामुज्जेन-स्था०, एवमुपरि पि। 


क्र श 
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अविक्लेपेन उद्धचच्च समुच्छिन्नझ्येव सुम्भ च। पम्मववत्यानों 

विचिकिष्छा समुण्छिन्ता चेव सुझ्जा व। आणेन अविज्जा समुस्छिता 

चेव सुझ्ञा च। पामोज्जेन अरति समुच्छिष्ता चेव सूख्मा भे। पह 

मेन झानेन नीवरणा समुच्छिन्ना चेव सुख्जा लर॑ पे० अफर्फ 

२ भग्गेन सच्यकिछेसा समुक्छिप्ा बेब सुु्जा व। इद समुल्खदसुर। 

(९) पटिप्पस्सडिसुर्भ्ण्य 

१५ कतम पटिप्पस्मद्धिसुब्य ? नेस्खम्मेन कामच्छनो 

पटिप्पस्सद्धो' चेव सुख्भो च। अब्यापादेन व्यापादों पटिप्स्सदों पर 

सुख्ो ब। आछोकसव्जाय पिनमिद्धं पटिप्पस्सटस्चेव सुस्भ भी 
अयिष्खेपेन उद्धच्च पटिप्पस्सदस्ेव सुझुण च। घम्मववत्थानेन 

४० किच्छा पटिप्पस्सद्ा चेव सुज्ञा च। आाणेन अविज्ञा पटिप्पस्सदों पेव 

सुझ्ञा च। पामोज्जेन अरति पटिप्पस्सद्धा चेव सुख्जा प। पठमते 


मानेन नीयरणा पटिप्पस्सद्धा चेव सुब्जा व पें० अरहत्तमगन 
सम्बकिछेसा पटिप्पस्सद्धा चेव सुझ्मा वर हद पटिप्पस्सदिषृस्न। 


(१०) निस्सरपसृष्म्म॑ 

१६ कतम निस्सरणसुझ्ण ? नेक्लम्मत कामच्छन्दो निस्त्टों 
७ चेब सुख्यो च। अमब्यापादेन स्यापादों निस्सटों चेष सृख्यों पे 
आहोोकसझ्ञाय थिनमिद्ध निस्सटस्चेव सुझ्य च। अविक्खेपेन उद्ध्ल 
निस्सटसयेव सृदम घ। धम्मववत्थानेन विचिकिष्छा निस्‍्सटा बैंन्‍ 

सु्ञा य। आणेन जविज्जा निस्सटा घेव सुखझ्णा थ! 
अराति निस्सटा देव सुझ्या च। पठमेन मझानेन नीबरणा निस्सटा बेव॑ 
» सुख्जा न प० अरहत्तमग्गेन सम्बगिलेसा निस्‍्सटा जेव सु्टतो 


ब्‌। हद निस्सरणसुज्ण। 
(११) अस्मत्ततुम्मों 


१७ कतम अज्मत्तसु&्य ? अज्मत्त अकक्‍्खू सुख्य मसेग 
वा अत्तमियेन वा निषण्येन वा धुवेस वा सस्सतेन वा अधिपरिणाम 
पम्मेन या! अज्सतत सोत सुझ्भ अज्मत्त भान सुख्य «अम्कत 


है पटिपसशदौ-रो एजमुपरि वि। 
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जिव्हा सुज्षा ... अज्फत्तं कायो सुज्ञो ... अज्भत्त मनो सुज्जो अत्तेन 
वा अत्तनियेत वा निच्चेत वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणाम- 
धम्मेन वा। इदं अज्भत्तसुअ्न | 


(१२) बहिद्वासुज्णं 


१८. कतसम वहिद्धासुड्ज ? बहिद्धा रूपा सुड्ञा पे० . 
बहिद्धा धम्मा सुज्जा अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेत वा धुर्वेन वा ७ 
सस्सतेत वा अविपरिणामधम्मेंन वा। इंद बहिद्वासुञ्जं। 


(१३) डुभतोसुष्झां 


१९ कतम॑ दुभतोसुज्ञं ? यच अज्कत्त चक्‍खु ये च.. 8 90 

बाहद्धा रूपा उभयमेत' सुज्ञ' अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेत' वा 

धुवेन वा सस्सतेव वा अविपरिणामघम्मेन वा। य च अज्भत्तं सोत॑ 

ये च बहिद्धा सह पे० .य च अज्मत्त घान ये व बहिद्धां ७ 

गन्धा या च अज्मत्तं जिव्हा ये च बहिद्धा सरसा यो च अज्कत्त 

कायो ये च बहिद्धा फोट्ुब्बा यो च' अज्कत्तं मनो ये च॒ बहिद्धा 

धम्मा उभयमेत सुज्ज अत्तेन वा अत्तनियेत वा निच्चेन वा धुवेन वा 

सस्सतेत वा अधिपरिणामधम्मेन वा। इद दुभतोसुझ्जं । 


(१४) सभागसुझ्चां 


२० कतम सभागसुञ्ञं ? छ अज्मत्तिकानि आयतनानि 76 
सभागानि चेव सुज्ञानि च। छ बाहिराति आयतनानि सभागानि चेव 
सुड्ञानि च। छ विज्ञाणकाया सभागा चेव सुझ्ञा च। छ फस्स- 
काया सभागा चेंव सुझ्ञा च। छ वेदनाकाया सभागए चेंद सुज्जा 
च्‌। छ सञ्ञाकाया सभागा चेव सुड्ञा च। छ चेतनाकाया सभागा 
चेव सुज्ञा च। इद सभागसुञ्ञं । 20 
(१५) विसभागसुज्जां 

२१ कतम विसमागसुञ्ञ॑ ? छ अज्कत्तिकानि आयततनानि 

छहि बाहिरेहि आयतनेहि विसभागानि चेंव सुज्ञानि च। छ बाहि- 


१-१ उभयत्ो त सुज्ञा-स्था०॥ २ सद्धा-स्या० । 
पदटि०-५६ 


छ. १83 
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रानि आयसनानि छहि पिड्माणकार्येहि बिसभागानि घेव सृख्याति 
च। छ विज्ञाणकाया छहिं फस्सकायेहि विसभागा चेव सुख्णा प। 
छ फस्सकाया छह वेदनाकागेहि विसमागा घेव सुझ्ञो घ। छ बेदता- 
काया छहि सण्ञाकायेहि बिसमागा चेव सुझ्ञा च। छ सम्याडायां 
5 छहि घेतनाकायेहि विसभागा चेव सुझ्ञा च। हद विसमागसुड्न। 


(१६) एसमासुझ्झा 
२२ कप्तम एसनासुझ्य ? नेक्खम्मेसना कामच्छन्देन सुर्षा। 
अब्यापादेंसना व्यापादेन सुडझ्जा। आछोकसख्येसना पिनतमिद्रेत 
सुख्चा। अविक्सेपेसना उद्बच्चेन सुझ्या। धम्मबयत्यानेसना विधि 
किव्छाय सुज्जा। आपेसना अविज्जाय सुझ्या। पामोज्जेसना भरे 
१० तिया सुब्या। पठमज्मानेसना नीवरणेद्टि सुस्या पे० अख्ते 
मग्गेसना सस्यक्लिसेहिं सुझ्ञा। इृद एसनासुझ्ज। 


(१७) परिग्गहपुञ्मं 
२३ फतम परिग्गहसुझ्य ? नेक्सम्मपरिग्गहों फामच्ठत्दन 
सुण्ञो। अब्यापादपरिग्गहो व्यापादेन सुझ्मो। 
घिनमिद्धेन सुस्जो। अयिम्खेपपरिग्गहो उदब्चेन सुज्णों। परम 
॥४ ववत्यानपरिग्गहों विचिकिच्छाय सुख्यो। आाणपरिग्गहों अगिर्जाय 
सुख्णो। परामोज्जपरिग्गहों अरतिया सुझ्यो। 
मीवरणेंदि सुझ्मो पे० अरहत्तमग्गपरिग्गहों सरयगिलेसेहि सुस्यों। 
इद परिगाहसुख्ण। 


(१८) पटिछामसुझ्मा 

२४ मतम पटिस्टभयसुर्ण ? मेक्समस्मपेटिस्तभों मामच्छत्दत 

» गुख्जों। अम्यापादपटिस्गभों स्थापादेन गुष्णो। आलोगराण्ञापदि 

झामो थिनमिदेन सुख्णो। अयिक्गोपपटिष्यमों उदयन गुझ्णों। 

पम्मयवत्पानपटिझामों विधिविष्छाय सुस्नो। यराणपद़िसामों 

अवधिउशाय गुस्जो। परामोग्जपटिझामों अरतिया गुख्जों। पठमरमसम 

परिष्ठामों मीवरजघेंदि सुस्यों प० मग्रत्तमग्गपदिणमों शब्द 
# पिछगदि गुस्नो। इदे परदिश्यमगुख्ण। 


२ १०.२.२७] निददेसो - पञचवीसति सुम्मानि 'डंड३ 
(१९) पटियवेधसुञ्दां 


२५ कतम पटिवेधसुञ्ञ ? नेक्खम्मप्पटिवेधो' कामच्छन्देन 
सुज्जो। अब्यापादप्पटिवेधो व्यापादेन सुञ्ञो। आलोकसज्जाप्पटि- 
वेधो थिनमिद्धेत सुज्ो। अविक्खेपप्पटिवेधो उद्धच्चेन सुझ्जो। धम्म- 
ववत्थानप्पटिवेधो विचिकिच्छाय सुज्ञो। बाणप्पटिवेधो अविज्जाय 
सुञ्ञो। पामोज्जप्पटिवेधो अरतिया सुञ्ञो। पठमज्कानप्पटिवेधों « 


नीवरणेहि सुज्ञो .पे० अरहत्तमग्गप्पटिवेधो सव्बकिलेसेहि सुज्ञो। 
इंद पटिवेघसुञ्ज । 


(२०-२१) एकत्तसुञझ्च्यं नानत्तसुझ्जां 


२६ कंतम एकत्तसुज्ञ॑ं नानत्तसुड्ञं ”? कामच्छन्दो नानत्त, 
नेक्‍्खम्म एकत्त। नेक्‍्खम्मेकत्त चेतयतों कामच्छन्देन सुञ्ञज । व्यापादो 
नानत्त, अब्यापादों एकत्त। अब्यापादेकत्तं चेतयतो ब्यापादेन सुझ्ञ | 0 
थिनमिद्धं नानत्त, आलोकसञ्ञा एकत्तं। आलोकसब्जेकत्त चेतयतो 
थिनमिद्धेन सुझ्ञ । उद्धच्च नानत्त, अविकखेपो' एकत्त। अविक्खेपेकत्त 
चेतयतो उद्धच्चेन सुञ्ञ॑'। विचिकिच्छा नानत्त, धम्मववत्यानं एकत्तं । 
धम्मववत्थानेकत्त चेतयतों विचिकिच्छाय सुज्जं। अविज्जा नानत्तं, 
त्राण एकत्त। बाणेकत्त चेतयतो अविज्जाय सुझ्ज। अरति नानत्त, 6 
पामोज्ज एकत्त। पामोज्जेकत्तं चेतयतों अरतिया सुज्ञ । नीवरणा 
तानत्त, पठ्मज्कान एकत्त। पठमज्भानेकत्त चेतयतो नीवरणेहि 
सुज्ञ पे० सब्बकिलेसा नानत्तं,' अरहृत्तमग्गो एकत्तं। अरहत्त- 
मग्गेकत्त चेतयतो सब्बकिलेसेहि सुज्जं। इद एकत्तसुञ्ञ नानत्त- 
सुज्ञ । 


(२२) सन्तिसुज्यां 


२७ कतमम खन्तिसुज्ञ ? नेक्खम्मखन्ति कामच्छन्देन सुझ्ञा। 
अव्यापादखन्ति ब्यापादेन सुझ्ञा। आलोकसज्ञाखन्ति थिनमिद्धेन 
भुज्ञा। अविक्‍्खेपखन्ति उद्धच्चेन सुझ्ञा। घम्मववत्थानखन्ति चिचि- 

किच्छाय सुज्ञा। जाणखन्ति अविज्जाय सुञज्ञा। पामोज्जखन्ति' 





१ ० पटिवेघो-स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २-२ स्था०,रो० पोत्यकेसु न दिस्सति, 
एवमुपरि पि। ३ नानत्ता-स्या०। ४ पामुज्जन्ति-स्या० | 
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अरतिया सुड्ञा। पठमज्कानलन्ति नीयरणेंहि सृश्ञा ०१०९० 
अरहृत्तमग्गलन्ति सम्बकिलेसेहि सुझ्जा। इव खन्तिसुष्ण। 


(२३) अधिद्वानपुक्झं 
२८ कतम अधिद्वानसुझ्ण ? नेक्सम्माधिट्वान कामस्हदत 
सुख्य। अब्यापादाधिट्वान ब्यापादेन सु्ञा 
घिनमिद्धेन सुझ्य। अविस्खेपाधिट्टान उठच्वेन सुम्य। परम्मा 
त्यानाधिट्वानं विचिकिच्छाय सुझ्ञ। आणाधिट्वान अविज्जाम परुट्ज। 
पामोज्जाधिट्रान अरतियां सुझ्ञा। पठमज्मानाषिद्ठान नीवरणेंहि 
सुस्त पें० अरहृत्तमग्गाधिट्वान सब्बकिछेसेहि सृझ्म। इंद अप 
ट्वानसुर्म | 


(९४) परियोगाहणसुख्म॑ 

२९ कतम परियोगाहणसुख्ण' ? . नेबखम्मपरियोगाईत 
फामच्छन्देन सुझुभ। अब्यापादपरियोगाहण म्यापादेन सूती! 
आछोकसज्ञापरियोगाहण घिनमिद्धेत सुझ्य। अविबद्ञेपपरियोगाह 
उद्धब्वेन सुझ्म। घम्मयवत्यानपरियोगाहुण विजिकिल्छाय सुर! 
आणपरियोग्राहण अविज्जाय सुझ्ञ। पामोज्जपरियोगाहुण अरतिया 
सुझ्ण। पठमज्मानपरियोगाहण नीवरणेंहि सुष्म पे० « बर्स्दत 
मग्गपरियोगाहण सम्बकिछेसेि सुख्म॑। हव परियोगाहुणसुझ्ष 


(२५) परमत्यसुम्णं 


३० कसम सम्पजानस्स परवत्तपरियादान सम्बसुख्तान॑ 
परमत्यसुझज ? इध' सम्पजानों नेक्सम्मेन कामन्छन्दस्स पक्‍त्त परियां 
दियति अम्यापादेन ब्यापादस्स पवत्त परियादियति, आछोकसस्मा्म 
पिनमिठस्स पवत्त परियादियति, अविक्लेपेस उदबयस्स पर्वत 
परियादियसि, धम्मववत्यानन विधिगिज्छाय पयत्त परियादियति 
प्राणेन अयिज्जाय पवत्त परियादियति पामोम्गेम मरततिया पिवत 
परियादियति पठमेन मानेन सीवरणान पयत्त परियादिमत्ति पेल-- 


६ परिषोपाइवसुस्श-पा शो. एशपुपरिति। ३ इनकी 7पा भोचरे 
मात्वि। 


२.१०.२.३० | निदेसो-पञ्चवीसति सुझ्मानि डेंड५ 


भरहत्तमग्गेत सब्बकिलेसानं पवत्त परियादियति। अथ वा पत्र सम्प- 
जातस्स अनुपादिसेसाय निब्वानधातुया परिनिब्बायन्तस्स इदं चेव' 
चवखुपवत्त परियादियति, अज्जं च चक्खुपवत्त न उप्पज्जति। इंद 
चेव सोतपवत्त पे० .घानपवत्त . जिव्हापवत्त कार्यपवत्त 
सनोपवत्तं परियादियत्ति, अज्जञ च॑ मनोपवत्त न उप्पज्जति। इंद 
सम्पजानस्स पवत्तपरियादानं सब्बसुञ्जतान परमत्थसुज्ष ति। 
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सुब्ज्यकथा निद्ठिता । 
युगनद्धवर्गों ठुतियों । 
तस्सुद्दानं 


युगनद्धा सच्चबोज्कड्भा, मेत्ता विरागपञ्चमा । 
पटिसम्भिदा धम्मचक्कं, लोकुत्तरवलसुज्ञा' ति।। 


एस निकायघरेंहि' ठपितो, असमी दृुतियो पवरो' 
वरवग्गो' ति। 











१-१ इद ते च-सी०। २ विरागपञचम-स्या०, रो०। ३ लोकुत्तरवला सुञ्षा ते 
दसा-स्या०, रो०, ०सुज्जतेन दसा-सी०। ४ निकायवरो-स्या०, रो०, निकायवरे- 
सी०। ५ पजरे-सी० ६ पव्गो-सी०, वरमग्गो-स्या०, पवरवस्गो-रो०॥ 


छ, हा 
फ्े, 485 


ड 


३ पम्ञावग्गो 


१ सहापज्ञाकथा 
8 १ अनुपस्सना कतम पठ्ञ परिपूरति 


१ अनिच्चानुपस्सना भाविता बहुलीकता कतम पठ्ण प्रि 
पूरेति ? छुक्खानुपस्सना भाषिता बहुलीकता कतम पण्ज परिपर्पति 
अनसानुपस्सना भाविता बहुलीकता कतम पठ्कम परियूरेति-१० 
पटिनिस्सग्गानुपस्सना भाविता वहुलोकता कतम पण्ल परिूरेति 

२ अनिच्चानुपस्सना भाविता वहुलीकता जवनपस् 
परिपूरेति। दुक्‍्खानुपस्सना भाविता बहुलीकता निग्वधिरपर्तर 
परिपूरेति। अनत्तानुपस्सना भाविता बहुलीकता महापण्म परिपूरतिं। 
नि्यिदानुपस्सना भाविता यहुलीकता तिकखपड्ञ परिपूरति। विशगाः 
नुपस्सना भाविसा यहुलीकसा विपुलूपण्ज परिपूरेति। निरोपानुपस्थनों 
भाविता बहुलीकता गम्मीरपण्ञ परिपूरेति! पटिनिस्सग्गानुप्तना 
भावषिता यहुलोकसा असामन्सपण्य' परिपूरेति | इमा सत्त पण्जा भाषिता 
सहुलीक्ता पण्डिष्च परिपूरेन्ति। इमा सद्ठु पण्णा माविता बहुछीवतां 
पुणुपण्ञ परिपूरेन्ति। इमा मव पण्ञा भाविता यहुलीकता हावपरल 
परिपूरेन्ति 


$२ घतस्सो पटिसम्मिदायों 
३. हासपण्णा परटिमानपदिसम्भिदा। सस्सा' अत्पयव्यातती 


३ 
अत्यपटियस्मिदा अधिगता होति सब्छिस्ता फस्सिता पस्ताम। 
घम्मययत्यानतों पम्मपरटिसस्मिशा अधियता दहोति सब्छितया फसियतां 


पस्ताय। निगत्तिववस्थानतों निशसिप्टिसस्मिदा अधिगागा होति सर्भिए 
है अप्यावटा-पह्शं-रपा रो. दवओं “भी । ३६ पटिल्वन्ली ॥। 
काज > भी | 


ब्ः 


३.१.४.६] वेदनादीसु अनुपस्सना ४७ 


कता फस्सिता पञ्ञाय। पटिभानवव॒त्यानतो पटिभानपटिसस्भिदा अधि- 8, 86 
गता होति' सच्छिकता फस्सिता पञ्ञाय। तस्सिमा चतस्सो पटिसम्भि- 
दायो अधिगता होन्ति सच्छिकता फस्सिता पञ्ञाय। 


० 








6 ३. रूपे अनुपस्सना 


४ रूपे अनिच्चानुपस्सना भाविता बहुलीकता कतमं पं 
प्रिप्रेति पे० रूपे पटिनिस्सग्गानुपस्सना भाविता बहुलीकता कतर्म & 
पञ्ञ परिपूरेति ? रूपे अनिज्चानुपस्सना भाविता बहुलीकता जवनपजञथ्ञ 
परिपूरेति. .पे०. रूपे पटिनिस्सग्गानुपस्सना भाविता बहुलीकता असाम- 
न्तपञ्ज परिपूरेति। इमा सत्त पञ्ञा भाविता बहुलीकता पण्डिल्च॑ परि- 
पूरेन्ति। इमा अट्ठु पञ्ञा भाविता बहुलीकता पुथुपञ्ञ परिपूरेन्ति। इमा 
नव पञ्ञा भाविता बहुलीकता हासपञ्ज परिपूरेन्ति। 

५ हासपञ्ञा पटिभानपटिसम्भिदा। तस्सा अत्थववत्थानतों 
अत्यपटिसम्भिदा अधिगता होति सच्छिकता फस्सिता पञ्ञाय | धम्म- 
ववत्थानतो धम्मपटिसस्भिदा अधिगता होति' सच्छिकता फस्सिता 
पञ्ञाय। निरुत्तिववत्थानतो निरुत्तिपटिसम्भिदा अधिगता होति सच्छि- 
कता फस्सिता पञन्‍्ञाय। पटिभानववत्थानतोी पटिभानपटिसम्भिदा ॥6 
अधिगता होति, सच्छिकता फस्सिता पडठ्ञाय। तस्सिमा चतस्सों 
पटिसम्भिदायो अधिगता होन्ति सच्छिकता फस्सिता पञण्ञाय। 


0० 


8, 268 
70 








8 ४. वेदनादीसु अनुपस्सना 


६ वेदनाय पे० सजञ्जाय सल्धजारेसु विज्वाणें 
चकक्‍्खुस्मिं जरामरणें अनिच्चानूपस्सना भाविता बहुलीकता कतम 
पञ्ञ परिपूरेति' .जरामरणे पटिनिस्सग्गानुपस्सना भाविता बहुलीकता 
कतम॑ पञ्णञ परिपूरेति? जरामरणे अनिच्चानुपस्सना भाविता 
बहुलीकता जवनपञण्ञ॑ परिप्रेति' पे० जरामरणे पटिनिस्सग्गा- 
नुपस्सना भाविता बहुलीकता असामन्तपर््ञ परिपूरेति। इमा सत्त 
पञ्ञा भाविता बहुलीकता पण्डिच्चं परिपूरेन्ति। इमा अद्ठ पज्ञा 


भाविता बहुलीकता पुथुपञण्ञ परिपूरेन्ति। इमा नव' पञ्ञा भावषिता ,« 
बहुलीकता हासपञ्म परिपूरेन्ति। 


छ ॥हा 


डडंट पटिशम्मिदनण्मो [537 


७ हासपड्ञा पटिमानपटिसम्मिदा। तस्सा अत्यववत्पान्तो 
अत्यपटिसम्मिदा अधिगता होति सच्छिकता फ्स्सिता पण्चावा 
घम्मववत्यानतों धम्मपटिसम्मिदा अधिगता होति सच्छिकता फ्स्स्ता 
पण्आाय। निरुत्तियवत्थानतों निरत्तिपटिसम्मिदा अधिगता होते 

४ सच्छिकता फस्सिता पठ्माय। पटिभानववत्यानतों पटिभानपदि 
सम्मिदा अधिगता द्वोति सच्छिकता फस्सिता पश्माय। 
चतस्सो पटिसम्भिदायो अधिगता होन्ति सच्छिकता फरिवा 
पण्ञाय। 








$५ रूपे अतीतामागतपक्चुष्पप्ने अमुपस्सना 
८ रूपे अनिम्म्चानुपस्सना भाविता बहुलीकता कछम पञ्व 
7० परिपूरेति ? अतीतानागतपन्नुप्पन्ने रूपे अनिष्चानुपस्सता माविती 
यहुरीकता कतम पज्ञ परिपूरेति? रूपे भाविता 
यहुलीकता कतम पछ्म परिपूरेसि ? अतीतानागतपच्युपपर स्‍्पे 
बुक्खानुपस्सना भाविता वहुरीकता कततम पश्य परियूरेति हे 
अनत्तानुपस्सना माविता बहुसीकता कतम पश्म परियूरोति 
» अपीतानागतपब्चुप्पप्त रूपे अनसानुपससना भाविता 
कतम पठ्ल परिपूरेति ? रूपे निब्बिवानुपस्सना माविता 
फतम पञ्ञ परिपूरेति ? अतीतानागतपच्चुप्पष्ने रूपे निब्विदानुपस्सता 
भाविसा बहुलीकता कतम प्ञ परिपूरेति ? खूपे विरागानुपस्सना 
भाविता खहुलीकता कसम प्॑म परिपूरेति ? मतीसानागतपब्चुणप 
» रूपे विरागानुपस्सना भाविता बहुलीकता कसम पझ्म 88०१४ 
रूपे निरोधानुपस्सना भाधिता बहुलीकता कसम प>्च पर ! 
अतीततानागतपच्चुप्पन्ने रूपे निरोधानुपस्सना भाविता यहुलीकता कतम 
पठ्ज परिपूरेतति ? रूपे पटिनिस्सम्गानुपस्सना भाविता 
कसम पण्ल परिपूरेति ? अतीसानागतपच्चुप्पश्ने रूपे पटितिस्स 
#» ग्गानुपस्सता भाबिता बहुलीकता कतरमम पठ्य परिपूरेति? 
< झसे अनिन्यानुपस्सना माविता महुलीकता जवनपथ्थ 
परिपूरेति। अतीतामागतपष्जुप्पन्ने रूपे अनिक्चानुपस्सना माजिता 
बहुसीकता जवसपण्य परिपूरेति। रूपे दुक्‍्पानुपस्सना आबिता 


३.१.६.११] बेदनादीसु अतीतानागतपच्चु प्पल्नेसु अनुपस्सना डं४९ 


बहुलीकता निब्बेधिकपञ्ज परिपूरेति। अतीतानागतपच्चुप्पन्ने रूपे 
दुबखानुपस्सना भाविता बहुलीकता जवनपण्ज॑ परिपूरेति। छरूपे 
अनत्तानुपस्सना भाविता बहुलीकता महापञ्नं परिपूरेति। अतीताना- 
गतपच्चुप्पन्ने रूपे अनत्तानुपस्सना भाविता बहुलीकता जवनपञ्जञ 
परिपूरेति। रूपे निब्बिदानुपस्सना भाविता बहुलीकता तिक्खपञ्में ४ 
परिपूरेति। अतीतानागतपच्चुप्पन्ने रूपे निब्बिदानुपस्सना भाविता 
बहुलीकता जवनपड्ष्ञ परिपूरेति। रूपे विरागानुपस्सना भाविता 
बहुलीकता विपुलपञ्ञ॒ परिपूरेति। अतीतानागतपच्चुप्पन्ने रूपे 
विरागानुपस्सना भाविता बहुलीकता जवनपञण्ज परिपूरेति। रूपे 
निरोधानुपस्सना भाविता बहुलीकता गरम्भीरपञ्ञज परिपूरेति। ४० 
अतीतानागतपच्चुप्पन्ने रूपे निरोधानुपस्सना भाविता बहुलीकता 
जवनपञज्ञ परिपूरेति। रूपे पटिनिस्सग्गानुपस्सना भाविता बहुलीकता 
असामन्तपञण्ञ परिपूरेति। अतीतानागतपच्चुप्पन्ने रूपे पटिनिस्सग्गा- 
नुपस्सना भाविता बहुलीकता जव्नपञ्ञं परिपूरेति। इमा सत्त 
पञ्ञा भाविता बहुलीकता पण्डिच्च परिपूरेन्ति। इमा अट्ट पञ्ञों 76 
भाविता बहुलीकता पुथुपञ्ञं परिपूरेन्ति। इमा नव पञ्णा भाविता 
बहुलीकता हासपज्ञ परिप्रेन्ति। 

१० हासपञण्ञा पटिभानपटिसम्भिदा। तस्सा अत्यथववत्थानतो 
अत्यपट्सिम्भिदा जधिगता होतिः सच्छिकता फस्सिता पज्ञाय। 
धम्मववत्थानतोी धम्मपटिसम्मभिदा अधिगता होति सच्छिकता % 
फस्सिता पञ्ञाय। निरुत्तिववत्थानतो निरुत्तिपटिसम्भिदा अधिगता 
होति सच्छिकता फस्सिता पञ्माय। पटिभानववत्थानतो पटिभान- 
पटिसस्भिदा अधिगता होति' सच्छिकता फस्सिता पञ्ञाय। तस्सिमा 


चतस्सो पटिसम्भिदायों _ अधिगता होन्ति सच्छिकता फस्सिता 


पलञ्माय। 25 
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8 ६. बेदनादीसु अतीतानागतपच्चुप्पश्नेस अनुपस्सना 


११ वेदताय पे० सजञज्जाय सच्भारेस विज्वाणे.. 
चकक्‍्खुस्मि पे० जरामरणे अनिच्चानुपस्सना भाविता बहुलीकता कतमं 


पञ्ण परिपूरेति ? अत्तीतानागतपच्चुप्पन्नें जरामरण अनिच्चानुपस्सना 
पटि० -+ प्छ 


7 2988 


8 870 


घर पटिसस्मिशममो (१५११॥ 


भाषिता बहुलीकता कतम पण्च परिपूरेति पे» उरामझ 
पटिनिस्सग्गानुपस्सना भाषिता यहुलीकता कतम पड्न परियूरती 
अतोतानागतपन्चुप्पप्ते जरामरणे पटिनिस्सग्गानुपस्सता भाशि 
बहुलीवता कतम पण्ञ परिपूरेति? 

जरामरणे अनिच्चानुपस्सना भाविता बहुोपता जबताय 
परिपूरेति। अतीतानागतपच्चुप्प्ते जरामरणे . अनिन्वानुपतत 
भायिता बहुलीकता जवनपण्ञ परिपूरेति -पे०« तस्सिमा घाम्मो 
पटिसम्मिदायो अधिगता होन्ति सब्छित्ता फरिसता पश्याय। 





$७ फलसबष्छिक्रियाय पम्मा 


१२ “लत्तारोमें, भिकसयें पम्मा भाविता झुगेरा 
सोनापत्तिफत्सक्छिपिरियाय सयत्तम्ति। गसमें शसतारों? स्गु्ि 
सगयों.. संयम्मस्थयन, सोनिश्लोमनशिगारों, पम्मनुषस्मगीरी 
-एमे सो, भिागाये, शतारों धम्मा भाषिता बहुलौरता शोहगीं 
पल्सम्छिपिरियाय समस्तन्तित। 

१३ “पशारोम मिफाये पम्मा भावित जहि! 
साहणागासिपत्सष्छिविग्पाय सयशनि पे०.. अतागाधिरर्शिं 
विश्यिय सवशन्ति पर७.. अराप्शफ“सब्णितिरियाय गरगा 7। 
मम पघाारों ै सशुर्गिमगयों शयम्मस्गर्या बोनिंग 
पण्मायुपस्भयटियति > एप शो. भिक्यई, चारा घरों भावी 
सहाडीयता क्रराशमागपरणगशितिरियायग'! सशा वा 


३.१,८., १८] धम्मा भाविता फिमत्याय सवत्तन्ति ४५१ 


भूरिपञ्ञताय सवत्तन्ति, पञ्ञाबाहुल्‍छाय सवत्तन्ति, सीघपञ्वताय 
संवत्तन्ति, छहुपअ्ञताय सवत्तन्ति, हासपञ्ञताय संवत्तन्ति, जवनपञ्ञ- 
ताय संवत्तन्ति, तिक्ख॒पञ्ञताय सवत्तन्ति, निब्बेधिकपञ्ञताय संवत्तन्ति। 
कतमे चत्तारो ? सप्पुरिसससेवो, सद्धम्मस्सवर्तन, योनिसोमनसिकारो, 
_मनुधम्मपटिपत्ति- इमे खो, भिक्‍खवे, चत्तारो धम्मा भाविता ४ 
बहुलीकता पञ्ञापटिलाभाय संवत्तन्ति, पञ्ञाबुद्धिया संवत्तन्ति. पे०. . 
निब्बेधिकपञ्जताय संवत्तन्ति”' । 
(१) पण्ज्या पटिलाभाय संवत्तन्ति 


१५ पणज्ञापटिलाभांय संवत्तन्ती तति। कतमो पजञ्ञापटि- 
लाभो ? चतुच्न मग्गबाणान, चतुत्च फलनाणान, चतुन्नं पटिसम्भिदा- 
आणान, छल्न , तेसत्ततीन बाणान, सत्तसत्ततीन॑ ९ 
आगान छाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फससना सच्छिकिरिया 
उपसम्पदा। पञ्ञापटिलाभाय सवत्तन्ती ति' - अय पञ्ञा पटिलाभो। 


(२) पड्व्याबुद्धिया संवत्तन्ति 
१६ पज्ञबुद्धिया संवत्तन्ती ति। कतभा पञज्ञाबुद्धि ? 8 80 


ने च सेक्खान पृथुज्जनकल्याणकस्स च. पञ्ञा वह्डति, अरहतो 
नया वह्भुति। वड्नितवडुना' पज्ञाबुद्धिया संवत्तन्ती ति-अय 7 
पज्चाबुद्धि । 


(३) पज्य्यावेपुल्लाय संवत्तन्ति 
५.० पज्ञावेपुल्लाय संवत्तन्ती ति। कृतमं पञ्ञावेपुल्ल ? 
सत्तन्ष सेक्‍्वान उथुज्जनकल्याणकस्स च्‌ पञ्ञावेपुल्ल गच्छति। अरहतो 
पज्ञा वेपुल्लगता' पज्ञावेपुल्लाय सवत्तन्ती ति- इद पञ्ञावेपुल्ल । 
(४) महापज्ञ्यताय संवत्तन्ति 
१८ भहापजण्ञताय संवत्तन्ती ति। कतमा महापञ्ञा ? »% 


हिल. 


महन्ते अत्थे परिग्गण्हाती ति- महापञ्ञा। महन्ते धम्में परिग्गण्हाती 
थक नमक 


१ अभिज्ञानाण -सी०, अभिज्ञान-स्या० । २ पवत्ति-सी०। ३ वड्ढना - 


स्था०, रो०। ४ सत्तन्न च -- स्यथा०, रो०। ५ पज्मा वेपुल्लता - स्या० , वेपुल्लगता वेपुल्लता -- 
रो०, सी० पोत्यके नत्यि। 


कै. ह73 


फछ. वश 


ह्५र पटिसम्गिशमप्मो [११८१ 


मि - महापण्ञा। महत्ता निरुत्तियों परिग्गण्हाती ति- महापत्ती। 
महन्तानि पटिभानानि परिस्गण्डाती ति-महापण्ञा। महत्ें 
मस्न्धे परिग्गण्हाती सि- महाप्॑ञा। महत्ते समाधिगतत्त 
ण्हाती ति-महापण्मा। महन्ते पण्जास्लन्ध परिग्गण्हाती ति- गए 
पण्चा। महन्ते विमृत्तिकख्थे परिग्गण्हाती ति-महापस्ता। मे 
विमृत्तिआाणदस्सनक्खन्धे परिग्गण्हाती ति - महापज्या। महत्ताति 
ठानाद्वानानि परिस्गण्हाती ति-महापड्जा। महन्ता 

परिग्गण्हाती ति-महापण्चा। महन्तानि अर्यिसच्चाति परिग्ष्हाती 
ति - महापण्जा। महन्ते सतिपट्टाने परिग्गण्हाती ति -महीपत्था! 
भहन्ते सम्मप्पघाने परिग्गण्हाती ति-महापञ्ञा। महन्ते 
परिग्गण्हाती ति - महापञ्मा। महन्तानि ईख्वियानि 

लि - महापण्जा। महन्तानि बछानि परिग्यण्हाती ति - महापस्चा 
महन्ते बोज्मझ्लुं परिग्गण्दाती ति - महापण्णा। महन्तें अरियमर्स 
परिग्गण्हाती ति - महापञ्ञा। भहन्तानि सामस्थफलानि परि्त- 
ण्हाती ति-महापण्जा। महन्ता अभिज्ञायों" परिग्गप्हाती 
महापण्ञा। महन्त परमत्य' निब्वान परिग्गण्हाती ति “ महपिश्त्रा 
महापण्जताय सवत्तन्ती ति'-अय महापण्ञा। 


नल 


हापस्त्रा। 


(५) प्रुषुपस्ञझाताय संवत्तस्ति 


१९. पुथुपथ्यताय सवत्त्ती ति- फंतमा ऐमुप्ता |; 
पुथुनानासन्धेसु आण पवसती ति- पुयुपण्मा। प्रुगुनानाधातूसू का 
पवत्तती ति - पुषुपण्ञा। प्रुथुनानाआयतनेसु आण पवचती वि 7 
पुयुपञ्मा। पुथुनानापटिच्चसमुप्पादेसु श्राण पकतती ति- 
पुुनानासूझ्लतमनुपलब्भेसु आण पवसती ति- पुषुपण्णा। प्रभात 
अत्पेसु आण पयत्तती ति-पुथुपण्ला। पुषुनानाणम्मेसु स्राण पयततपीं 
ति - पुथुपञ्मा। पुयुनानानिसत्तीसु क्लाण पत्ती ति- प्रुषुपट्ता) 
पुथुनानापटिमानेसु बाण पवत्तती ति - प्रुषुपञ्णा। पुयुनातातीत- 
क्सघसु बाण पवतती ति-पुशुपण्णा। पुयुतानासमामिक्सस्पसु 
ब्राण पयसतती ति- पुगुपण्णा। प्रुथुनामापश्णापसघेसु आय पवतती 


११ आह अगििगाए-रवा शो | २ अद्ाविश्जापो-गी ।॥ परशएई/ 
हया रो ॥४ जनुतस्बेगुल्सी शया व 


३ १,८.२०] घम्मा भाविता किमत्याय संवत्तन्ति ४५३ 


ति - परुथुपञ्ञा। पुथुनानाविमृत्तिक्खन्धेसु आणं पवत्तती ति +- पुथु- 
पञठ्ञा। पुथुनानाविमुत्तिजाणदस्सनक्खन्घेसू बाण पवत्तती ति- 
पृथुपञ्ञा। पुथुनानाठानाद्वानेसू बाण पवत्ती ति - परुथुपञ्ञा। 
पुथुनानाविहारसमापत्तीसु बाण पवत्तती ति' - पुथुपञज्ञा। पुथुनाना- 
अरियसच्चेसू आणं पवत्तती ति - पुथुपञ्ञा। पुथुनानासतिपट्वानेसु ४ 
बाण पवत्तती ति-पुथुपञण्जञा। पुथुनानासम्मप्पधानेसु आाणं पवत्तती 
ति-पुथुपञ्ञा। पुथुनानाइद्धिपादेस्‌ बाणं पवत्तती ति-पुथुपञ्जा। 
पुथुनानाइन्द्रयसू जआाण पवत्तती ति-पुथुपञण्जा। पुथुनानाबलेसु 
बाण पवत्तती ति-पुथुपञ्जा। पुथुनानाबोज्भद्भेसु आाणं पवत्तती 8 878 
. ति-पुथुपञ्ञा। पुथुनानाअरियमग्गेसु आाणं पवत्तती ति- पुथुपञण्जञा। ?० 
पुथुनानासामञ्मफलेसू बाण पवत्तती ति-पुथुपञ्जा। पुथुनाना- 
अभिज्ञासु बाणं पक्‍तती ति-पुथुपञ्जञा। पुथुज्जनसाधारणे धम्मे 
अतिक्‍्कम्म' परमत्थे' निब्बाने जाणं पवत्तती ति- पुथुपञ्ञा। पुथु- 
पञ्ञताय सवत्तन्ती ति-अय पुथुपञ्जा। 


(६) विपुलपञ्ञ्मताय संवर्तान्त 


२० विपुलपञ्ञताय संवत्तन्ती ति। कतमा विपुलपञ्ञा ? 8 
विपुले अत्थे परिण्गण्हाती ति- विपुलपञ्ञा। विपुले धम्में परिग्ग- 8 98 
ण्हाती ति-विपुलपञ्ञा। विपुला निरुत्तियो परिग्गण्हाती ति- 
विपुलपञ्ञा। विपुलानि पटिभानानि परिग्गण्हाती ति'- विपुलपञ्मा। 
विपुले सीलक्खन्धे परिग्गण्हाती ति-विपुलपञ्ञा। विपुले समाधि- 
क्खन्धे परिग्गण्हाती ति-विपुलपञ्ञा। विपुले पञ्ञाक्खन्धे परिग्ग- 
ण्हाती ति-विपुलपञ्ञा। विपुले विमुत्तिक्खन्धे परिग्गण्हाती ति- 
विपुलपञ्ञा। विपुले विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धे परिग्गण्हाती ति-- 
विपुलपञ्ञा। विपुलानि ठानाट्टानानि परिग्गण्हाती ति-विपुरूपञ्ञा। 
विपुला विहारसमापत्तियो परिग्गण्हाती ति -विपुलपञ्ञा। विपुलानि 
अरियसच्चानि परिग्गण्हाती ति-विपुलपञ्ञा। विपुले सतिपट्ठाने # 
प्रिस्गण्हाती ति-विपुलपञ्ञा। विपुले सम्मप्पघाने परिण्गण्हाती 
ति-विपुलूपञ्ञा। विपुले इद्धिपादे परिग्गण्हाती ति-विपुलपञ्ञा। 


१ समतिक्‍्कस्म -स्था०, रो०) २ परमट्ठे -स्या०, रो०। 
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विपुलानि इच्द्ियानि परिग्गप्हाती ति-विपुरूपण्जा। किुतानि 

वलानि परिग्गण्हाती ति-विपुरूपण्णा। विपुले वोज्मजे 

प्हाती ति-विपुरूपड्आ। विपुले अरियमग्गे परिग्गष्हाती ति- 

विपुलूपण्मा। विपुछानि सामज्ञफछानि परिग्गण्हाती ति- विस 
४ पठ्मा। विपुला अभिव्ञायों परिग्गण्हाती ति- विपुलपस्आ। विद 

परमत्य. निब्वान परिग्गण्हाती ति-विपुलपण्ञा। 

सवत्तनत्ती ति-अय विपुरूपण्ञा। 


- (७) प्रम्भीरपण्खतताम संवत्तन्ति 


२१ गम्मौरपञ्जताय सवतन्ती दि। कतमा गम्मीरपश्ता ! 
गम्भीरेसु सन्‍्धेसु आण पवत्तती ति-गम्मीरपठ्जा। गम्मीरथं 


9 घातूसु णाण पत्ती सि-गरम्मीरपण्जा। गम्भीरेसु आयतनेसु 


आण पवत्तती ति- भम्भीरपण्ञा। गम्भीरेसु पटिल्वसमुप्पादेतु वार्य 
पवसत्ती ति-गम्मीरपण्जा। गम्मीरेसु सुख्यतमनुपलभसु कार्ग 
पवसती दि-गम्मीरपञ्जा। गम्भीरेसु अत्यसु आण पवत्तती वि 
गम्मीरपठ्णा। गम्भीरेसु घम्मेस आण पवत्तती ति-गम्मीरपन्‍्आ 


४ गम्भीरासु निरत्तीसु आाण पवसती ति- गम्मीरपण्मा। गम्भीर 


पटिमानेसु आण पवत्तती ति-गम्मीरपण्आ। गम्मीरेस 
गखन्धेसु आण पवत्तती ति -गम्मीरपञ्ञा। गम्भीरेसु समाधिसण पु 
आण पयतती ति-गम्भीरपण्आ। गम्भीरेसु पश्मावसघसु भीत 
पवत्तती ति-गम्मीरपज्ञा। गम्भीरेसु. पिमुत्तिक्सन्येसू मात 
४० पवततती ति-गम्मीरपज्ञा। ग्रम्भीरेसु विमुत्तिवाणदस्सतवसन्यतु 
प्राण पवसती सि-गम्भौरपण्मा। गम्मीरेसु ठानाद्वानेसु कप 
पवतती ति- गम्मीरपण्णा। गम्मीरासु यरिहारसमापस्तीमु भा 
पयत्तती ति- गम्मीरपश्ला। गम्मीरेसु अरियसष्धेसु साण पयत्तती 
ति- गम्मीरपस्या। गम्भीरेसु सतिपट्ठानेसु आण पयत्तती ति 
झ पस्णा। गम्मीरेगु सम्मप्पपानेंगु आण पयततसी ति- गम्मीरपण्ता। 
गम्भीरसु इद्धिपात्यु स्राण पयत्तती ति+गम्मीरपस्ना। गम्मीरेगू 
इदियसु ब्राण पयताती ति+- गम्मीरपल्ला। गम्भीरेगु गरेंसु माघ 
पयताती ति- गम्मीरपस्णा। गस्मोसरयु बोर्मज्लेसु घाघ पवती 
मि - गम्मीरपस्मथा। सस्मीरणु अर्यिमस्गयू माण प्रयत्तती वि 


३.१,८.२३] घम्मा भाविता फिसत्थाय सवत्तन्ति डपुप 


गम्भीरपञ्ञा। गम्भीरेसु सामञ्ञफलेसु बाणं पवत्तती ति - गम्भीर- 
पञ्ञा। गम्भीरासु अभिज्ञासु जाण पवत्तती ति-गम्भीरपञ्ञा। 
गम्भीरें' परमत्थे' निव्बानें आण पवत्तती ति- गम्भीरपञ्ञा। 
गम्भी रपज्जताय सवत्तन्ती ति-अय॑ गम्भीरपञज्जा। 


(८) असामन्तपञ्ञताय संवत्तन्ति 


२२ असामन्तपञ्जताय संवत्तन्ती ति। कतमा असामन्त- & 
पञ्ञा ? यस्स पुग्गलस्स अत्यववत्यानतो अत्यपटिसम्भिदा अधिगता 
होति' सच्छिकता फस्सिता पञ्ञाय, धम्मववत्थानतों धम्मपटिसम्भिदा 
अधिगता होति सच्छिकता फस्सिता पञ्ञाय, निरुत्तिववत्थानतो 
निरुत्तिपटिसस्मिदा अधिगता होति सच्छिकता फस्सिता पज्ञाय, 
पदिभानववत्यानतो पटिभानपटिसम्भिदा अधिगता होति सच्छिकता 7० 
फस्सिता पञ्ञाय, तस्स अत्ये च॑ घम्मे च॒ निरुत्तिया चपटिभाने च 

न अज्ञो' कोचि सक्‍कोति अभिसम्भवितु। अनभिसम्भवनीयों' च 
सो अज्वेहीं ति' - असामन्तपण्जो। 


२३ पुथुज्जनकल्याणकस्स पञ्जञा अट्ठुमकस्स पजञ्ञाय दूरें 
बिदूरे सुबिदूरें न सन्तिके न'ः सामन्‍्ता। पुथुज्जनकल्याणक उपादाय 75 
अठ्ुमको असामन्तपञ्ञो। अद्ृमकस्स पञ्ञा सोतापन्नस्स पज्ञाय 
दूरे विदूरे सुविदूरे न सन्तिके न सामन्‍्ता। अद्वमकं उपादाय सोता- 
पन्नों असामन्तपञ्ञो। सोतापन्नस्स पञ्मञा सकदागामिस्स पव्ञाय 
दूरे विदूरे सुविदूरें न सन्तिके नः सामन्‍्ता। सोतापन्न उपादाय 
सकदागामि असामन्तपञ्ञो। सकदागामिस्स पञ्ञा अनागामिस्स » 
पञ्ञाय दूरे विदूरे सुविदूरें न सन्तिके न सामन्‍्ता। सकदागामि 
उपादाय अनागामी असामन्तपञ्जो। अनागामिस्स पञ्ञा अरहतो 
पञ्ञाय दूरे विदूरे सुविदूरे न सन्तिके न सामन्‍्ता। अनागामि 
उपादाय अरहा असामन्तपञ्ञो। अरहतो पञ्ञा पच्चेकसम्बुद्धस्स' 
पञज्ञाय दूरे विदूरे सुविदूरे न सन्तिके न सामन्ता। अरहन्तं उपादाय # 
पच्चेकबुद्धों असामन्तपञ्ञो। पच्चेकबुद्ध च सर्देवक च लोक 
उपादाय तथागतो अरह सम्मासस्बुद्धों अग्गो असामन्तपज्ञो। 


१-१ ग्रम्मीरेसु परमट्ठे -सी०, स्था०। २-२ अज्जो-म०। ३ अभिसम्भवनीयों - 
सी०, अनभिसम्भावनीयों - स्या०। ४-४ अज्ञोति -स्था०।५ पब्चेकवुद्धस्स - स्था०, रो०। 
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२४ पड्ञापभेदकुसलों पम्रिन्नवआाणो अधिगतप्सिमिएों 
चतुवेसारज्जप्पत्तो दसयलघारी पुरिसासभो प्रुरिससीहो परुरिसितागं 
पुरिसाजञ्यो पुरिसघोरम्हों अनन्तबाणों अनन्तत्तेजों अनन्तप्पो 
अड्डो भह॒द्धनो घनवा नेता विनेता अनुनेता पल्चापेता' निया 
पेता पेक्सेता' पसादेता। सो हि भगवा अनुष्पप्तस्स मग्गस्त उप्पादेता, 
असण्जातस्स मग्गस्स सण्जनेता,' अनक्खातस्स मग्गस्स अस्सावा 
मग्गण्मू मग्गयिद्दू मग्गमकोविदों मग्गानुगामी च॑ पतस्स एव 
सावका विहृ्‌रन्ति पच्छा' समप्नागता'। 

२५ सो हि भगवा जान जानाति, पस्स पस्सति, चबसुमूरों 
आपमूतो धम्मभूतों ब्रह्ममूतों वत्ता पवत्ता अत्यस्स निप्नेता अमतर्त 
दासा धम्मस्सामी” तथागतो। नत्पि तस्स मगवतो ग्रश्ञात बदिट 
अविदित असच्छिकत अफस्सित पछ्ञाय। अतीत अनागत 'न्चुला 
उपादाय सब्ये घम्मा सब्बाकारेन बुस्स्स मगवत्तो बाणमुसे आापाओ 
आगच्छन्ति। य किड्चि नेम्यं' नाम अत्यि' ते सब्ब' 
अत्तत्यो था परत्यों वा उभयत्यो घा विद्डपम्मिको वा जो 
सम्पराधिको था अत्यो उत्तानो था अत्पो गम्मीरों वा अत्पों गृल्हो 
था अत्यो पटिच्छन्नो या अत्पो नेम्यो वा अत्पो नीतो वा 
अनवज्जो या अत्यो निब्किछेसो वा अत्यो वोदानो वा 
परमत्थो वा अत्यो, सस्य"' त'' अन्तोबुश्याणे परिव्ति। 

२६ सम्ब कायकम्म वुद्स्स भगवतों" आणानुपरियर्ति। 
सब वचीमकम्म बुद्धस्स मगवतो आणानुपरिबत्ति। सस्य मनोकम्म 
युदस्स भगवतो प्लाणानुपरिवत्ति। अतीसे बुद्धस्स भगवतों भे 
बाण | अनागते बुद्स्स भगवततो अप्पटिहृत आण। पच्जयुप्पन्न बुद्त्स 
भगवतो अप्पटिहुत ब्राण। यावतक नेम्यथ सावतक आण, माव्तक 


# आण तावतक नेम्य। नेम्यपरियस्तिकं ब्राण, आणपरियन्तिक गेम्स! 


नेम्प अतिबकमित्वा लाण नप्पकत्ततति। आराण अतिमकमित्वा नेम्गप्गी 


है पश्मपेता-स्त्रा । २ पैक्चता-स्था रो | ३ सज्जामेता-स्मा श 
४ मप्यागुपा-ली स्‍था ॥५७ पत-स्‍्था रो | ६६ पचक्णता-स्या | ०- 
सामी-स्था रो । ८ अपाब-सौ | ९. पैसं-सौ । १०-१  अत्वपाम “समा 
सभ्य पम्म-तौ । ११ स्थड्ो-तौ गुछद्दी-स्पा | १२-१२ सम्पर्६सौ १ स्पा 
रो पोल्यवेतु सत्ति एबमुपरि पि। 


३.१,८, २८] घम्मा भाविता किमत्थाय संवत्तन्ति ४५७ 


नत्यि । अज्ञजमज्ञपरियन्तट्वायिनों ते धम्मा। यथा दिन्न॑ समुग्गपटलान 
सम्मा फुसितान' हेंद्विमं समुग्गपटल् उपरिम नातिवत्तति, उपरिम 
समुग्गपटल' हेंट्विम नातिवत्तति, अज्ञ्मज्ञपरियन्तट्वायिनों, एवमेव 
बुद्धस्स भगवतों नेय्य च बआाणं च अज्ञमसज्ञपरियन्तद्वायिनों 
यावतक नेय्यं तावतक॑ आाणं, यावतक बाण तावतक नेय्यं। नेय्य- ४ 
परियन्तिक बाण, बाणपरियन्तिक नेय्य। नेय्य अतिक्‍्कमित्वा बाण 
नप्पवत्तति। जाण अतिक्‍्कमित्वा नेय्यपथो नत्यि। अज्ञ्ममज्ञजपरि- 
यन्तट्वायिनों ते धम्मा। सब्बधम्मेसु बुद्धसस भगवतों जाण पवत्तति। 


२७ सब्बे धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जनप्पटिबद्धा 
आकद्भुप्पटिबद्धा' मनसिकारप्पटिबद्धा चित्तुप्पादप्पटिबद्धा। सब्ब- ७ 
सत्तेसु बुद्धस्स भगवतो बाण पवत्तति। सब्बेस सत्तान बुद्धों आसय 
जानाति, अनुसय जानाति, चरिता जानाति, अधिमुत्ति जानाति। 
अप्परजक्खें महारजक्खे तिक्खिन्द्रिय मुदिन्द्रियें स्वाकारे द्वाकारे 
सुविज्ञापये दुविज्ञापये भब्बाभब्बे सत्ते पजानाति। सदेवको लोको 


समारको सब्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा स्देवमनुस्सा' अन्‍्तोबुद्ध- 6 
बाणें' परिवत्तत्ति। 


२८ यथा ये केचि मच्छकच्छपा, अन्तमसो तिमितिमिज्भधल 8 96 
उपादाय, अन्तोमहासमुद्दे परिवत्तन्ति, एवमेव' सदेवको लोको 
समारको सन्नह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्‍्तोबुद्धजाणे 
परिवत्तति। यथा ये केचि पक्खिनों, अन्तमसो गरुछ वेनतेय्यं 2० 
उपादाय, आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारिपुत्तसमा' 
पञ्ञाय' ते पि बुद्धनाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति। बुद्धबाण देवमनुस्सान 7 877 
पञ्ञ' फरित्वा अतिघसित्वा' तिद्व॒ति। ये पि ते खत्तियपण्डिता 
ब्राह्मणपण्डिता गहपतिपण्डिता समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा 
वालवेधिरूपा वोभिन्दन्ता” मज्जे'' चरन्ति पज्ञागतेन दिद्ठिगतानि, » 
ते पञहह अभिसद्धरित्वा अभिसद्डधरित्वा" तथागत उपसद्डूमित्वा 


१ सुफस्सितान -स्यथा०, रोग, २ ० परियन्तट्वायिनों ते घम्मा-स्या०, रो०। 
हे आकद्धापटिवद्धा -स्या०, रो०। ४ चरिय-स्था०) ५-५ सदेवमनुस्साय अरहन्तो 
बुद्धनधाणे -सी ०१ ६ एवमेव - स्या०, रो०। ७-७ सारियुत्त सत्ता पञ्ञवन्तो - स्या०, रो० | 
८ पञ्ह+>सी०, स्या०। ९५ अतिकमित्वा-सी०३ १० तेमिन्दन्ता-स्या०, रो०। ११ 


पञ्ञा-स्या०, पञ्ञे -रो०। १२ परहु्हचल्‍्च-स्या०। १३ स्या०, रो» पोत्यकेसु नत्यि। 
पटि० - ५८ 


डप८ पठिस्स्मिदामम्पो [११८१९ 


पुष्छन्ति गूछहानि च पटिष्छन्नानि च। कपिता विसण्जिता' ते 
ते पञ्हा' मगवता होन्ति निहिट्ठकारणा | उपक्खित्तका भें है 
भगव्‌तो सम्पज्जन्ति। अथ खो भगवा तत्थ अतिरोच्ि' गिर 
पठ्जाया ति। अम्यो असामन्तपण्जो, असामन्तपठ्यताय सकती 
ति-अय असामन्तपण्ञा। 


(९) भूरिपण्थ्मसाय संबत्तस्सि 


२९ भूरिषण्ञताय सबत्तम्सो ति। कतमा भूरिषण्या 
राग अभिमुम्पती ति-भूरिपण्ला। अभिमविता ति-मूरिसज्ता। 
दोस अभिमुम्पती ति-भूरिपण्ञा। अमिमविता ति-भूसिश्तरा। 
मोह अभिमुम्यत्ती ति-भूरिपझ्जा। अमिमविता ति-भूरिपव्ता। 
कोघ पें० उपनाह मबस पकास हस्स मन्छरिय मेर्स 
साठेग्प थम्म सारम्म मान अतिमान मंद पमाद« 
क्छिसे सब्बे दुन्चरिते सये अभिसद्धारे सब्बे भवगामिकत 
अभिमुम्यत्ती सि -मूरिपझण्ञा। अभिमयिता ति- भूरिपस्तरा। या 
अरि। त अरि भद्दनिपण्ञा ति- मूरिपण्या। दोसो अरि। ते 
महनिपञ्सा' ति - भूरिपण्मा। मोहों अरि। त अरि मदह॒निपस्था 
ति-भूरिपण्ला। कोघो पे० उपनाहों मक्‍्सों - पतासो 
इस्सा मच्छरिय भागा साठेस्प यम्भो सारम्भो मानो 
अतिमानो मदो पमादो स्ये किछेसा से दुच्चरिता 
अभिसद्धारा सब्बे भवगामिकम्मा अरि। त अरि महनिपत्यां 
लि- भूरिपण्ञा। मूरि वुल्यति पठवी”। प्ताय पठविसमाय वित्यताम 
विपुछाय पण्ञाय समन्नागतो ति- भूरिपण्मा। अपि चल, पस्ञाय में 
अधिवचन। भूरि मेघा परिणाय्रिया ति- भूरिपण्या। भूरिप्यताव 
सवत्तन्ती ति- अय भूरिपण्या। 

(१०) पण्य्याबाहुस्ताय संवत्तन्ति 

३० पण्मायाहुल्‍ताय सवसम्ती ति। कतम पस्ञाबाहुल्‍त ” 

इंपफ्ज्यो पश्मागझगो ह्ोति पण्जाचरितों पञ्मासयो पस्आधिमुफ्तों 
३ विश्ससिता“रया रह ॥२ बा-रो ॥3३ पम्दा च-रपा ॥४ जि 


ट्विपारणा ->रपा । ५४ अधिऐेषटि>लौी रपा ॥६ बहतिस्‍स्मा-रौ एचजुपि दि 
छ पंद्षी-म । ८ रो भोकचते मत्वित 


३.१.८.३१॥ घन्मा भाविता किमत्यथाय सवत्तन्ति ४५९ 


पञ्ञाधजो पञ्ञाकेतु पञ्ञाधिपतेय्यों विचयबहुलो परविचयबहुलों 
ओक्खायनबहुलो समोक्‍्खायनबहुलो' सम्पेक्वायवधम्मों विभूतविह्ारी 

तच्चरितों तग्गछकों तब्बहुलो तबिन्नो तप्पोणो तप्पब्भारो तदधिमुत्तो 8 378 
तदधिपतेय्यो। यथा गणगरुको वुच्चति “गणवाहुलिको” ति, 
चीवरगरुको वृच्चति “चीवरबाहुलिको” ति, पत्तगरुको वुच्चति «७ 
“पत्तबाहुलिको'” ति, सेनासनगरुको वुच्चति “सेनासनबाहुछिको 
ति, एवमेंव इधेकल्चों पञआगरुकों होति पञ्ञाचरितो पजञ्ञासज्ञो 
पञ्ञाधिमुत्तो पञ्ञाधजो पञ्ञाकेतु पणथ्ञाधिपतेय्यों विचयबहुलो 
पविचयबहुलो ओक्खायनबहुलो' समोक्खायनबहुलो सम्पेक्खायनधस्मों 
विभूतविहारी तज्चरितो तम्गरुको तब्बहुलो तब्निन्नो तप्पोणो तप्प- ॥० 
ब्भारों तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो। पज्ञाबाहुल्‍काय संवत्तत्ती ति - इदं 
पञ्ञावाहुल्ल। 


5 398 


(११) सीघपज्ञाताय संवत्तन्ति 


३१. सीघपञ्जताय संवत्तत्ती ति। कतमा सीघपज्जा ? 
सीघ॑ सीघ सीलानि परिपूरेती ति - सीघपण्जञा। सीघं सीघ इन्द्रिय- 
सवरं परिपूरेती ति-सीघपणञ्ञा। सीध सीघ भोजने मत्तज्बुतं 
परिपूरेती ति-सीघपडज्जञा। सीघ सीघ जागरियानुयोग परिपूरेती 
ति-सीघपञ्ञा। सीघ सीघ सीलक्खन्ध परिपूरेती ति-सीघपज्जा। 
सीघ सीघ समाधिक्खन्ध परिप्रेती ति - सीघपञज्जञा। सीघ सीघ 
पञ्ञाक्खन्ध परिपूरेती ति - सीघपञ्जञा। सीघ सीघ विमृत्तिक्खन्ध 
परिपूरेती ति-सीधपणञ्ञा। सीघ सीघ विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धं 2० 
परिप्रेती ति- सीघपजञज्ञा। सीध॑ सीघ ठानाद्ठानानि पटिविज्कती 
ति - सीघपञआ। सीघ सीघ विहारसमापत्तियो परिपूरेती ति- 
सीघपञ्ञा। सीघ सीघ अरियसच्चानि पटिविज्कमती ति-सीघपज्णा। 
सीघ सीघ सतिपद्वाने भावेती ति-सीघपज्ञा। सीघं सीघं सम्मप्पधाने 
भावेती ति-सीघपण्जञा। सीघ सीघ इद्धिपादें भावेती ति-सीघपजञज्ञा। %# 
सीघ सीघ इन्द्रियानि भावेती ति-सीघपज्ञा। सीघ सीघ बलाति 
भावेती ति-सीघपञ्ञा। सीघ सीघ बोज्भड्े भावेती ति-सीघपज्ञा। 


१ सम्पेक्खायनबहुलो -स्था०, रो०। २ तपोणों -स्या०। ३ ओकक्‍्कायनबहुलो - 
सी०। 


पे १390 


४१० पटिसम्मिदामस्नो [११४४ 


सीघ सीघ अरियमग्ग भावेती ति-सीघपण्ला। सीघ सीघ सामर्र 
फलछानि सच्छिकरोती ति-सीघपड्ञा। सीघ सीध 

पटिविज्कती सि- सीघपण्मा। सीघ सीघ परमत्य नित्वात सर्कि 
फरोती ति-सीघपण्न्ना। सीषपठ्ञताय सवत्तन्ती ति-अय सीपषपश्ओं। 


(१२) सहृपण्ञ्यताय संपत्तम्ति 


३२ छह्दुपण्अताय सवसन्ती ति। कतमा छह्दुपत्ा रे 
लहु सीछानि परिपूरेसी ति - छहुपण्ला। छहु छह इच्चियतवर 7 
पूरेती ति- रहुपण्जा। छट्ठु लहु भोजने मत्तज्मुत परियृती ति- 
लहुपञ्ञा। लहु रूह जागरियानुयोग परिपूरेती ति-रुहुपत्मा। थे 
लकू सीलक्॑घ पे» समाधिक्सन्ध पणज्ञाक्सन्प -विमुत्तिनसस 

विमुत्तिआणदस्सनफ्लघ परिपूरेती ति - लहुपज्ञा। लें मं 
ठानाद्वानानि पटिविज्मती ति- छहुप्॑ञा। रहु लहु विह्वारसमापत्िंगों 
परिपूरेती ति- लहुपण्मा। छह्ठु छहु अरियसज्चानि पिविज्मधी 
ति-लहुपण्ञा। लहु छह सत्तिपट्ठाने मावेसी ति-छट्ठ॒पण्जा। हई ह। 
सम्मप्पषाने मावेती ति- छहुपण्ञा। लहु रूहु इद्धिपादे 
लहुपण्आा। छहु लहु इन्द्रियानि भावेती ति-रूपुपणञ्मा। रहे ही 
यलानि भावेती ति- छहुपञ्ञा। रूह रूहु बोज्मज़े मावेती पं” 
लहुपण्आा। लहु रु अरियमग्ग भावेती सि- छहुपण्मा। हहु 
सामठ्यफलछानि सच्छिक्रोती ति - छह्दुपञ्मा। छहु लहूं 
पटिविज्फृती सि-लहुपण्या। छह लूहु परमत्थ निम्मान सम्छिकरोती 
ति - छहुपण्णा। लहुपण्जताय सवत्तन्ती ति-अय छहुपञ्ञा। 
(१३) हाप्तपम्शाताय संबत्तम्ति 

३३ हासपठ्ञताय संवत्तन्तीं ति। कतमा हासपट्मा! 
इघेकमबो हासबहुछों येदमहुलो' सुद्ठिबहुछों पामोज्जवहुलो 
परिपूरेतो ति-हासपण्मा। हासयहुलो वेदवहुछो सुट्टठिबहुलों पामो* 
बहुलो इच्दियससवर परिपूरेती ति--हासपञ्ञा। हासबहुलो घेदगहुरों 
तुट्ठिवदुसों पामोज्जबहुलो मोजने मततज्जुत परिपुरेती ति- हैगे 
पड्मा। हासबहुलो धेदबहुरो सुध्टिवहुलो पामोज्जवहुछों जागर्रिगों 


१ सौ पोत्वके गत्यि। 


३,१.८.२५] घम्मा भाविता फिसत्याय सवत्तन्ति ४६१९ 


नुयोग परियूरेती ति - हासपञ्ञा। हासबहुलो वेदबहुलो तुट्ठिबहुलो 
पामोज्जबहुलों सीलक्खन्धं॑ पे० समाधिक्खन्ध॒ पज्ञावखन्ध 
विमुत्तिक्लन्ध॒ विमुत्तिबाणदस्सनक्खन्धं परिपूरेती ति पें० 
ठानाट्वानानि पटिविज्मती ति विहारसमापत्तियों परिपूरेती ति 
अरियसच्चानि पटिविज्मती ति सतिपट्टाने भावेती ति सम्मप्पधाने & 
भावेती ति इड्धिपादे भावेती ति इन्द्रियानि भावेती ति बलानि 
भावेती ति वोज्मद्भे भावेती ति अरियमग्गं भावेती ति पें० 8 200 
सामञ्ञफलानि सच्छिकरोती ति - हासपञ्जा। हासबहुलो वेदवहुलो 
तुद्दिबहुलो पामोज्जबहुलों अभिज्ञायों पटिविज्मती ति -हासपजञज्ञा। 
हासबहुलो वेदबहुलो तुट्टिबहुलो पामोज्जबहुलो परमत्थं निव्वान 0 
सच्छिकरोती ति - हासपञ्ञा। हासपञ्ञजताय सवत्तन्ती ति - अय 
हासपञ्ञा । 


(१४) जवनपडञ्ज्ाताय संवत्तन्ति 


३४ जवनपण्ञताय संदत्तन्ती ति। कतमा जवनपजञ्ञा ? 
य किड्व्चि रूप अतीतानागतपच्चुप्पन्न अज्कत्त वा वहिद्धा वा 
ओढछ्ठारिक वा सुखुम वा हीन वा पणीतं वा य दूरे सन्तिके वा, 7४ 5 880 
स॒ब्ब रूपं अभिच्चतो खिप्प जवती ति - जवनपञ्ञा। दुक्खतो सिप्प 
जवती ति - जवनपञज्ञा। अनत्ततो खिप्प जवती ति - जवनपञ्मा। 
या काचि वेदना पे० या काचि सञज्ञा ये कंचि सद्डभारा य 
किड्व्व विज्ञाण अतीतानागतपच्चुप्पन्न अज्कत्त वा बहिद्धा वा 
ओढ्ठारिक वा सुखुम वा हीन वा पणीत वा य दूरे सन्तिके बा, » 
सब्ब विज्ञाण अनिज्चतो खिप्प जवती ति-जवनपज्ञा। दुक्खतो 
खिप्प जवती ति - जवनपञ्ञा। अनत्ततों खिप्पं जवती ति- जवन- 
पञ्ञा। चक्खु पें० जरामरण अतीतानागतपच्चुप्पन्न अनिज्चतो 


खिप्प जवती ति -जवनपञज्ञा। दुक्खतो खिप्प जवती ति--जवनपञ्ञा। 


अनत्ततोीं खिप्प जबती ति - जवनपणञच्ञा। 26 


३५ रूप अतीतानागतपच्चुप्पन्न॑ अनिन्‍्च  खयद्ठेन दुक्‍्ख 
भयद्वेंन अनत्ता असारक्‍ट्ठेना ति' तुलयित्वा तीरयित्वा विभावषित्वा 


१ चक्‍्खु -स्था०। २ तूलरूगित्वा-रो०॥ 


5 थ्णा 


का झा 


ठ 


डर पशिसस्मिशमम्पो [११८४७ 


विमूत्त कत्वा रूपनिरोधे निम्दानें खिप्प जवती ति-जवतप्ण। 
वेदना पे० सञ्या सद्भारा विज्ञाण चक्‍्सु जरामरण अप्ीताता 
गतपच्नुप्पन्न अनिन्‍्च खयट्रेन दुब्ल भयदवेन अनत्ता 

ति तुलूयित्वा तीरयित्वा विभावमित्वा विभूत मत्वा बरामर्तः 
निरोधे' निब्वानें खिप्प जबती ति- जवनपञ्या। 

३६ रूप अतीतानागतपच्युप्पन्न अनि्व सद्भृत पटिन्स- 
समुप्पक्त खयधम्म वयधम्म विरागधम्म निरोधघम्म ति । 
तोरयित्वा विभावमित्वा विमूत कत्वा रूपनिरोधे निन्वाने लिप जब 
ति- जयनपण्ञा। वेदना पे» सज्ञा 25228: विष्व्ाण 
चकक्‍्सु जरामरण अतीतानागतपच्चुप्पन्न अनिच्च संद्धत 
समुप्पक्ष खयधम्म बयघम्म विरागधम्म निरोधघम्म ति छुटमिता 
तीरयित्वा विभावयित्या विभृत कत्वा जरामरणनिरोध निब्याते 
खतिप्प जवती ति - जबनपड्ञा। जयनपण्ञसाय सवत्तन्ती ति- 
जवनपडञ्यञा। 


(१५) तिश्लपण्ञ्यताय संबततन्ति 


३७ सिबलपण्मताय संवश्तस्ती ति। कतमा तिक्सपत्मा! 
सिप्प किलेसे छिन्दती' ति'- तिफम्सपण्जा। उप्पन्न मकामगितश्क 
नाधिवासेति पजहति विनोदेति' व्यन्तीकरोति अनभाव गमेती तिं“ 
तिक्खपञ्ञा। उप्पन्न स्यापादविसक्‍्क माधिवासेति पजहूति 
व्यन्तीकरोति अनमाय गमेती ति- तिवखपण्ञा। उप्पन्न गिहिसा 
वितफ्या नाधिवासेति पे० उप्पधुप्पप्े पापफे अकुसले पम्म 
नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीनरोति अनभाव गमती ति८ 
तिबसपन्‍्आा। उप्पन्त राग माधिवासत्ति पजहृति विनोदति' ब्य्ती- 
प्रोति अनमाव गमेती सि- तिक्सपञ्मा। उप्प्त दोस ०-० 
उष्पप्त मोह उप्पक्त कोष उत्पन्न उपनाह मसबरा पढ़ास> 
एस्स मच्छरिय माय साट्स्य थम्भ सारम्भ मान अतििमाते 

मंद पमाद सथ मिल्से सब्ने दुष्चरिते सब्ये अभिराय्रार 
सत्य भपगामिनस्मे नापियासेति पजहति विनोदतति स्पन्सीकरो्ति 
है जरामएसल रूपतिरोधे -रपा । २ २ जिप्ततीनि-रपा । ३ विजोगेडि >रों 
एडजुपरि पि। 


३ १,९.४० |] द्विन्न पुरगछान को अतिरेको ४६३ 


अनभाव गमेती ति-तिकखपञ्जा। एकस्मिं आसने चत्तारो च 
अरियमरग्गा चत्तारि च सामझ्जफलानि चतस्सो' पट्सिम्भिदायो छ 
अभिज्ञायो अधिगता होन्ति सच्छिकता फस्सिता पञण्ञाया ति- 
तिवखपञ्ञा। तिवखपञथ्ञताय सवत्तन्ती ति-अय तिक्खपजथ्ञा। 


(१६) निव्बेधिकपण्व्यताय संवत्तन्ति 


३८ निब्बेधिकपञ्ञजताय संवत्तन्ती ति। कतमा निब्वेधिक- 5 
पञ्ञा ? इधेकच्चों सथ्वसद्धारेस्‌ उब्बेगबहुलो होति उत्तासबहुलो 
उक्कण्ठनबहुलो' अरतिवहुलो अनभिरत्तिबहुलो। बहिमुखो न रमति 
सब्बसद्धारेसु। अनिव्विद्धपुव्व॒ अप्पदालितपुव्व॒ लोभक्खन्ध॑ निब्वि- 
ज्कमृति' पदालेती ति-निब्बेधिकपञ्जा। अनिव्विद्धपुब्ब अप्पदालित- 
पुब्ब दोसक्खन्ध निव्विज्यति पदालेती ति - निब्बेधिकपञज्ञा। अनि- 0 
व्बिद्धपुव्व॒अप्पदालितपुब्ब मोहक्खन्ध॑ निव्विज्फति पदारंती ति- 8. 202 
_ निब्बेधिकपञ्ञा। अनिब्विद्धपुष्ब अप्पदालितपुब्ब कोध पे० उपनाहू 
मक्ख पढास इससे . मच्छरिय . माय साठेय्यं थम्भ 
सारम्भ मान अतिमान मंद पमाद सब्बे किलेसे सब्बे 
दुःचरितें सब्बे अभिसद्धारे सब्बे भवगासिकस्से निब्बिज्फति & 
पदालेती ति-निब्बेधिकपञ्ञा। निब्बेधिकपञध्जताय सवत्तन्ती ति- 
अयनिब्बेधिकपञज्ञा | 


३९ इमा सोछस पञ्ञायो। इमाहि सोक॒सहि पज्ञाहि 
समन्नागतो पुग्गलो पटिसम्भिदप्पत्तो। 


0 








8९. हिल्ल पुग्गलानं को अतिरेको 
(१) प्रुब्बयोगसम्पन्नों अतिरेको 


४० हैँ पुस्गला पटिसस्भिदप्पत्ता - एको पुब्बयोगसम्पन्नों, % 
एको न पुब्बयोगसम्पन्नों। यो पृब्बयोगसम्पनच्नों सो तेन अतिरेको 
होति, अधिको होति, विसेसो होति। तस्स जआण पभिज्जत्ति। 


१ चतस्सो च-स्या०, रो०। रे उव्बेधवहुलो - स्या०। ३ उक्कण्ठान० -स्या० | 
४ पशिज्ञति-रो०, एवमुपरि पि। 


8. मत 


व 5०5 


डए्४ परठिपतम्सिदासन्पो हि! 


(२) बहुस्सुतों अतिरेषो 
४१ दे प्रुग्गला पटिसम्भिदप्पत्ता, हे पि पुव्वयोगससन्ना: 
एको वहुस्सुतो, एको न वहुस्सुतो। यो वहुस्सुतो, सो तेन 
होति, अधिको होति, मिसेसो होति। तस्स बाण पभिज्जति। 
(३) बेसनाबहुसों अतिरेको 
४२ दे पृुम्गला पटिसम्भिवष्पत्ता, पै पि प्रख्ययोगसम्पभा, 
5 दें पि बहुस्सुता-एको देसनाबहुलो, एको न पेसनाबहुलो। यो 
देसनाबहुलो, सो सेन अतिरेको होति, अधिको होति, विशेशो 
दोति। तस्स बाण पभिज्जति। 
(४) परूपनिस्सितो अतिरेको 
४३ दे पुस्गछा पटिसम्मिदप्पत्ता, ढ्वे पि परम्बयोगसर्माती 
हे पि बहुस्सुता हे पि देसनावहुरा - एको गरूपनिस्सितो, एकी गे 
७ गरूपनिस्सितों। यो गरूपनिस्सितो, सो पेन अतिरेकों होति, अिफो 
दोति, विसेसो होति। त्तस्स बाण पिज्जति। 


(५) बिहारबहुस्लों मतिरेकों 
४ प्रे पुर्गला पटिसम्भिदप्पसा, हे ऐप प्रन्दमोगसम्मप्त 
हे पि बहुस्सुता, पे पि देसनाबहुला, पे पि गरूपनिस्सिता- के 
विहारबहुछों एको न विद्वास्यहुलो। यो विहारवहुसो, सो रन 
७ अतिरेकों होति अधिको होति विसेसो द्वोति। सत्स आण पर्मिस्मति। 
(६) पर्चपेब्ससाबवुरो भतिरेको 
४५ दे पृग्गला पटिसम्भिदप्पत्ता, दव पि पुम्बयोगसंम्पप्ना 
दे पि बहुस्सुता हे पि देसनावहुला द्वे पि गरूपनिस्सिता ढ पि 
विहारबहुल्ा - एको पर्यवेबलणाबहुलों एको न * 
गो पच्यवेब्सणायहुलों सो सेम अतिरेगों होति अगिकी होर्तिं 
#० विससो होति। पस्स म्राण प॒भिम्जति। 
(७) सेस्तपटिस्तम्भिश्प्पलो मतिरेको 
६ दे पुग्गणा पटिसम्मिदप्पता, द्वे कि पुस्पयोगसम्पन्ना, 
द पि ग्रदुस्‍्युता हे पि दसनायहुरा दे विगसूपमिस्यिता 6 


३.१.९ ४९] दिप्त पुर्गलानं फो मतिरेको श्द्दप्‌ 


विहारबहुला, ढ्वे पि पच्चवेक्खणाबहुला -एको सेखपटिसम्भिदप्पत्तो,' 
एको असेखपटिसम्भिदप्पत्तो। यो असेखपटिसम्भिदप्पत्तो, सो तेन 
अतिरेको होति, अधिको होति, विसेसो होति। तस्स ब्राण पिज्जति। 


(८) सावकपारमिप्पत्तो अतिरेको 


४७ दे पुग्गला पटिसम्भिवप्पत्ता, द्वे पि पुब्बयोगसम्पन्ना, 
हें पि बहुस्सुता, हे पि देसनावहुला, ढे पि गरूपनिस्सिता, ढें पि & 
विहारबहुला, हें पि पच्चवेकक्‍्खणाबहुला, दें पि असेखपटिसम्भि- 
दप्पत्ता-एको सावकपारमिप्पत्तो, एको न सावकपारमिप्पत्तो। यो 
सावकपारमिप्पत्तो, सो तेन अतिरेको होति, अधिको होति, विसेसो 8 388 
होति। तस्स बाणं पशिज्जति। 


(९) पच्चेकबुद्धो अतिरेको 


४८ द्वे पुरगला पटिसम्भिदप्पत्ता, हें पि पुब्बयोगसम्पन्ना, ० 
हे थि बहुस्सुता, हे. पिदेसनाबहुला, द्वे पि गरूपनिस्सिता, ढ्वे पि 
विहारबहुला, दें पि पच्चवेक्खणाबहुला, दे पि असेखपटिसम्भि- 
दप्पत्ता-एको सावकपारमिप्पत्तो, एको पच्चेकसम्बुद्धों। यो पच्चेक- 


सस्बुद्धो, सो तेन अतिरेको होति, अधिकों होति, विसेसो होति। 
तस्स बाण पभिज्जति। 


(१०) तथागतो सम्मासस्बुद्धों अग्गो 


४९ पच्चेकबुद्ध च सदेवक च लोक उपादाय तथागतो 
अरह सम्मासम्बुद्धों अश्गों पटिसस्भिदप्पत्तो पञण्ञापभेदकुसलो 
पभिन्ननाणोी अधिगतपटिसम्भिदों चतुवेसारज्जप्पत्तो दसबलरूधारि 
पुरिसासभो पुरिससीहो पे० येपि ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मणपण्डिता 
गहपतिपण्डिता समणपण्डिता निपुणा' कतपरप्पवादा' वालवेधिरूपाँ 
वोशिन्दन्ता' मञ्जे चरन्ति पण्ञागतेन बिद्विगतानि , ते पल्ह 
अभिसद्धरित्वा अभिसद्धरित्वा तथागत उपसड्डूमित्वा पुच्छन्ति 


१ सेक्ख० -स्था०। २ सी० पोत्यके नत्यि। ३ दुत्तप्परप्पवादा -सी०॥ ४ 
बालवेघिरूपा - स्या० | ५ सीदन्ता-सी०, ते भिन्दन्ता - स्या०, रो०। 
पटि०- ५९ 


है परिप्तस्मियामग्पो [११५९० ४७ 


गूछ्हानि च पटिष्छन्नानि च। कथिता विसज्जिसा ध॑ ते पर्दा 
भगवता होन्ति निदिद्कारणा', उपनिशतका घ' ते. भगवतो 
सम्पज्जन्ति। अथ खो भगवा सत्य अतिरोचति, यदिव पश्चाया 
ति अम्गो पट्सिम्मिक्प्पत्तो ति। 


महापण्स्माक्षपा तिद्टिता। 


२. इद्धिकथा 


सातिका 


१. का इद्धि? कति इड्डियो? इड्धिया कति भूमियों, . ह# 20 
कति' पादा, कति पदानि, कति' मूलानि ? 


का इद्धी ति? इज्मनद्ेन इद्धि। कति इद्धियो ति? 
दस इद्धियो। 


इद्धिया' कति भूमियों ति'? इद्धिया चतस्सों भूमियों, » 
चत्तारो पादा, अद्व पदानि, सोत्ठस मूलानि। 


७ 


8 १. दस इद्धियो 


२ कतमा दस इड्वियो ? अधिद्वाना इद्धि, विकुब्बना इड्धि, 
मनोमया इद्धि, आणविप्फारा इद्धि, समाधिविप्फारा इद्धि, अरिया 
इद्धि, कम्मविपाकजा इद्धि, पुञ्जवतो इद्धि, विज्जामया इद्धि, तत्थ 
तत्थ सम्मा पयोगपच्चया इज्भनद्ठेन इद्धि। 30 


०0 


8 २. इद्धिया चतस्सो भूमियों 


३ इद्धिया कतमा चतस्सो भूमियों? विवेकजाभूमि पठम 
भान, पीतिसुखभूमि दुतिय मान, उपेक्खासुखभूमि ततिय भा, 
अदुक्खमसुखाभूमि चतुत्थ कान। इड्चिया इमा चतस्सो भूमियों 
इद्धिलाभाय. इद्धिपटिलाभाय इद्धिविकुब्बनताय' इद्धिविसविताय 
इद्धिवसी भावाय इद्धिवेसारज्जाय सवत्तन्ती ति। 


०0 
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१-१ स्था०, रो० पोत्थकेसु तत्पि। २ ० सुखमूमि-स्या०, रो०] ३ इद्धि- 
विकुब्बनाय - स्था०, रो०। 


४६८ पशिस्म्मिदामन्पो (१११४ 
8३ इंद्धिया चसारो पारा 


४ इद्धिया कतमें चत्तारों पादा? इध भिक्‍्खु छन्दसमा्ि 
पघानसद्धारसमप्नागत इड्धिपाद भावेति, चित्तसमाधिपधानसंद्ार 
समन्नागत इंद्धिपाद भावेति, विरियसमाधिपषानसब्र्समगरश 
इद्धिपाद भावेति, वीमसासमाधिपघधानसद्धारसमप्नागत इठिपा” 

४ भायेति। इंद्धिया इमें चत्तारों पादा इश्धिछामाय इद्धिपटिला्ा 
इद्धिविकुब्वनताय इृश्धिविसविताय इद्धिवसीमावाय इृढ्धिवेारम्जाय 
सवत्तन्ती ति। 








8 ४ इड्धिया अट्ठ पदाति 


५ इृद्धिया कतमानि ठठ्ठ पदानि? छत्द' ले भिन्‍श 

निस्साय. लूभति समाधि रूमति चित्तस्स एकग्गव। छत्ों में 

, समाधि, समाधि न छन्दों। अड्यो छन्दों, अड्ओो समाधि। विर्सि 

चें भिगसु निस्साय रूमति समाधि, ऊमति चित्तस्स एकमाए। 

जमिरिय न समाधि समाधि न विरिय। अज्ञ विरिय अन्‍्मो 

समाधि। चित्त चे भिन्खु निस्साय लूमति समाधि छमति चित्तसतो 
एक्ग्गत। चित्त न समाधि, समाधि न चिक्त। अभ्ञं॑ चित्त, 

»# समाधि। वीमस चे मिम्सु निस्साय रूमति समाधि, छमति पित्त 
एकग्गत। वीमसा मे समाधि, समाधि न वीमसा। असख्ूषा वीमसा 
अज्ञो समाधि। इद्धिया इमानि अद्ध पदानि इद्धिछामाम द्ढि 
पदिछाभाय इद्धिविकुब्यनताय इद्धिविसबिताय इंद्धिवसीमावार 
इडिवेसारज्जाय सवत्तन्ती ति। 


8५ इढ्धिया सोब्ठस सूकामि 


कट ६ इस्षिया बतमानि सोल्स मूछामि? अनोनत िंत 
पोसज्ज न इस्जती' ति- आनेख्ज। अनुप्नत चित्त उदस्ते में 
इज्जती ति -आनेण्ज। अनभिनत चित रागे न इण्जती ति“ 


१ एच्चं-सी ।२ जबनेफषत-लौ अतोषर्णन-रों | १ इस्मतौ-रों 
एबमुपरिपि। 


३२.६ ७] दसदद्धि निहेसो ४६९ 


आनेञ्जं। अनपनत' चित्त व्यापादे न इज्जती ति - आनेज्जं। 
अनिस्सित चित्त दिटद्ठटिया न इज्जती ति-आनेज्जं। अप्पटिबद्ध 
चित्त छन्दरागे न इज्जती ति-आनेज्ज। विप्पमुत्तं चित्त कामरागे 
नइज्जती ति - आनेञ्ज। विसञ्जुत्त चित्त किलेसे न इञ्जती ति- 


आनेञ्ज। विमरियादिकत' चित्त किलेसमरियादें' न इज्जती ति- & 


आनेञ्ज।! एकत्तगतों चित्त नानत्तकिलेसेंहिं' न इज्जती ति - 
आनेज्जं। सद्धायः परिग्गहित चित्त अस्सद्धियें न इच्जती ति - 
आनेज्जं। विरियेन परिग्गहित चित्त कोसज्जे न इज्जती ति - 
आनेञ्ज। सतिया परिग्गहित चित्त पमादे न इज्जती ति - आनेज्ज । 


समाधिना परिग्गहितं चित्त उद्धच्चे न इज्जती ति- आनेंज्ज | 70 


पञ्ञाय परिग्गहित चित्त अविज्ञाय न इजञज्जती ति- आनेज्ज | 
ओभासगत चित्त अविज्जन्धकारे न इञ्जती ति- आनेज्ज। इद्धिया 
इमानि सोकस सूलानि इद्धिकाभाय इद्धिपटिलाभाय इद्धिविकुब्ब- 
नताय इद्धिविसविताय इद्धिवसीभावाय इद्धिवेस।रज्जाय सवत्तन्ती ति। 


0 








8 ६. दसइद्धिनिददेसो 
(१) कतमा अधिदट्वाना इद्धि 


3, 385 


७ कंतमा अधिद्वाना इंद्धि” इध भिक्‍्खु अनेकविहितं छ #% 2७ 


इद्धिविध पच्चनुभोति -एको पि हुत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हुत्वा 
एको होति , आविभाव तिरोभाव , तिरोकुट्टर' तिरोपाकार तिरो- 
पब्बत असज्जमानो गच्छति, सेव्यथापि आकासे। पठविया पि 
उम्मुज्जनिमुज्ज” करोति, सेय्यथापि उदके। उदके पि अभिज्जमाने 


गच्छति, सेय्यथापि पठविय। आकासे पि पल्‍लझ्सुन कमत्ति,' % 


सेय्यथापि पक्‍्खी सकूणों। इमे पि चन्दिमसूरिये” एवमहिद्विके 
एवंमहानुभावे पाणिना परामसति परिमज्जति। याव ब्रह्मलोका पि 
कायेन वस वत्तेती ति। 


१ अनपणत्‌ -रो०॥ २ विपरियादिगत-सी०, विपरियादिकत -स्या०, रो०। ३ 
किलेसपरियादे - स्या०, रौ०१ ४ एकगर्गत-स्या०, रो०। ५ नानत्तकिलेसे - स्था०, रो०। 
६ तिरोकुहु-स्या०, रो०१ ७ उम्मुज्जनिम्मृज्ज-स्या०। ८ स्या० पोत्थके नत्यि। 
९्‌ चस्ुमति ->रो०॥१ १० चन्दिमसुरिये -स्या०, रो०। 


हक पटिसस्मिरासस्पो (२६१८ 


८ इषा ति। इमिस्सा दिद्टिया हमिस्सा खन्तिया इमिस्सा 
रुचिया हमस्मि आदाये इमस्मि घम्मे इमस्मि विनये इमस्ि 
धम्मविनये इमस्मि पावचने इमस्मि ब्रह्मचरिये इमस्मि सत्युसासन। 
तेन वुच्चति -इधा ति! भिषलू ति। पुशुज्जनकल्याणकी वा होति 

+ भिक्‍्खु सेखो वा अरहा वा अकुप्पघम्मो। अनेकविहित इठिविभ 
पच्चनुमोत्रो ति। नानप्पकार' इंद्धिविध पच्चनुभोति। एक पि 
हुत्वा यहुधा होतो ति। पकतिया एको बहुक' आवज्जति, सतत वा 
सहस्स वा सतसहस्स या आवज्जति। आवज्मित्वा आणेन सपिद्वाति 
- 'बहुलो' होमी' लि। बहुलो होति। य्रपायस्मा चूह़पत्यकों 

४ एको पि हुत्वा बहुघा होति, एवमेव सो हंद्धिमा चेतीवसिणत्तो 
एको पि हुस्वा बहुघा होति। बहुघा पि हुस्वा एको होतो ति) 
पकतिया यहुको एक आवज्जति आयज्जित्वा आणेन अधिद्धा्ि- 
“एकफो होमी” ति। एको होति। यथायस्मा घूक्पन्थकों वहुपापि 
हुत्वा एको होति एवमेव सो इद्धिमा 'बेतोवसिप्पत्तो यहुपा षि 

४ हुत्वा एको होति। 

* आविभाव ति। फेनयि अनायट होति अप्पटिध्छम 
विवट पाक्ट'। तिरोमाव लि। केनचि आवर्ट होति पदिच्छप्त 
पिहित पटितरेज्जित। तिरोकुट्ट सिरोपाकार सतिरोपगब्जत असज्जमातों 
गष्छति, सेस्पपापि आकासे ति। परतिया आकासनर्सिणसमापत्तिया 

» छाभी होति। तिरोबुट्ट तिरोपाकार तिरोपर्यत॑ आवस्जति। आव 
श्मिरवा आणेन अधिट्वाति- आकासो होतू” लि। आयासों होति। 
तिरोबुद्र' तिरोपायार तिरोपस्वत॑ असज्णमानों गष्छति। यी 
मनुस्सा पप्रतिया अनिद्धिमन्तो पेनेखि अनाबटे अपरिनिराप्ते असरभ 
माना गष्छन्ति एयमेव सो एढ्धिमा च्रेतोयसिष्प्तो तिरोष्ठट्ट हरी 

5 पायार तिरोपस्यर्त असण्जमानों गन्‍्छति सेस्यथापि आपासे। 

१० पठबरिया पि उम्मुम्ननिमुण्म परोति, सेस्पपापि 
उद्बे ति। परागिया आपोरसिणसमापत्तिया छाभी दातित पर्व 
है. सॉकपदारइ-रवा । हैं बत्त>रों ॥ ३ शुशो-हा / है चुत 

बषहो- रुप । सौ २या धोषचरेशु शॉँच) ६ सो त्तहनुून्ता शौच 

कतप रेजजपो २ रो. ? 


३.२ ६:१३॥ दसइद्विनिदेसो ४७१ 


जावज्जति। आवज्जित्वा बाणेन अधिद्वाति - 'उदक होतू” ति। 
उदक॑ होति। सो पठविया उम्मुज्जनिमुज्ज॑ करोति। यथा मनुस्सा 
पकतिया अभिद्धिमन्‍्तो उदके उस्मुज्जनिमुज्ज॑ करोन्ति, एबमेव सो 
इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो पठविया उम्मुज्जनिमुज्जं करोति, सेय्यथापि 
उदके। 

११ उदके पि अभिज्जमाने गच्छति, सेय्यथापि पठवियं ति। 
पकतिया पठवीकसिणसमापत्तिया छाभी होति। उदक आवज्जति। 
आवज्जित्वा बराणेन अधिद्वाति -'पठवी होतू” ति। पठवी होति। 
सो अभिज्जमाने उदके गच्छति। यथा मनुस्सा पकतिया अनिद्धचिमन्तो 


अभिज्जमानाय पठविया गच्छन्ति, एवमेव' सो इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो 0 
अभिज्जमाने उदके गच्छति, सेय्यथापि पठविय। 


१२ आकासे पि पल्‍लज्ेन कमति, सेय्यथापि पकखी सकुणो ति। 
पकतिया पठवीकसिणसमापत्तिया लाभी होति। आकास' आवज्जति। 
आवज्जित्वा बाणेन अधिद्वाति-पठवी होतू” ति। पठवी होति। 
सो आकासे अन्तलिक्खे चद्धूमति पि तिद्ठति पि निसीदरति पि ७ 
सेय्यम्पि कप्पेति। यथा मनुस्सा पकतिया अनिद्धिमन्तो पठविया 
चद्धूमन्ति पि तिट्ठन्ति पि निसीदन्ति पि सेय्यम्पि कप्पेन्ति, एवमेव 
सो इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो आकासे अन्तलिक्खे चद्धूमति पि तिट्ठति 
पि निसीदति पि सेय्यम्पि कप्पेति, सेय्यथापि पकक्‍्खी सकुणो। 


१३ इसे पि चन्दिससूरिये एवंसहिद्धिकि एवंमहानुभावे » 
पाणिना परामसति परिमज्जतो ति। इध' सो इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो 
निसिन्नको वा निपन्नको वा चन्दिमसूरिये आवज्जति। आवज्जित्वा 
बाणेन अधिद्वाति- हत्यपासे होतू”” ति। हत्थपासे होति। सो 
निसिन्नको वा निपतन्नको वा चन्दिमसूरिये पाणिना आमसति परा- 
मसति परिमज्जति। यथा मनुस्सा पकतिया अनिद्धिमन्तो किड्न्चिदेव % 
रूपगत हत्थपासे आमसन्ति' परामसन्ति परिमज्जन्ति, एवमेव सो 
इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो निश्निन्चको वा निपन्नको वा चन्दिमसूरिये 
पाणिना आमसति परामसति परिमज्जति। 


53 387 
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१ आकासे -स्था०। २ इद्धि-सी०। 


फ्र.70 


डर पशिस्तम्मिदामम्पो [१२१६७ 


१४ याव ब्रहलोका पि फायेन घस' बसतेती' ति। सप यो 
इंद्धिमा चतोवसिप्पत्तों ब्रह्मलोक गन्तुकामो होति, दूरे पि सत्तिक 
अधिट्वाति-'सन्तिके होतू” ति। सन्तिके होति। सन्तिके पि दूर 
भषिद्वाति- दूरे होतू” ति। दूरे होति! यहुक पि थोक अधिट्टापि- 

« “थोक होतू” ति। थोक होति। थोक पि बहुक अधिद्वाति- गहर 
होतू”” ति। बहुक होति। दिग्येन चक्खुना तस्स ब्रह्मुनों रूप पस्स्िं। 
दिव्याय सोतघातुया तस्स ब्रह्मुनो सह सुणाति। 'बेतोपरियआावत 
तस्स ब्रह्मनों चित्त पजानाति। सचे सो इद्धिमा चेतोबसिणत्तो 
दिस्समानेन कायेन ब्रह्मलोक गन्तुकामों होति, फायवसेन चित 

/० परिणामेति, कायवसेन चित्त अधिट्टाति। कायवसेन चित्त परिणामला/ 
कायवसेन चित्त अधिदृहित्वा, सुखसठ्म व लहुसज्य च ओक्कमितां 
दिस्समानेन फायेन ब्रह्मलेक गच्छति। से सो इद्धिमा पेतोवर्सि 
प्यत्तो अदिस्समानेन फायेन ब्रह्मलोक गन्सुफामों होति, चित्तनसेत 
काय परिणामेंति चित्ततसेन काय अधिट्वाति। चित्तवसेव की 

४ परिणामेत्वा चित्तवसेन फाय अधिट्वहित्वा सुक्सद्यत सह 
सड्ज व ओक्कमित्वा अदिस्समानेन फायेन ब्रह्मसोक गु्छति। 
सो सस्स ब्रह्मनो पुरतो रूपि' अभिनिम्मिनाति मनोमय सर्मके 
पच्चफि/ अह्लीनिन्द्रिय/ सचे सो इद्धिमा घद्ध[मसति, निम्मितो पि 
तत्य भरुमति। से सो इड्धिमा दिद्वति, निम्मितो पि तत्व तिट्ठति। 

» से सो इद्धिमा निसीदति निम्मितों पि सत्य निसीदति। सचे सो 
इद्धिमा सेम्य गष्पेति निम्मितो पि तत्प सेम्य मष्पेति। से सा 
इद्धिमा घूमायति, निम्मितो पि सत्य धूमायति। सचे सो इठिमा 
पज्जऊतिनिम्मितों पि सत्य पज्जलति। सचे सो इखिमा पर्म्म 
भासधि सिम्मितो पि तत्य घम्म मासति। से सो इंड्धिमा पर 

# पुन्छति निम्मितो पि तत्व पझ्दू पुल्छति। से सो इद्धिमा प्र 
पुद्दो विसज्जेति निम्मितों पि सत्य पज्द्द पृष्टो यिसज्मतिं। सर्प 
सो एद्धिमा तन ब्रह्मना सद्धि सन्तिट्ति सल्ल्प्ति सागघ्छ समा 
पज्जति निम्मितों वि सत्प तन ग्रह्मना सद्धि सस्तिट्रति सल्तपर्ति 


११ गंरतेति-मी । २ रुपं-रया हों ।॥ पन्चजु-रा रोड 
विव्थितो -खी ॥ ४ भूगापति>रो... एवजरि दि। 


३.२ ६.१६] दसइद्वि निददेसो ४७३ 


साकच्छ समापज्जति। यञ्ञजदेव सो इद्धिमा करोति, त तदेव हि 
सो निम्मितों करोती ति-अय अधिद्वाना इद्धि। 


(२) फतमा चिकुवब्चता इद्धि 


१५ कतमा विकुब्बना इंद्धि? सिखिरस सगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्प अभिभू नाम शावकों ब्रह्मलोके ठितो सहस्सिलोक- 
धातु' सरेन विज्ञापेसि। सो दविस्समानेव पि कायेन धम्म देसेसि, ४ 
अदिस्समानेन पि कार्येन धग्म देसेसि, दिस्समानेत पि हेंद्विसेन 
उपड्ुकायेन अदिस्ससानेन पि उपरिसेत उपड्ुकायेल धम्म देसेसि। 
दिस्समानेन थि उपरिमेन उपड्डृकायेन, अदिस्समानेत पि हेड्धिमेन 
उपड्डुकायेन धम्म देसेंसि। सो पकतिवण्ण विजहिला कुमारकवण्ण 
वा दस्सेति, नागवण्ण वा दस्सेति, सुपण्णवर्ण्ण वा दस्सेति, ॥0 
यक्‍खवण्ण वा दस्सेति,* इन्दवण्ण वा दस्सेति, देववण्ण वा दस्सेति, 
ब्रह्मवण्ण वा दस्सेति, समुहृवण्ण वा दस्सेति, पव्वतवण्ण वा दस्सेति, 
वनवण्णं वा दस्सेति, सीहवण्ण वा दस्सेत्ति, व्यग्चवण्ण' वा दस्सेति,' 
दीपिवण्ण वा दस्सेति, हत्यिम्पि दस्सेति, अस्सम्पि दस्सेति, रथम्पि 


दस्सेति, पत्तिम्पि दस्सेति, विविधस्पि सेनाव्यूह दस्सेती ति-अय 
विकुब्बना इद्धि। 


75 


(३) कतमा मनोमया इद्धि 


१६ कतमा मनोमया इद्धि? इध भिक्खु इमम्हा काया 8, 389 
अज्जञ काय अभिनिस्मिनाति रूपि मनोमय सब्बद्भपच्चाज्धि अही-. # शा 
निन्द्रिय। सेय्यथापि पुरिसो मुज्जम्हा इंसिक' पवाहेय्य। तस्स 
एवमस्स-“अय मुज्जो, अय ईंसिका। अज्ञजो मुज्जों, अज्जञा 2 
इईंसिका। मुज्जम्हा त्वेव ईसिका पवाक्ृहा” ति। सेय्यथा' वा पन 
पुरिसो असि' कोसिया पवाहेय्य। तस्स एक्मस्स - “अय असि, अय 
कोसि। अज्ञों असि, अञ्ञा कोसि। कोसिया त्वेवः असि पवाल्हो” 
ति। सेय्यथा वा पन पुरिसो अहि करण्डा उद्धरेय्य। तस्स एवसस्स-- 


१ सहस्सी ० -स्या०।२ विज्ञापेति- रो० , एवमुपरिपि। * असुरवण्ण वा दस्सेति 
इति स्या० पोत्यके अधिको पाठो अत्यि। ३-३ सी» पोत्यके नत्यि। ४ हत्यिवण्ण वा -- 
रो०। ५ इसिक - स्या०, रो०। ६-६ सेय्यथापि-स्या०, रो०। 

पंटि०- ६० 


के. ग।३ 


ठ 


है पठिसम्मिगाम्गो [१९६४ 
"अय अहि, अय करण्डो। अख्जों महि, अज्यों प्रण्डों। करण 
त्वेव अधि उन्मतो” ति। एवमेव भिक्‍्खु इमम्हा काया बाय 
काय अभिनिम्मिनाति रूपि मनोमय सब्वजपच्चाड्नि । 
अय मनोमया इंद्धि। 


(४) रतमा स्माणविष्फारा इद्धि 
१७ कतमा बाणविप्फाय दृद्धि? अनिष्यानुपल्ततीय 
निज्यसव्ञाय पहानद्टो इज्मती ति -आणविष्फारा इंढि। दुब्साई 
पस्सनाय सुखसञ्आाय अनसानुपस्सनाय अत्तसण्ञाय निश्िदा[ 
पस्सनाय सन्दिया विरागानुपस्सनाय रागस्स निरोधानुपस्सतान 
समुदयस्स॒ पटिनिस्स्गानुपस्सनाय आदानस्स पहानद्वो एन्‍्की 
ति-आणविप्फारा इद्धि। आयस्मतों बाकुलस्स' आणविष्फाय 
बरायस्मतों सक्च्चिस्स आणविप्फारा इढ्धि, आयस्मतों भृतपास्स 
बआणविप्फारा इद्धि। अय आणविप्फारा इद्धि। 


(५) कतसा समाधिविष्फारा इद्धि 


१८ कतमा समाधिविप्फारा इड्धि? पठमेन मानेग 
नीवरणान पहानट्टो इज्मसी लि-समाधिविष्फारा इंढ़ि! दुरतियेत 
मानेन विसक्कपिधारान पहानद्वो इज्मती ति-समाधिविष्काश 
इद्धि। सतियेन कानेन पीछिया पहानट्ठो इज्मती ति प० चहुलन 
भानेन सुलदुस्खान पहानट्ठो इज्ममीसि पे० आमासानस्चाय 
सनसमापत्तिया रुपसस्जाय पटिघसस्जाय मानस्सस्माय पहातढ़ 
इजभली लि. पे». विब्ञाणल्चायतनसमापत्तिया आवासतेश्या 
यतनयथ्ञाय पहामड्रो इज्मसी ति पे» आविलनम्मायतनसमी 
पत्तिया बिझत्राणस्यायसनसण्याय पहानट्टी इज्मती सि। १7९ ० 
नबसस्यानासस्जायतनंसमापत्तिया आपिस्च्जायतारण्याय पहातट्ठी 
दइग्मसी वि-समाधिविष्फाशा दडवि। आयस्मतों सारिषुप्तमीं 
समाधियिष्पाश “दि आग्स्मतो संश्मीयस्स समाधिविष्पारा टिं 
आयर्मता साणुरोण्ड्न्स्श समाधियिष्पारा हशि उस्तराय उपाि 


३२६२३] दसइद्धिनिहेसो डेप 


काय समाधिविप्फारा इडद्धि, सामावतिया' उपासिकाय समाधि- 
विप्फारा इद्धि। अय समाधिविप्फारा इड्धि। 


(६) कतमा अरिया इद्धि 


१९ कतमा अरिया इद्धि”? इध भिक्‍खु से आकड्ज ति- 
पटिकले' अप्यटिकूलसञज्जी विहरेय्य” ति, अप्यटिकूलसज्जी तत्थ 
विहरति। स्चे आकद्भृति-“अधप्यटिकूले पटिकूलसजञ्जी विहरेय्य ६ 
ति, पटिकूलसञज्जी तत्थ विहरति। सच्चे आकद्जति- पटिकूले 
च अप्पटिकूले च अप्पटिकूलसञ्जी विहरेय्य' ति, अप्पटिकूलसञ्जी 
तत्थ विहरति। सच्चे आकड्भुति- अप्पटिकूले च पटिकूले च पटि- 
कूलसञ्जी विहरेय्य” ति, पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति। सच्चे 
आकद्भति- पटिकूले च अप्पटिकूले च तदुभय अभिनिवज्जेत्वा ,७ 
उपेक्खको विहरेय्य सतो सम्पजानो” ति, उपेक्‍्खको तत्थ विहरति 
सतो सम्पजानो। 


२० कथ पटिकूले अप्पटिकूलसञ्जी विहरति? अनिट्ठस्मि 
वत्युस्मि मेत्ताय वा फरति, धातुतो वा उपसहरति। एवं पटिकूले 
अप्पटिकूलसञ्जी विहरति। 


२१ कथ अप्पटिकूले पटिक्ूलसञ्जी विहरति? इटुस्मिं % 
वत्थुस्मि असुभाय वा फरति, अनिज्चतो वा उपसहरति। एवं 
अप्पटिकूले पटिकूलसञ्जी विहरति। 


२२ कथ पटिकूले च अप्पटिकूले च अप्पटिकूलसञ्जी 
विहरति ”? अनिट्ठस्मि च इट्टस्मि च वत्थुस्मि मेत्ताय वा फरति, » 


घातुतो वा उपसहरति। एवं पटिकले च अप्पटिकरल्े च अप्पटि- 
कलसञ्जी विहरति। 


२३ कंथ अप्पटिकूले च पटिकूले च पटिकूलसञ्ञी विहरति? 
इट्रस्मि च अनिट्ठस्मि च वत्थुस्म' असुभाय वा फरति, अनिच्चतो 


वा उपसहरति। एवं अप्पटिकूले च पटिकूले च पटिक्लसञ्जी 
विहरति। 


१ सामावतिकाय-रो०। २ पटिक्कूले-रो०। ३ स्या० पोत्वके नत्यि। 


डे पठिसस्मिदासम्पो (१२१२४ 


२४ कथ पढिकूछे च अप्पठिकूले च तदुभय अमिनिषण्येत्रा 
उपकक्‍्खको विहरति सतो सम्पजानों ? इप भिम्खु घम्खुना सर्प 
दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्भनो, उपेक्खको विहरति सो 
सम्पजानो। स्रोतेन सह सुत्वा पे० घानेन गण घायित्वा जिल्‍्हार 

४ रस सायित्वा कायेन फोट्टब्ब फुसित्वा मतसा घम्म विठ्माम गे 
सुमनो होति न दुम्मनों उपेक्धको विहरति सतो सम्पजानों। एव 
पटिकूले व अप्पटिकूछे च तदुमय अभिनिवज्जेत्वा उपबसकों 
विहरति सतो सम्पजानो। अय जरिया इद्धि। 


(७) कतमा कम्मविपाकजा इसि 


२५ मतमा कम्मविपाकजा इढ्धि ? सब्बेस पय्खीन 
/ सर्येस देवान, एकचक्घान मनुस्सान, एकष्चानं विनिपातिका्त। 
अय कम्मविपाकजा इद्धि। 


(८) रतमा पु०्णवतो इद्धि 


२६ कतमा पृण्जवतो इद्धि? राजा घफ्यवत्ती' महात 
गच्छति सद्धि चतुरझिनिया सेनाय, अन्तमसो अस्सवायगीपुरिस 
उपादाय | जोतिफस्स' गहपतिस्स पुष्ञवतो इद्धि जटिलस्स गहपतित्स 

॥ पुख्जवतों इद्धि मेण्डकस्स गहपतिस्स पुष्जवतों हृद्धि, घोषसितस्स 
गहपतिस्स पुज्जवतो इंद्धि, पड्चन्त महापुज्ञान प्रुण्जवतों इदि। 
अय पुण्जवतो इंद्धि। 


(९) कतमा विग्मामया इड्धि 


२७ गतमा विज्जाममा इछ्धि? बिज्ञाघरा विज्ज परि 
जप्परया येद्ास गच्छन्ति आवागे अन्सल्क्गिं हत्पिम्पि दस्सस्ति। 
#. अस्सम्पि हस्सस्लि रषम्पि दस्सेम्ति पत्तिम्पि दस्सेन्ति थि 
मेंनाव्यूदू वस्गेन्ति । मय॑ विश्जामया इंद्धि। 


है चक्रपलि> रा ही | ३ अवादप्पेता ञशी. अदरबबीने ८ 
कदा शो ॥ $ छोजिष्न-रंबों | अं परटिदयिशा-शौी परिश्तोत्रान्रगा० रे 


रहे २.६.२८ ] दसइद्धिनिद्ेसो ४७७ 
(१०) पयोगपच्चया इज्भनट्ठेल इद्धि 


२८ कथ तत्य तत्थ सम्मा पयोगपच्चया' इज्मनद्ेन 
इद्धि ” नेक्खम्मेन कामच्छन्दस्स पहानट्रो इज्मती ति-तत्थ तत्थ 
सम्मा पयोगपच्चया इज्मनट्रेन इंद्धि। अब्यापादेन ब्यापादस्स 
पहानदोी इज्कती ति- तत्य तत्य सम्मा पयोगपच्चया इज्भनद्रेन 
इंद्धि पे० अरहत्तमग्गेतः सब्बकिलेसान पहानद्रो इज्कती ति - तत्थ & 
तत्य सम्मा पयोगपच्चया इज्कनट्रेन इद्धि। एवं तत्य तत्य सम्मा 
पयोगपच्चया इज्फकनदुेन इद्धि। 


इसा दस इद्धियो। 


के शक 


इद्धिकथा निद्ठिता। 


१-१ सम्मप्यवोगणच्चधा -सी०, २७५० + 


कर, 25 


३ अभिसमयकथा 


$१ छोकुत्तरमग्गक्लणे पल्चुप्पप्तचिलेन ञ्र आणेन जल अभिसमर्ति 


१ अमिससयों ति। फेस अभिसमेत्ति ? 
चित्तेन अभिसमेति। 


हर्िचि चित्तेन अभिसमेति, तेन हि अ्माणी अभिसमति 
न अज्ञाणी अभिसमेंति। आणेन अभिसमेति। 


पेन घ' 
ह्चि श्लाणेन अभिसमेति तेन हि अचित्तेन' र॑ आपेन्ष 


अधितको अभिसमेति? 


न अचित्तको अभिसमेति। चित्तेत चर आणेन 'च अमिसमति। 
हब्चचि चित्तेन्च बाणेन व अभिसमेति तेन हिं कामावर्चर 


चिक्तेन न जराणेन च अभिसमेति ? 


न कामावचरचित्तेन व ब्राणेन च अभिसमेति। 

तैन हि रूपावचरचित्तेन चआआणेन व अभिसमेति? 
न रूपायचरचितेन च आणेन वर अभिसमेति। 

तेन हि अरूपावरचित्तेन व आ्लाणेन व अभिसमेति ? 
मे अरूपायतचरचित्तेन व आणेन चर अभिसमेति। 
तेम हि कम्मस्सकत्चित्तेन' च आणेन ले अभिसमेति ” 
न बम्मस्सकसचित्तेन च आराणेन न अभिसमेति। 

तन हि सच्चानुशोमिक्त्ित्तेत च आणन व अभिसम्ति 
न सच्घानुसोमिकचित्तेन व आणेन चर अभिसमेंति। 
तेम हि. अतीसचित्तम व आणेन च अभिसमेति ? 

म अतीतचित्तेन चघ आणम च॑ अभिसमेति। 


११ स्‍था रो भोल्ववेसु सत्वि। २ कस्जारराग ताबित्तेत - सा ॥ 


३.३ २३] मग्गफलकखगेसु अभिम्तमयों ४७९ 


तेव हि अनागतचित्तेन च जाणेन च अभिसमेति ? 
न अनागतचित्तेन च जाणेन च अभिसमेति। 
तेन हि पच्चुप्पच्नलोकियचित्तेत च जाणेन च अभिसमेत्ति ? 
न पच्चुप्पन्नलोकियचित्तेत च॑ बाणेंब च अभिसमेति। 
लोकृत्तरमग्गक्खणे पच्चुप्पन्नचित्तेन च बाणेन च्‌ अभिसमेति। 
, २ कथ लोकुत्तरमग्गक्खण पच्चुप्पन्नचित्तेन च आणेन च 
अभिसमेत्ति ? 
लोकुत्तरमग्गकख्ण उप्पादाधिपतेय्यं चित्त आणस्स हेतु 


पच्चयों च। तसम्पयुत्त' निरोधगोचर दस्सनाधिपतेय्य आण चित्तस्स 


हेतु पच्चयों च। तसम्पयुत्त बाण निरोधगोचर। एवं लोकूत्तर- ७ 
मग्गकखण पच्चुप्पन्नचित्तेन च बाणेन च अभिसमेति। 


० 


6 
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8 २. सग्गफलक्खणेस्‌ अभिसमयो 
३ किन्नू एत्तकों येव अभिसमयो ति? 


न॒हि। लोकृत्तरमग्गक्खणे दस्सनाभिसमयों सम्मादिट्टि, 
अभिनिरोपनाभिसमयो सम्मासड्ूप्पो, परिग्गहाभिसमयों सम्मावाचा, 
समुद्दावाभिसमयों सम्माकम्मन्तों, वोदानाभिसमयो सम्माआजीवो, 
परगहाभिसमयो सम्मावायामो, उपट्टानाभिसमयों सम्मासति, अवि- 
क्खेयाभिसमयों सम्मासमाधि, उपद्वानाभिसमयों सतिसम्बोज्भद्धो, 
पविचयाभिसमयों धम्मविचयसम्बोज्मज्भों, पग्गहाभिसमयों विरिय- 
सम्बोज्कज्भो, फरणाभिसमयों पीतिसम्बोज्कद्भो, उपसमाभिसमयों 
पस्सद्धिसम्बोज्भड्रो, अविक्खेपाभिसमयो_ समाधिसम्बोज्भड्रो, »% 
पटिसद्भानाभिसमयो उपेक्खासम्बोज्कज्भों, अस्सद्धिये अकम्पियाभि- 
समयो सद्धाबल, कोसज्जें अकम्पियाभिसमयो विरियबल, पमादे 
अकम्पियाभिसमयों सतिवल, उद्धच्चे अकम्पियाभिसमयों समाधिबल, 
अविज्जाय. अकमस्पियाभिसमयो पञ्ञाबर्ू, अधिमोक्‍्खाभिसमयों 
सद्धिन्द्रिय, पग्गहाभिसमयों विरियिन्द्रिय, उपट्ठानाभिसमयों सतिन्द्रिय, » 
अविक्खेपाभिसमयो समाधिन्द्रिय, दस्सनाभिसमयों पण्निन्द्रिय | 

१ तसम्पयुत्त चित्त -स्या०, रो०। 
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प्त शत 


ड्ट पठिप्तस्भियाभग्मो (१३१३॥ 


आधिपत्तेम्यट्रेन. इन्द्रियाभिसमयो, अकम्पियट्रेन वछामिस्मरे, 
निम्पानट्रेन चोल्क्शभिसमयो, हेतुड्लेन मग्गामिसमयों, उपद्वानहव 
सतिपट्टानाभिसमयों, पदहद्रेन सम्भप्पघानाभिसमयों, . इज्कनरत 
इद्धिपादाभिसमयों, तयट्वेन सक्चाभिसमयो अविक्खेपड्टेन समषा- 
5 भिसमयो, अनुपस्सनट्वेन विपस्सनामिसमयो, एक्रसट्रेन समष 
विपस्सनाभिसमयो, . अनतिवत्तनदुन युगनद्धामिसमयों, सबद्धैन 
सोलविसुद्धिमभिसमयो, अधिक्सेपट्रेन विसूद्धिभिय्मयो,' दस्सनहुंन 
दिट्विविसुद्धमभिसमयो मुत्तट्वेन अधिमोस्लासिसमयों. पटिवेधदरैत 
बिज्ञाभिसमयो परिष्चागट्रेन विमुत्तिअभिसमयों .समुच्छेदरन 
7 खये बाण अभिसमयों) छल्दो मूलट्रेन अभिसमयो ममंत्तिकारो 
समृद्ठानट्टेन अभिसमयों, फस्सो समोधानद्लेन अभिसमयों, भरेदना 
समोसरणद्वेंन अभिसमयो, समाधि पमुखद्वेन अभिसमयों, (वि 
आधिपतेम्पट्रेन अभिसमयो पड्चा सतुत्तरद्वेत अभिसमयों विमुर्ति 
सारट्रेन अभिसममो, अमतोगघ निव्वान परियोसानट्टेन अभिसमगो। 
5 ४ किश्वु ए्तको येव अभिसमयो त्ति? 
न हिं। सोतापत्तिमग्गक्सणे दस्सनाभिसमयों सम्माविद्ठि 
पे० अमतोगध निध्बान परियासानद्ठेल अभिस्रमयों। 
५ किच्नु एत्तरो येव अभिसमयों वि? 
न हि। सोतापक्िफलक्सणे दस्सनाभिसमयों सम्मादिद्ि 
» पें० पटिप्पस्सदट्टेन अनुप्पाद ब्राण अभिसमयों। छत्दों मूखठ्ठेल 
अभिसमयो पे० अमतोगध पिव्वान परियोसानट्टेन अभिसमयों। 
६ किन्नु एत्तको येव अभिसमयो ति? 
ने हि। सकदागामिमग्गबखणणे पे० सकदागामिफ्लक्लण 
अनागामिसग्गक्सणे. अनागासिफलय्खणे ... अरहसमस्गक्सणे 
४७. पे० अरहत्तफल्क्सणे दस्सनाभिसमयों सम्मादिद्वि अभिनिरोपता 
सिस्रमयो सम्मासडूप्पो पे० पटिप्पस्सण्ट्टेलन खनुप्पादें याण 
अभिसमयो। छन्‍्दो मूल्ट्रेन अभिसमयों पे०.. अमत्तोगष भिश्याग 
परियोखानट्वेन अभिसमयों। 


१ बितजिपुद्धि -स्मा शेव। 


१०२०३ ०-१९] सत्यि सग्गभावना अत्यि पस्माशिसमयों ४८१ 
6 ३. अत्यि मग्गभावना अत्थि धम्माभिसमयों 


७ य्वायं' किलेसे' पजहति,, अतीते किल्से पजहति 
पे०. अनागते किलेसे पजहति, पच्चुप्पन्ने किलेसे पजहति, अतीते 
किल्से पजहती ति। 

हब्व्वि अतीते किलेसे पजहत्ति, तेन हि खीर्णे खेपेति, 
निरुद्ध निरोधेति, विगतं विगमेति, अत्यद्भधत अत्यद्धमेति, अतीतं « 
य न अत्थि त॑ पजहती ति? 

न अतीते किलेसे पजहती ति। अनागते किलेसे पजहती ति। 

हथ्व्च अनागते किलसे पजह॒ति, तेन हि अजातं पजहति, 
अनिब्बत्तं पजह॒ति, अनुप्पन्न॑ पजहति, अपातुभूत पजह॒ति, अनागत॑ 
य न अत्यि तं॑ पजहती ति? 

न अनागते किल्से पजहती ति। पच्चुप्पन्ने किलेसे पजहती ति। 

हब्वचि पच्चुप्पन्ने किलेसे पजहति, तेन हि रत्तो रागं 
पजहति, दूदो दोस पजहति, मूछहो मोहं पजहति, विनिबद्धों मार्त॑ 
पजहति, परामट्टी दिट्ठि पजहति, विक्‍खेषगतो उद्धच्चः पजहति, 
अनिद्ठज्भोतो विचिकिच्छ पजहति, थामगतो अनुसय्यं पजहति, कण्हसुक्क- 76 
धम्मा युगनद्धा सममेव' वत्तन्ति,, सकिलेसिका मग्गभावना होति ? 8. 28 

न हिं' अतीते किलेसे पजहति, न अनागते किल्से पजह॒ति, 
न' पच्चुप्पन्ने किलेसे पजहती ति। 

८ हडछ्च्चि न अतीतें किलेसे पजहति, न अनागते पे० न 
पच्चुप्पन्ने किल्ेसे पजहति, तेन हि नत्यि मग्गभावना, नत्यि फल- »% 
सच्छिकिरिया, नत्यि किलेसप्पहानं, नत्यि धम्माभिसमयों ति? 

अत्थि' मग्गभावना, अत्यि फलसच्छिकिरिया, अत्थि 
किलेसप्पहान, अत्यि धम्माभिसमयों। 

९ यथा कथ विय? 


70 
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१ याय-सी०, स्वाय-स्या०, रो०। २-२ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ३-३ 
पवत्तन्ति -स्या०, रो०। ४ ते सकिलेसिका -स्या०। ५ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
६ स्था० पोत्यके नत्यि। ७ नहि अत्तथि-स्या०, रो०॥ 

पटि० -- ६१२ 


8 


डंटर पशिसिस्मिशमम्गो [३३१९ 


सेम्पयापि' सरुणो रक्‍्सों अजातफलों। तमन परुरिसो मूठ 
छिन्देग्य। ये तस्स स्वखस्स मजातफला, ते अजाता येव न जामन्ति 
अनिव्वत्ता येव न निव्यत्तन्ति, अनुप्पन्ता येव न उप्पज्जन्ति, अपातुभूग 
येव न पातुमवन्ति। एवमव उप्यादों छेतु, उप्पादों पम्चयो किलिसात 
निय्वत्तिया ति। उप्पादे आदीनव दिस्वा अनुप्पादे चित्त पक्‍्सन्दर्ति 
अनुप्पादे चित्तस्स पक्खन्दत्ता ये उप्पादपन्चया किलेसा निव्वक्‍त्तस्पु 
ते अजाता येव न जायन्ति, अनिब्यता मय न निव्यत्तत्ति 
अनुप्पप्ता यव न उप्पज्जन्ति, अपातुमूता येव न पातुमवन्ति। 


१० एवं ह्वेतुनिरोषा दुक्‍्सनिरोधो। पवत्त हेतु, विभित 
हेतु, आयूहना' हेतु। आयूहना पच्चयो फिल्सान निव्वत्तिया धिं। 
आयूहने आदीनव दिस्था अनायहने चित्त पनसन्दर्ति। अनायूहने 
चित्तस्स पक्सन्दत्ता, में आयूहनपण्नया निस्सा नियप्तेसूं, ते 
अजाता येव मे जायन्ति, अनिस्यत्ता श्रेय न निब्धत्तत्ति, अनुलप्रा 
येय न उप्पज्जन्ति, अपातुभूता बेय न पासुभवन्ति। एवं हेतुनिरोश 
दुब्सनिरोधो। एवं अत्यि मग्गभायना, अत्यि फ़ससन्छिकिरियां, 
अत्यि गिससप्पहान अत्पि धम्माभिसमयों ति। 

अभिसमयहपणा निद्विता। 








४. विवेककथा 
8 १. सग्गड्भू-सुत्तन्तपालि 


१. सावत्यिनिदान'। “सेय्ययापि, भिकक्‍खवें, ये केंचि 
बलकरणीया' कम्मन्ता करीयन्ति', सब्बे ते पठावि निस्साय पृठविय 
पतिट्ठाय एवमेते बलकरणीया कम्मन्ता करीयन्ति, एवमेव', भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खु सील निस्साय सीले पतिट्वाय अरियं अद्ठद्भधिकं मग्ग भावेति, 
अरिय जद्गद्भिक मग्गं बहुलीकरोति। 5 


“कथ च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सील निस्साय सीले पतिद्वाय 
अरिय अटद्डुद्भिक मग्ग भावेति, अरिय अद्ठडृज्जिक मग्गं बहुलीकरोति ? 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सम्मादिद्धि भावेति विवेकनिस्सित विराग- 
निस्सित निरोधनिस्सित वोस्सग्गपरिणामि। सम्सासदूष्प पे० 
सम्मावाचं सम्माकम्मन्त सम्माशाजीव सम्मावायाम॒ 70 
प्म्मासति . सम्मासमाधि भावेति विवेकनिस्सित विरागनिस्सित 
निरोधनिस्सित वोस्सग्गपरिणासि। एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सील 
निस्साय सीले पतिट्ठाय अरिय॑ अट्टुद्भधिक मग्ग भावेति, अरिय 
अट्ुद्भिक मग्ग बहुलीकरोति। 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, ये केचि' बीजगामभूतगांसा' बुद्धि 7 
विरूत्ठिह वेपुल्ल आपज्जन्ति, सब्बे ते पठवि निस्साय पठविय 
पतिट्ठाय एवमेते बीजगामभूतगामा वुद्धि विरूछिह वेपुल्ल आपज्जन्ति, 
एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्खु सील “निस्साय सीले पतिद्वाय अरिय 
अद्ुद्धिक मग्ग भावेन्तो अरिय अद्वृद्धिक मग्ग बहुलीकरोन्तो वृद्धि 
विरूक्िह वेपुल्ल पापुणाति' धम्मेसु। 

“कथ च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सील तिस्साय सीले पतिट्ठाय 
अरिय अद्गुद्धिक मग्ग भावेन्तों अरिय अट्ठृद्धिक मग्ग बहुलीकरोन्‍न्तो 


१ परिपृण्णनिदान -रो०। २ वहुलूकरणीया-सी०, रो०। ३ कयथिरन्ति -स्या०, 


रो०। ४ एवमेव खो -स्या०, एवमेव खो -रो०। ५ पिसे-स्या०, रो०। ६ वीजगास॒० 
-स्या० || 


20 


& 29 


के 396 


४ 220 


डट४ पटिसम्भिवामप्णो [४ 


बुद्धि विरूक्तिह बेपुल्ल पापुणाति घम्मेसु ? इध, भिक्‍्खे, मिल 
सम्मादिट्टि भावेसि विवेकनिस्सित विरागनिस्सित 
वोस्सग्गपरिणामि। सम्मासदृुप्प भावेति १े०.. सम्मावात 
सम्माकम्मन्त भावेति सम्माआाजीव भावेति - संम्मावार्यो 

४ भावेति सम्मासति भावेति सम्मासमाधि भावेति विवेकनिस्तित 
विरागनिस्सित निरोधनिस्सित वोस्सग्गपरिणामि। एवं सो, मिस्खा 
सिमखु सील निस्साय सीछे पतिट्ठाय अरिय अद्बनृजझ्भिफ मग्ग भाषत्री 
अरिय अट्ुेझिक मग्ग बहुलीकरोन्तो वुद्धि विरूत्तिह वेपुल्स पाषुषाति 
धम्मेसू”” ति। 





$१ मग्गड्ृगिद्ेेतो 
मातिका 





0 २ सम्मादिद्विया पझ्च वियेका, पठझ्त विरागा, पु 


निरोधा, पण्च वोस्सग्गा, द्वादस निस्सया। सम्मासडूप्पस्स १९० 
सम्मावाचाय सम्भानम्मन्तस्स॒ सम्माआजीवस्स  पम्मावायो 
मस्स सम्भासतिया ... सम्मासमाधिस्स पठ्च विवेका, रह 
विरागा, पठ्च निरोषा, पण्च वोस्सग्गा, द्ादस निस्सया। 
(१) पम्मादिद्विया पम्च विवेका 
फ ३ ध्रम्मादिद्विया कसमें पझु्च विवेगा ? विश्सम्मनविवकी, 
छबऊूविवेकी समुक्छेदविवेको, पटिप्पस्सद्धिविषेको, . निस्सरण 
गिवेको। विकसम्मनविवेको च॑ नीवरणान पठमज्कान भावयतो 
तदऊूविवेकी न दिदट्विंगतान॑ निम्येधभागिय समाधि भावयतो, 
समुच्छदविवेको व सोकुत्तरं सयगामिमग्ग भावयती 
& विवेको व फलक्सणे निस्सरणविवेको भर निरोधों निम्बान। सम्मा 
दिद्ठिया इमे प्॑ष विवका। इमेंस प्॑चसु विषेकेसु छन्‍्दमातों होति 
सद्घधाधिमुत्तो पित्त भस्स स्वाधिट्ठिता 
(२) सम्मारिद्विया पञ्च विशागा 


४ सम्मादिद्विया कतमें पथन्‍्षा विरागा? विनराम्मनविद्यगों 
सदफकूपिरागों समुब्छदविशगों पटिप्पस्गद्वियिरागो, निश्सरण 


+ 


३.४.२,७] मग्गड्भनिद्देसो ४ं८टप्‌ 


विरागो। विवखस्भनविरागों च नीवरणानत पठमज्ञझानं भावयतो, 
तदज्भविरागों च दिट्टिंगतानं निब्बेधभागिय समाधिं भावयतो, 
समुच्छेदविरागों च लछोकृत्तर खयगामिमर्ग भावयतो, पटिप्पस्सद्धि- 
विरागो च फलक्खणे, निस्सरणविरागों च निरोधो निब्बानं। 
सम्मादिद्िया इमें पञ्च' विरागा। इमेसु पञ्चसु विराग्रेसु छत्दजातो & 
होति सद्धाधिमृत्तो, चित्त चस्स स्वाधिट्दितं। 


(३) सम्मादिद्टिया पञ्च निरोधा 


५ सम्मादिद्विया कतमे पञ्च निरोधा ”? विक्ख॒म्भननिरोधो, छ, श्श 
तदज्जनिरोधो, समुच्छेदनिरोधो, पटिप्पस्सद्धिनिरोधो, निस्सरणनिरोधो। 
विक्खम्भनतिरोधो च॒ नीवरणान पठमज्मान भावयतो, तदद्भनिरोधो च 
दिट्िगतान निब्बेधभागियं समाधि भावयतो, समुच्छेदनिरोधो च लोकुत्तर ० 
खयगामिमग्ग भावयतो, पटिप्पस्सद्धेनिरोधो च फलक्खणे, निस्सरण- 
निरोधों च अमता' धातु'। सम्मादिट्टिया इमें पव्त्च निरोधा। इसेसु 
पञ्चसु निरोधेसु छन्‍्दजातो होति सद्घाधिमृत्तो, चित्त चस्स स्वाधिट्टित । 


(४) सम्भाविद्ठिया पठ्च वोस्सर्गा 


६ सम्मादिद्विया कतमे पठ्च वोस्सग्गा ” विक्खम्भन- 
वोस्सग्गो, तदद्भवोस्सग्गों, समुच्छेदवोस्सग्गों, पटिप्पस्सद्धिवोस्सग्गो, 
निस्सरणवोस्सग्गो। विक्खम्भनवोस्सग्गो च नीवरणान पठमज्कान 
भावयतो, तदद्भवोस्सग्गो च दिद्विगतान निम्बेधभागियं समाधि भावयतो, 
समुच्छेदवोस्सग्गो च लोकृत्तर खयगामिमग्ग भावयतो, पटिप्पस्सद्धि- 
वोस्सग्गो च फलक्खणे, निस्सरणवोस्सरगों च॑ निरोधो निब्बानं। 
सम्मादिट्टिया इमे पञ्च वोस्सग्गा। इमेसु पठ््चसु वोस्सग्गेसु छन्‍्दजातो » 
होति सद्धाधिमुत्तो, चित्त चस्स स्वाधिट्टितं। सम्मादिट्टिया इसमें पञ्न्च 
विवेका, पञच विरागा, पव्च्च निरोघा, पञ्व्व वोस्सग्गा, द्वादस निस्सया। 


कक 


हे 
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(५) सेसानं मग्गद्भान॑ विवेकादी 


७ सम्मासड्ूप्पस्स पे०. सम्मावाचाय . सम्माकम्भन्तस्स 
सम्माआजीवस्स॒ सम्मावायामस्स सम्मासतिया. सम्मा- 


१-१ निरोधो निव्वान - रो०। 


श्टए्‌ पटिसस्मिशमस्जो [१४१९४ 


समाधिस्स कतमे पठ्च विवेका ? विक्खम्भनविवेको, संदजुविवको, 
समुच्छेदजिबेको, पटिप्पस्सद्धिविवेको, निस्सरणविवेकों!। विक्सम्मत 
विवेको व नीवरणान पठमज्ञान भावयतों, तवझ्विवेकी 
दिट्टिगतान सिब्वेधभागिय समाधि भावयतों, समुल्छेदविवको 
४ लछोकृत्तर खमगामिमग्ग भावगतों, पटिप्पस्सद्विविवेको च फलशसभे 
निस्सरणधिवेको क तिरोधो निब्मान। सम्मासमाधिस्स इसे पहल 
विवेका। एमेसु पठु्चसू विवेषसू छत्दजातो होति सद्धाधिमुत्ता 
चित्त 'लस्स स्वाधिट्टित। 


८ प्रम्मासमाधिस्स कतमे पझ्च विरागा ? विमद्म्भर्त 

0 बिरागो, तदजूबिरागी, समुष्छेदविरागों, पटिप्पस्सब्िविरगो, 

निस्सरणविरागों। विवस्तम्मनविरागों वर नीवरणान पठमज्कात 

भावयतो, तदखुविरागी वर दिद्विंगतान निव्येघभागिय समार्धि 

भावयतो समुष्छेदविरागों व छोकुत्तर खयगामिमम्ग भावयतों 
पटिप्पस्सद्धिविरायों च॑ फलमसणे, निस्सरणविरागों निरोषों 

४ सिश्यान। सम्मासमाधिस्स हमे पस्च विरागा। इमेसू पस्चर्ु 
विरागेसू छन्‍्दजातो होति सद्भाधिमुत्तो, चित्त चस्स स्थापिद्वित। 


९. सम्मासमाधिस्स कतमे पण्च निरोधा? विल्सम्भत 
निरोधो, तदझुनिरोधो, समुझ्छेदनिरोधो, 
निस्सरणनिरोधो। विक्सम्भतमिरोघों ख्र॒ नीथरणान पठमज्मानन 
» भावयतों, तदझुनिरोधो शव निस्वेधभागिय' समाधि _भावयपतों 
समुच्छेदनिरोधो व छोकुत्र सयगामिमग्ग भावगतो, 
निरोधो व फरुक्सणे, निस्सरणनिरोधो वर अमता घातु। सम्मा 
समापिस्स इमें पझ्च निरोधा। इमेसु पठ्चसु निरोधेसु छत्दजातों 
होति सद्ाधिमुत्तो चित्त श्स्स स्वापिट्टित। 


क् १० सम्मासमापिस्स कतमे पण्च योस्सग्गा ? विकपम्मन 
योस्सग्गो सदजूृवोस्सग्गों समुन्छ”टवोस्सम्गो 
निस्सरणधवोस्सग्यों। विग्यम्मनवोस्गग्यगों व नीवरणान पठमर्सान 
भाययतों सदझ्लवोस्सग्गों वर दिद्विगठान निश्येघमागिय सममाषि 





है दिव्वितात जिम्पेषभाधिश-हया हो ॥ 


३.४.३.११] सील-सुत्तन्तपालि ४८७ 


भावयतो, समच्छेदवोस्सग्गो च लोकृत्तरं खयगामिमग्गं भावयतो, 
पटिप्पस्सद्धिवोस्सग्गो चः फंलक्खणे, निस्‍्सरणवोस्सर्गों च निरोधों 
निब्बान। सम्मासमाधिस्स इमे पञ्च वोस्सग्गा। इमेंसू पड्म्चसु 
वोस्सग्गेस्‌ छत्दजातो होति सद्धाधिमुत्तो, चित्त चस्स स्वाधिट्ठित। 
सम्मासमाधिस्स इसमे पठु्च विवेका, पव्त्चः विरागा, पत्च' निरोधा, « 
पञ्च वोस्सग्गा , द्वादस निस्‍्सया। 


० 








8३. सील-सुत्तन्तपालि 


११ “मसेय्यथापि, भिक्‍खवे, ये केंचि बलकरणीया कम्मन्ता 
करीयन्ति, सब्बे ते पठवि निस्साय पठवियं पतिट्ठाय एवमेते बल- 
करणीया कम्मन्ता करीयन्ति, एवमेंव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सील 
निस्साय सीले पतिदट्वाय सत्त बोज्भद्धे भावेति, सत्त बोज्मज्धे ० 
बहुलीकरोति पे० सत्त बोज्भज्भे भावेन्तो सत्त बोज्भद्भें बहुली- 
करोन्तो वृद्धि विरूकछिह वेपुल्लः पापुणाति धम्मेसु. पे० पव्नच 
बलानि भावेति, पञ्च बलानि बहुलीकरोति पे० पञ्च बलानि' 
भावेन्तो पञ्च बलानि बहुलीकरोन्‍्तो वुद्धिं विरूब्ठिह वेपुल्ल' पापुणाति' 
धम्मेसु पे० पब्चिच्द्रियानि भावेति, पड्चिन्द्रियनि बहुलीकरोति' 76 

पे० वेपुल्ल' पापुणाति धम्मेसु। 

'सेय्यथापि, भिक्‍खवे, ये केचि. बीजगामभूतगामा वृद्धि 
विरूछिह वेपुल्ल आपज्जन्ति, सब्बे ते पठवि निस्‍स्साय पठवियं 
पतिद्वाय एवमेते बीजगामभूतगामा वुद्धि विरूक्तिह वेपुल्ल आपज्जन्ति, 
एवमेंव खो, भिक्‍खवें, भिक्‍्खु सील निस्साय सीछे पतिट्ठाय पण्चचि- 2० 
न्वियानि भावेन्तो पण्चिन्द्रियाति बहुलीकरोन्तो बुद्धि विरूक्रिह 
वेपुल्ल पापुणाति धम्मेसु। 

“कर्थ च, भिक्‍खवें, भिक्‍्खु सील निस्साय सीले पत्तिद्वाय 
पब्चिन्द्रियानि भावेन्तो प-्चिन्द्रियानि बहुलीकरोन्तो बुद्धि विरूक्तिह 
वेपुल्ल पापुणाति' धम्मेसु” इघ, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सदिन्द्रिय भावेति »% 
विवेकनिस्सित विरागनिस्सित निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणार्मि। 


१ वृड्ढि -स्था०, रो०॥ 
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कर. £९+ 


४८८ पटिसस्मिदासम्बो [३४४१० 


विरियिन्द्रिय मावेति पे० सतिन्द्रिय भावेति समाधिन्रिय भावति- 
पड्जिन्द्रिय भावेति विवेकनिस्सित विरागनिस्सित निरोपनित्तित 
योस्सग्गपरिणामि। एवं खो, मिक्‍खवे, भिक्‍सु सील निस्साय-..पे०- 
पापुणाति धम्मेसू” ति। 








$ ४ इच्तियनिद्देसो 


5 ११ सद्धिच्दियस्स पझ्च विवेका, पण्च विरागा, पहल 
निरोधा, परचम योस्सग्गा, द्वादस निस्सया। विरिगिन्द्रियस्स «१० -* 
सतिन्द्रियस्स .. समाधिन्द्रियस्स. पड्लिन्द्रियस्स पण्च विवेका, पठच 
विरागा, पठ्च निरोधा, पण्च वोस्सर्गा, द्वादस निस्सया। 


१३ सदिच्द्रिस्स कतमें पण्च विवेका ? पिकसम्मकः 
0 विवेको, तदऊझूुविवेफो, समुच्छेदविवेफो, पटिप्पस्सद्धियिवेकी, 
निस्सरणविवेषो! विक्सम्मनविवकी च॑ नीयरणान पठमज्मात 
भावयतो सदझूवियेकों वर दिद्विगतान निम्बेषभागिम समार्षि 
भाजयतो, समुच्छेदविवेकों व खोकुतर खयग्रामिमग्गं भावगतों 
पटिप्पस्सदिक्ियियों व फलक्सणे, निस्सरणवियेकों लव निरोधो 
॥8 निग्यान। राद्धिन्द्रियस्स इमें पण्च विवेमा। इमेसु पस्चगु पियेरेस 
छन्दजातो होति सद्घाधिमुत्तो, चित्त चस्स स्वापिद्वित .प०-सदि 
नर्दियस्स इमे पण्च विवगा पंण्च बिरागा, पथुष निरोपा पश्च 
योस्सग्गा, द्वादस निस्सया। 
१४ यिरिमिच्द्रिमस्स पे० सतिख्रियस्थ_ समाधिद्धियरस 
80... पसल्निन्द्ियस्ग पतमें पथ्स यियेग्रा?र: यिवराम्मनवियेकों वाम्म 
वियो समुण्णदवियेशों पटिप्यस्स्धिवियेशी 
वे० पश्निट्रियम्स एसें पथ्च यियेवा पथ्य विरागा प"प 
निरोपा पण्च यमोस्गग्गा, द्वान्‍्स निर्सपा ति। 
विशेश्कणा तिद्विता 


५, चरियाकथा 


6 १. भट्ट चरियायों 


१ चरिया ति, अट्ठ चरियायो - इरियापथचरिया, आयतन- 
चरिया, सत्तिचरिया, समाधिचरिया, बआाणचरिया, मग्गचरिया, 
पत्तिचरिया, लोकत्थचरिया' ति। 


२ इरियापथचरिया ति, चतूसु इरियापथेसु। आयतनचरिया 
ति, छसू अज्मत्तिकबाहिरेस आयतनेंस। सतिचरिया ति, चतूस्‌ 
सतिपट्ठानेसु। समाधिचरिया ति, चतूसु भानेसु। बाणचरिया ति, 
चतूसु अरियिसच्चेसु। मग्गचरिया ति, चतूसु अरियमग्गेसु॥ पत्ति- 
चरिया ति, चतूसु सामञ्जफलेसु। लोकत्यथचरिया ति, तथागतेसु 
. अरहस्तेसु सम्मासम्बुद्धेसु पदेसे' पच्चेकबुद्धेसु पदेसे सावकेसु। 

३ इरियापथचरिया च पणिधिसम्पन्नानं। आयतनचरिया 
च्‌ इन्द्रियेसु गृत्तद्वारानं। सतिचरिया च' अप्पमादविहारीनं। समाधि- 
चरिया च अधिचित्तमनुयुत्तान। बाणचरिया च बुद्धिसम्पन्नान। 
मग्गचरिया च॑ सम्मापटिपन्नान। पत्तिचरिया च अधिगतफलानं। 
लोकत्यचरिया च तथागतानं अरहन्तान सम्मासम्बुद्धानं; पदेसे 
पच्चकबुद्धान पदेसे सावकान। इमा अट्ठ चरियायो। 


0 








$ २९. अपरा पि अद्ठ चरियायों 


४ अपरा पि अट्टु चरियायो। अधिमुच्चन्तो सद्धाय चरति, 
पर्गण्हन्तो विरियेन चरति, उपद्वापेन्तो सतिया चरति, अविक्खेप 
करोन्‍तो समाधिना चरति, पजानन्तो पञ्ञाय चरति, विजानन्तों 
विज्ञाणचरियाय चरति, एवं पटिपन्नस्स कुसला धम्मा आयापेन्ती 


१ लोकुत्तरचरिया-सी०। २ पदेसा-सी०, पदेसों -स्या०, रो०। ३ विम्म्मा- 
णेन -स्या०, रो०। 


पदटि०- ६२ 
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ति आयतनचरियाय चरति, एवं पटिपन्नो विसेसमधिगष्छती ठिं 
विसेसघरियाय 'घरति। हमा अट्ठ चरियायो। 


५ अपरा पि अट्ट घरियायो। दस्सनचरिया च॒ सम्माविष्ठिया, 
अभिनिरोपनचरिया शव सम्मासदडूप्पस्स, परिग्गहचरिया च॑ सम्मा 
४ वाचाय, समुद्दानवरिया च॑ सम्माकम्मन्तस्स, वोधानचरिया ४ 
सम्माआजोवस्स, पम्गहचरिया च्र॒सम्मावायामस्स, उपट्वानचरिया प॑ 
सम्मासतिया, अधिग्खेपचरिया व सम्मासमाधिस्स। इमा अई 

चरियायो ति। 
अरिमारषा मिट्टिता। 


&. पाटिहारियकथा 
8 १. तीणि पाटिहारियानि 


१ "'तीणिमानि, भिकक्‍्खवे, पाटिहारियानि। कंतमानि 8. 227 


तीणि ? इद्धिपाटिहारियं, आदेसनापाटिहारियं, अनुसासनीपाटि- 
हारिय। 


(१) इठ्धिपाटिहारियं 


२. “कतम च, भिक्‍खवें, इद्धिपाटिहारिय ? इंध, भिक्‍खवे, 
एकच्चो अनेकविहित इद्धिविध पच्चनुभोति -एको पि हुत्वा बहुधा & 
होति, बहुधा पि हुत्वा एको होति, आविभावं तिरोभाव पे०. याव 
ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति। इदं वृज्चति, भिक्‍खवे, इद्धि- 
पाठिहारियं। 


(२) आदेसनापाटिहारियं 


३ कतम च, भिक्‍खवे, आदेसनापाटिहारिय ? इंध, 
भिक्‍्खवे, एकच्चो निर्मित्तेन आदिसति -एवं पि ते भनो, इत्थ पि ३० 
ते मनो, इति पि ते चित्त' ति। सो बहु चे पि आदिसति, तथेव 
ते होति, नो अज्ञथा। इध पन, भिक्‍खवे, एकच्चों नहेंव खो 
निमित्तेन आदिसति, अपि च्‌ खो मनुस्सानं वा अमनुस्सान वा 
देवतान' वा सह सुत्वा आदिसति-एव पि ते मसनो, इत्य पि ते 
मनो, इति पि ते चित्त! ति। सो बहु चे पि आदिसति, तथेव त 6 
होति, नो अञज्ञथा। इध पन, भिक्‍खवे, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन 
आदिसति, न पि मनुस्सान वा अमनुस्सान वा देवतान वा सह 
सुत्वा आदिसति, अपि च खो वितक्कयतों विचारयतो वितक्क- 
विप्फारसद सुत्वा आदिसति -एवं पि ते मनो, इत्थं पि ते मनो, 
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१ देवान-स्या०७, रो०ग१ २ वितबकवित्यारसद्‌ -सी०, 


वितक्कविचारसह - 
स्था०, रो०। 
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इति पि ते चित्त! ति। सो बहु बे पि आदिसति, तथेव त होति 
नो अव्जथा। इध पन, भिमखये, एकज्यो न हेव सो निर्मित 
आदिसति, नपि मनुस्सान वा अमनुस्सान था देवतान वा सह 
सुत्वा आदिसति, न पि' वितक्‍्कयती विचारयतों वितक्कविष्फासई 
सुत्वा आदिसति, अपि व खो अवितम्क अविचार समाधि समापप्नत्त 
भतसा चेतो परिष्च पञानाति-'यभा इमस्स भोतों मनोसद्भाए 
पणि्टिता इमस्स' चित्तस्स अतन्तरा अमुझः नाम वितक्क पिता 
गिस्सती' ति। सो यहु थे पि आदिसति, धग्रेव व होति, मो 
अब्जथा। हद बुज्चति, भिकखवें, आदेसनापाटिहारिय। 


(३) समुसासनीपाटिहारियं 


४ कितम भ, मिक्खे, अनुसासनीषाटिह्वारिय ? रे! 
भिक्‍लवे, एकज्चो एवमनुसासति-'एवं बिसमकंथ, मा एवं वितार 
यित्य। एवं मनसि करोथ, मा एवं मनसि करित्य । हद पजहूप, 
इंद उपसम्पज्ज विहरपा' ति। इद वृच्नति, भिगखवे, अनुसासनी 
पाटिहारिय। इमानि शो मिक्‍खवें, प्षीणि प्राठिदारियानि! 


8२ फेनट्रेन इड्विपाटिहारियं 


५ नेक्सम्म इज्मती ति-इद्धि। कामन्छन्द पटिहरती 
ति-पाठिहारिय | ये तेन नेबसम्मेन समझागता, सम्बे ते विसुद्धचित्ता 
अनाविए्सदभुप्पा ति-आदेसनापाटिहारिय। ते पो पत्र 
एवं आसेवितम्ध एवं भावेतब्ब एवं यहुलीमातग्ब, एवं सदनुधम्मता 
सति उपद्दापेतब्या' ति- अनुसासनीपाटिद्दारिय | 

६ अम्यापादों इज्मतो ति-दइंढि। स्पापादं पटिहरती ति 
-पाटिहारिय। में सेन अव्यापादेन समप्नागता सरने ते विशुय्षिता 
अनाविछगरुप्पा ति - आदेसनापाटिदहारिय। सो सो पन अब्यापाएों 
एयं आमवितम्बो, एवं भायेतम्यों एवं यहुलोवावस्पों, एवं तय 
धम्मता सति उपद्वापेतस्पा ति+अनुसामसीपाटिहारिय। 


है रपा रो भोचिरेशु जत्थि॥ ३ एत्रा इबाग-गी हा इबरस ० गा ता 
है दिक्षादेशनती-रबा । रह छआगतिकरोाएय दो बनता कॉाच -हपा रो 


| 


३.६.२.१२] क्ेनद्ठेन इद्धिपाटिहारियं ४९३ 


७ आलोकसज्ञा इज्मती ति-इद्धि। थिनमिद्धं पटिहरती 
ति-पाठिहारियं। ये ताय आलोकसज्ञाय समन्नागता, सखब्बे ते 
विसुद्धचित्ता अनाविलसदूप्पा ति- आदेसनापाटिहारियं। सा खो पन 
आलोकसऊञ्ञा एवं आसेवितब्बा, एवं भावेतब्बा, एवं बहुलीकातब्बा, 
एवं तदनुधम्मता सति उपद्ापेतब्बा' त्ति- अनुसासनीपाटिहारियं। . & 


८. अविक्खेपो इज्मती ति- इंद्धि। उद्धच्चं पटिहरती ति- 
पाटिहारियं। ये तेन अविक्खेपेन समझागता, सब्बे ते विसुद्धचित्ता 
अनाविलसड्ूप्पा ति - आदेसनापाटिहारियं। सो खो पत्र अविव्खेपो 
एवं आसेवितब्बो, एवं भावेतब्बो, एवं बहुलीकातब्बो, एवं तदनुधम्भता 
सति उपद्दापेतब्बा' ति - अनुसासनीपाटिहारियं। 0 

९ धम्मवक्‍त्थानं इज्मती ति-इंद्धि। विचिकिच्छ पटिहरती 
ति-पाटिहारियं। ये तेन धम्मववत्थानेन समन्नागता, सब्बे ते 
विसुद्धचित्ता अनाविलसद्धूप्पा ति-आदेसनापाटिहारियं। त खो 
पन' धम्मववत्थानं एवं आसेवितब्ब, एवं भावेतब्बं, एवं बहुलीकातब्ब, 
एवं तदनुधम्मता, सत्ति उपट्ठापेतब्बा' ति - अनुसासनीपाटिहारिय। ४ 

१० बाणं इज्मती ति-इद्धि। अविज्ज पटिहरती ति- 
पाटिहारियं। ये तेन बाणेन समन्नागता, सब्बे तें विसुद्धचित्ता 
अनाविलसद्धूप्पा ति - आदेसनापाटिहारिय। तं खो पन बाणं एवं 
जआासेवितब्ब, एवं भावेतव्ब, एवं बहुलीकातब्ब, एवं तदनुधम्मता 
सत्ति उपद्ठापेतब्बा' ति - अनुसासनीपाटिहारिय । 

११ पामोज्ज इज्मती ति- इद्धि। अरति पटिहरती ति - 
पाटिहारिय। ये तेन पामोज्जेन समन्नागता, सब्बे ते विसुद्धचित्ता 
जनाविलसकद्धभुप्पा ति- आदेसनापाटिहारिय। 'त॑ खो पन पामोज्ज एवं 
आसेवितब्ब, एवं भावेतब्ब, एवं बहुलीकातब्ब, एवं तदनूधम्मता सत्ति 
उपट्टापेतब्बा' ति- अनुसासनीपाटिहारियं । 

१२ पठम॑ भाने इज्कती ति-इद्धि। नीवरणे पट्हिरती 
ति-पाटिहारिय। ये तेन पठमेन कानेन समज्नागता, सब्बे ते विसुद्ध- 
चित्ता अनाविलसद्धूप्पा ति-आदेसनापाटिहारियं। त॑ खो पन 
पठम मान॑ एवं आसेवितब्बं, एवं भावेतब्बं, एवं वहुलीकातब्ब, एव 
तदनुधम्मता सति उपद्वापेतव्बा' ति - अनुसासनीपाटिहारिय पे० । 


20 
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१३ अरृत्तमग्गों इज्मती ति- इस्धि। सब्बक्िलेसे पटि 
हरसी ति- पाविहारिय। ये तेन अरहृत्तमग्गेन समप्नागता, सब 
वियुद्धचित्ता अनाविछसदुष्पा ति - आवेसनापाटिहारिय। सो शो 
पन अरहत्तमम्गों एवं आसेवितब्बो, एवं भावेतव्बो, एव गदर 

४ कातव्यो, एव तदनुघम्मता स्ति उपद्वापेतब्या ति - अनुसासनी- 
पाठिहारिय । 

१४ नेगसम्म इज्मसी लि - इद्धि। कामच्छन्द पटिहरती 
ति-पाटिहारिय। या न हृद्धिय व पाटिहारिय, इद बुर्बृति 
इज्धिपाटिहारिय। अब्यापादों इज्मती सि- हद्धि। म्यापाद पिहस्ती 

॥ लि-पाटिहारिय। या वर इस्धि य व पाठिहारिम, इंद तुष्मति 
इद्धिपाटिहारिय। आरोकसण्या इज्मसी ति-हइख्षि। विनमिदढ 
पटिहुरती ति-पाटिहारिय पें० अरहत्तमग्गो इज्मसी ति -इढि। 
सब्बकिलेस पटिहरती ति-पाटिहारिय। या ख इशस्चि य तर पॉर्टि 
हारिय हद बुन्चति दृद्धिपाटिहारिय ति। 

पाटिहारिपकबा गिष्ठिता! 


७, समसीसकथा 
8 ९. मातिका 


१ सब्बधम्मानं सस्मासमुच्छेदे निरोधे व अनुपट्टानता पण्व्या 


कै, 230 
समसीसट ज्याणं । 





9 


8२. निद्देसो 


२ सब्बधस्सानं ति। पम्न्वक्खन्धा, द्वादसायतनानि, अट्टारस 
धातुयो, कुसछा धम्मा, अकुसला धम्मा, अव्याकता धम्मा, कामावचरा 
धम्मा, रूपावचरा धम्मा, अरूपावचरा धम्मा, अपरियापन्ञा धम्मा। 





सम्मासमुच्छेदे ति। नेक्खम्मेन कामच्छन्द सम्भा समुच्छिन्दर्ति, 
अब्यापादेन व्यापाद सम्मा समुच्छिन्दति, आलोकसजञज्ञाय थिनमिद्ध 
सम्मा समुच्छिन्दति, अविक्खेपेन उद्धल्चं सम्मा समुच्छिन्दति, 
धम्मववत्थानेन विचिकिच्छ सम्मा समुच्छिन्दति, बाणेन अविज्ज 
सम्मा समुच्छिन्दति, पामोज्जेन अरत्ति सम्मा समुच्छिन्दति, पठमेन 
भानेन नीवरणे सम्मा समुच्छिन्दति' पें० अरहत्तमग्गेत सब्बकिलेसे 
सम्मा समुच्छिन्दति। 


निरोधें ति। नेक्खम्मेन कामच्छन्द निरोधेति, अब्यापादेन 
ब्यापाद निरोधेति, आलोकसञ्जञाय थिनमिद्ध निरोधेति, अविक्‍क्खेपेन 
उद्धच्च निरोधेति, धम्मववत्थानेन विचिकिच्छ निरोधेति, बाणन 
अविज्ज निरोधेति, पामोज्जेन अरतिं निरोधेति, पठमेन' भानेन 
नीवरण निरोधेति पे० मरहत्तमग्गेन सब्बकिलेस निरोधेति। 


8, 405 
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अनुपट्टानता ति। नेकक्‍्खम्मं पटिलद्धस्स कामच्छन्दो न उपट्टाति, 
अव्यापाद पटिलद्धस्स ब्यापादों न उपद्ठाति, आलोकसज्ञ पटिलद्धस्स 
थिनमिद्धं न उपद्याति, अविक्खेष पटिलद्धस्स उद्धच्च न उपद्वाति, 
घम्मववत्थानं पटिलद्धस्स विचिकिच्छा न उपट्ठाति, जाण पटिलद्धस्स 


5 था 
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अविज्ञा न उपद्वाति, पामोज्ज पटिरद्धस्स अरति न उपद्ठा्ति 
पठम मान पटिलदस्स नीथरणा न उपट्लन्ति पे० अरहत्तमस 
पटिलद्धस्स सम्बकिखेसा न उपट्न्ति। 


सम ति। फामच्छन्दस्स पहीनत्ता नेक्‍्सम्म सम, व्यायादस्स 

£ पहीनत्ता अब्यापादों सम, घिनमिद्धस्स पहीनत्ता आलोकसम्या पर्म 

उद्धच्चस्स पहीनत्ता अविक्लेपों सम, विचिकिण्छाय पीना 

घम्मववत्यान सम, अविज्जाय पहीनत्ता बाण सम॑, अरतिया पह्दीनत्ता 

पामोज्ज सम, नीवरणान पहीनत्ता पठम मान सम पे० सत्र 
किलेसान पहीनसा अरहत्तमग्गो सम। 

70 सीस ति। तेरस सीसानि -पलियोघसीस च पण्हा, बिरनि 
वन्यनसीस' व मानो, परामाससीस ॒ दिद्ठि, विम्सेपसीस ५ 
उद्धम्व, सकिलेससीस' च अविज्जा, अधिमोकक्‍्खसीस ल्र॒ संद्ा। 
पग्गहसीस च॑ विरिय, उपद्वानसीस व सति, अविकलेपसीस 'प 
समाधि, दस्सनसीस च पण्मा, पवस्ससीस थे जीवितिन्द्रिय, गोचर 

४ सीस व विमोक्खो, सद्घारसीस च॑ निरोधों ति। 

समसीसरूणा निद्ठिता। 





८, सतिपट्वानकथा 
$ १ सुत्तत्तपालि 


१ सावत्यिनिदानं। “चत्तारोमें, भिक्‍खवे, सततिपट्टाना। 
कतमे चत्तारो? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काग्रे कायानुपस्सी विहरति 
आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य छोके अभिज्कादोमनस्स। 
वेदनासु चित्ते धम्मेस धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों 


सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्मादोमनस्सं। इमें खो, भिक्‍खते, चत्तारो 5 
सतिपट्टाना” ति। 








$ २. निद्देसो 
(१) फायानुपस्सी विहरति 

२ क्थ॑ काये कायानुपस्सी विहरति ? इघेकच्चो पठवीकायं 
अनिच्चतो अनुपस्सत्ति, नो निच्चतो , दुक्वतो अनुपस्सति, नो सुखतों, 
अनत्ततो अनुपस्सति, नो अत्ततो; निश्चिन्दति, नो ननन्‍्दति, विरज्जति, 
नो रज्जति, निरोधेति, नो समुदेति, पटिनिस्सज्जति, नो आदियति। व० 
अनिच्चतो अनुपस्सन्तो निल्चसञ्ञ पजह॒ति, दुकखतो अनुपस्सन्तो 
सुखसञ्ञ॒ पजह॒त्ति, अनत्ततो अनुपस्सन्तो अत्तसजञ्ज॑ पजहति, 
निब्बिन्द्तो तन्दि पजहति, विरज्जन्तो रागं॑ पजहति, निरोधेन्तो 
समुदय पजहुति, पटिनिस्सज्जन्तों आदान पजहति। इमेहि सत्तहि 
आकारेहि काय॑ अनुपस्सति । कायो उपद्ठान॑ं, तो सति। सत्ति उपट्ठान चेवः ॥8 
सति च। ताय सतिया तेन बाणेन त काय अनुपस्सति। तेन वुच्चति'- 
“कार्ये कायानुपस्सनासत्तिपट्टाना' 

३ भावना ति। चतस्सो भावना -तत्यथ जातान घम्मान 
अनतिवत्तनद्ेन भावना, इन्द्रियानं एकरसट्वेन भावना, तदुपगविरिय- 
वाहनट्रेंन भावना, आसेवनट्रेन भावना। 


१ सतिपद्धनमवता -श्या०, रो०। 
पदटि०- ६३३ 


20 
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४ इधेकल्चो आपोकाय पें०  तेजोकाय यायोकाय 
फेसकाय लछोमकाय छविकाय चम्मकाय_ मसकाय रषिख्ाय 
न्हास्फाय' अट्टिकाय_ अट्टिमिम्जकाय अनिज्यतो अनुपस्सति, 
नो निज्चतो दुम्खतो अनुपस्सति, नो सुखतो अनत्ततों अनुपस्तति 
४ नो अत्ततो, निब्बन्दिति नो नन्‍्दति, विरज्जति, नो रण्जढि 
निरोधेति, नो समुदेति पटिनिस्सज्जति, नो आदियति। अनि्जतो 
अनुपस्सन्तो निच्चसझ्ञ पजहति, दुम्सतो अनुपस्सन्तो सुखसब्य 
पजहूति, अनत्ततो अनुपस्सन्तो अत्तसज्ञ पजहति, निब्बिन्दन्तो नि 
पजहृति विरज्जन्तों राग पंजहति, निरोधेन्तो समुदय पजहृति, 
७ पटिनिस्सज्जन्तों आदान पजहत्ति। इमेहि सत्तहि आकारहि री 
अनुपस्ससि। कायो उपड्टान, नो सत्ति। सति उपट्टान 'षेव स्ति त्र। 
ताय सतिया तेन बआणेन त काय अनुपस्सति। तेन वुच्चति- कार्य 
कायानुपस्सनासतिपट्टाना | 
५ भावना ति। घतस्सो भावना - तत्थ जातान घम्माते 
७ अनतिवत्तनट्टेन मावना, इच्चियान एकरसट्टेन भावना, तदुपगवि 
रियवाहनट्टेन भावना आसेवनट्टेन मावना। एवं काये कामानुपस्सी 
विहरति। 
(२) बेबमामुपस्सी बिहरति 
६ कथ बेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति? हपेकम्नो पुस 
बेदन अनिज्चतो अनुपस्सति, नो निज्चतो पे० पटिनिस्सज्जति, 
9 मो आदियति! अनिष्म्बतो अनुपस्सन्तों निश्चसठ्म पजहधि पे” 
पटिनिस्सज्जन्तो आदान पजहुति। इमेद्टि प्त्तहि आकारहिं बंद 
अनुपस्सति। वेदना उपद्वानं मो सति। सत्ति उपद्ठानं चेष सति 
च्‌। ताय सतिया तेन आणेन त बेदन अनुपस्सति। सेन बुच्चर्ति८ 
वेदनासू वेदनानुपस्सनासतिपट्ठाना । 
श्ड ७ भावसा ति। चसस्सो मावना पे». आसेवनद्ठेत 
भावना पे० इृघेयन्‍्चो दुकख येदन पे० अदुक्‍्समसुख वेवन- 
सामिस सुस्त वेद मिरमिस सुख येदन- सामिस दुक्ख वेदने-- 


६ रया पोत्थपे लत्बि। रे सहाप्वायं-र्या सीता 


३.८.२.१०] निहेसो ४९९ 


निरामिस दुकखं वेदन. सामिस अदुक्‍्खमसुखं वेदन निरामिस 
अदुक्खमसुख वेदन चक्खुसम्फस्सज वेदन सोतसस्फस्सज वेद 
घानसम्फस्सज वेदन. जिव्हासम्फस्सज वेदन . कायसम्फस्सज वेंदन 
मनोसम्फस्सजं वेद अनिच्चतो अनुपस्सति, नो निच्चतो. पे० 
पटिनिस्सज्जति, नो आदियति। अनिच्चतो अनुपस्सन्तो निच्चसञ्ज ४ 
पजहति. पे० पटिनिस्सज्जन्तोी आदानं पजहति। इमेहि सत्तहि 
आकारेहि वेदन अनुपस्सति। वेदना उपद्वान, नो सति। सति 
उपद्ठान चेव सति च। ताय सतिया तेन बाणेन त॑ वेदनं अनुपस्सति। 
तेन वुच्चति- वेदनासु वेदनानुप्स्सनासतिपद्दाना | 

८ भावना ति। चतस्सो भावता पे० एवं वेदनासु ७ 
वेदनानुपस्सी विहरति। 


(३) चित्तानुपस्सी विहरति 


९ कथ चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति”? इधेकलज्चों सराग 
चित्त अनिज्चतो अनुपस्सत्ति, नो निच्चतो पे० पटिनिस्सज्जत्ति, 
नो आदियति। अनिच्चतो अनुपस्सन्तो निच्चसञ्ञ पजहति पें० 
पटिनिस्सज्जन्तो आदान पजहति। इमेहि सत्तहि आकारेंहि चित्त 5 ४8 288 
अनुपस्सति। चित्त उपद्ठान, नो सत्ति। सति उपद्वानं चेवः सति 
च। ताय सतिया तेन बाणेन त चित्त अनुपस्सति। तेन वुच्चति- 

“चित्ते चित्तानुपस्सनासतिपट्वाना”'। 


मऊ 408 


१० भावता ति। चतस्सो भावना पे० आसेवनट्वेन 


भावना। 20 


इधेकच्चों वीतरागं चित्त पे० सदोस चित्त वीतदोस 
चित्त समोह चित्त वीतमोह चित्त सखित्त चित्त विक्खित्तं 
चित्त महग्गत चित्त अमहग्गत चित्त सउत्तरं चित्त अनुत्तरं 
चित्त समाहित चित्त . असमाहित चित्त विमृत्तं चित्त 
अविमुत्त चित्त चक्खूविज्ञाण सोतविज्ञाणं घानविज्ञाण 
जिव्हाविज्ञाण कायविज्ञाणं_ मनोविज्ञाण अनिच्चतो अनु- 
पस्सति, नो निज्चतो पे० पटिनिस्सज्जति, नो आदियति। 
अनिच्चतो अनुपस्सन्‍्तो निलचसञ्ज पजहति पे० पटिनिस्सज्जन्तो 
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आादान पजहति। दमेहि सत्तहिं आकारेहि चित्त अनुपस्सत्ति। वित्त 
उपद्वान, नो सति। सति उपद्ठान चेव सर्ति च। ताय सतिया पेन 
माणेन त चित्त अनुपस्सति। तेन वुच्चति-"चिस्ते चित्तानृपत्थती 
संप्तिपट्वाना। 


४ ११ भावना मिं। चतस्सो भावना पे० आंवेवदीत 
भावना। एवं जित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। 


(४) बम्मासुपस्सी बिहृरति 


१३ कप पम्मेस्‌ धम्मानुपस्सी विहरति? इेक्चों कोल 
काम ठपेत्या वेदन ठपेत्वा चित्त तदवसेसे धम्मे अनिष्चतों अनुपस्सि, 
नो निज्चतो, दुक्‍्खतो अनुपस्सति, नो सुखतो, अनसतयो अनुपस्सति, 

७ नो अत्ततो, निन्विन्दति, नो नन्‍दति विरज्जति, नो रण्जिं 
निरोषेति, नो समुदेति, पटिनिस्सज्जति, नो आवियति। अविष्यतो 
अनुपस्सन्तो सित्चसञ्ञ पजहति, दुश्खतो अनुपस्सन्तो सुशसस्त 
पजहति, अनत्ततो अनुपस्सन्तो अत्तसज्ञ पजहति, निश्मिन्दरों 
नन्दि पजहूति, विरण्जन्तो राग पजहृति, निरोधेन्सों समुवय | 

७ पटिनिस्सज्जन्तो आदान पजहुसि। इमेंहि सत्तहि आकारेंहिं ऐं 
चम्मे अनुपस्सति। धम्मा उपद्वामं मो सति। सति उपट्ठान वर 
सति च। ताय सतिया पेन आणेन से धम्में अनुपस्सति। तेत 
वुज्चति-“धम्मेसु धम्मानुपस्समासतिपट्ठाना। 

१३ भाबसा ति। चतस्सो भावना-तत्य जातान धम्माने 

४० अनतिवत्तनट्ठेंन भावना, इन्द्रियानं एकरसट्टेन भावना, तदुपगनिरिय- 
याहनट्वेंन भावना, आसेबनट्ठेंस मावना। एवं धम्मसु धम्मानुपस्सी 
बिहरती ति। 

सतिपट्ठानरुषा शिद्विता। 


है स्‍्या शो पोत्ववेगु सत्यि। 


ू, विपस्सनाकथा 
8 १. सुत्तन्तपालि 


१ एवं में सुतत एक समय भगवा सावत्यिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्‍्तेसि 
- “भिक्‍्खवो' ति। “भदन्ते”” ति ते भिक्‍्खू भगवतों पच्चस्सोसु। 
भगवा एतदवोच - 


२ सो वत, भिवक्‍खवे, भिक्‍्खु कडब्चि' सल्थघार निज्चतों 
समनुपस्सन्‍्तो अनुलोमिकाय खन्तिया समझागतो भविस्सती ति- नेत 
ठान विज्जति, मनुलोमिकाय खन्तिया असमचन्नागतो सम्मत्तनियाम 
ओक्कमिस्सती ति-नेत॑ ठान विज्जति, सम्मत्ततियाम अनोक्कममानों 
सोतापत्तिफल वा सकदागामिफल वा अनागामिफल वा अरहत्त' वा 
सच्छिकरिस्सती ति - नेत ठान विज्जति। 


२ सो वत, भिक्‍खतवे, भिक्‍खु सब्बसद्भारे अनिच्चतो 
समनुपससन्तो अनुलोमिकाय खन्तिया समन्नागतो भविस्सती ति - 
ठानमेत॑ विज्जति, अनुलोमिकाय खन्‍्तिया समन्नागतो सम्मत्तनियाम 
ओक्कमिस्सती ति-ठानमेत विज्जति, सम्मत्तनियाम॑ ओक्कममानों 
सोतापत्तिफल वा सकदाग[|मिफल वा अनागामिफल वा अरुछत्तं वा 
सच्छिकरिस्सती ति-ठानमेत विज्जति। 


४ सो वत, भिक्‍खवें, भिक्‍्खु कड्च्च सद्भार सुखतो 
समनुपस्सन्‍्तो अनुलोमिकाय खत्तिया समन्नागतों भविस्सती ति -नेत 
ठान विज्जति, अनुलोमिकाय खन्तिया असमन्नागतो सम्मत्तनियाम 
ओक्कमिस्सती ति-नेत॑ ठान॑ विज्जति, सम्मत्तनियाम अनोक्कम- 
मानो सोतापत्तिफलक वा सकदागामिफल वा अनागामिफल वा 
अरहरत्त वा सच्छिकरिस्सती ति - नेत ठाव विज्जति। 


१ भहन्त-रो०१ २ किड्स्चि-सी०। ३ अरहत्तफल -स्या०, रो०। 
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कर. ७7 


पण्र पड़िसम्मिामामो [६९१५- 


५ “सो घत, भिक्‍सवे, भिम्सु सब्बसक्धारे दुक्खतों सम 
पस्सन्तो अनुछोमिकाय सन्तिया समप्नागतों मविस्सती मिं-ठोतमत 
विज्जति, अनुलोमिवाय खन्तिया समप्तागतों सम्मत्तनियाम बोक 
भिस्सती ति-ठानमेत विज्जति, सम्मत्तनियाम जोग्जममावो 

5 सोतापत्तिफल या सकदागरामिफल वा अनागामिफल वा भरहृप्त वो 
सब्छिकरिस्सती ति-ठानमेत्त विज्जति। 


६ “सो यत, भिस्खवे, मिमखु कण्चि धम्मे अत्ततों समवृ 
पस्सन्तो अनुलोमिकाय खन्तिया समन्नागतो भविस्सती सिं- गेंत ठते 
विज्जति, अनुछोमिकाय शन्तिया असमज्नागतो सम्मत्तनियाम 

7 ओवफमिस्सती ति - नेत ठान विज्जति, सम्मत्तनियाम 
सोतापत्तिफल वा सकदाग्रामिफल वा अनाग्रामिफछ वा अरहूत्त वा 
सच्छिकरिस्सती ति - नेत ठान विज्जति। 


७ “सो वत, भिक्‍सने मिम्सु सब्यधम्में' अनत्ततों समा 
पस्सन्‍्तो अनुछोमिकाम खन्तिमा समपन्नागतों मविस्सती ति- ठानम् 
क्र विज्जति अनुछोमिकाय शन्तिया समप्नागतो सम्मत्तनियाम 
मिस्सती लि - ठानमेत विज्जति , सम्मत्तनियाम ओक्‍्कममानों सीता 
पत्तिफल वा सकदागामिफल वा खनाग्रामिफल मा अरदृत्त मी 
सच्छिकरिस्सती लि - ठानमेत विज्जति। 


८ “सो वत मिक्सवे भिक्‍्सु निय्वान दुक्‍्सती समनुपस्सन्तों 
#० अनुलोमिकाय सन्तिया समझक्‍ागतो भविस्सती ति-नेत ठान विज्जति' 
अनुछोमिकाय स्न्तिया असमझागती सम्मरानियाम 
घि-नेत ठान विज्जति सम्मचनियाम अनोककममानों सोतापत्तिफे 
वा सकदागासिफल वा अनागयामिफसः वा अरहत्त वा सच्छि- 
करिस्स्ती सि -- लेंस ठान विज्जति। 


ड्ठ ९६ 'सो वत, मिक्‍्खवे मिव्सु सिम्बान सुखतों समभुपस्सन्तो 
अनुलोमिकाय सन्तिया समन्ञागतो भविस्सती सि- ठानमेत विज्जति 
अनुसख्तेमिकाय सन्तिया समझ्ागतों सम्मत्तनियाम थ्रीमफमिस्सती वि ८ 
ठानमेत विज्जति सम्मत्तनियाम झोक्‍्कममामों सोतापत्तिफल वा 


है कस्चिबस्म-स्या शो। 


३.९,२.१२] निदेसो ५०३ 


सकदागामिफल वा अनागामिफल वा अरहत्तं वा सच्छिकरिस्सती 
ति-ठानमेत विज्जति' । 





0 





8 २. निद्ेसो 


१० कतिहाकारेंहि अनुलोमिक खन्‍्ति पटिलभति, कतिहा- 8 288 
कारेंहि सम्मत्तनियाम ओक्कमति ” चत्तारीसाय आकारेंहि अनुलोमिक 
खन्तिं पटिलभति, चत्तारीसाय आकारेहि सम्मत्तनियाम ओक्कमति। & 


. कतमेहि चत्तारीसाय आकारेहि अनुलोमिक खन्ति पटिलभति, 
कतमहि चत्तारीसाय आकारेंहि सम्मत्तनियाम ओक्कमति ? 


११ पण््वक्खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सल्लतो 
अघतो आबाधघतो परतो पलोकतो ईतितो उपदृववतो भयतो उपसर्गतो 
चलतो पभछ्यृतो' अद्घुवतो' अताणतो' अल्नेणतो असरणतो रित्ततो 70 
तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततोी आदीनवतो विपरिणामधम्मतो असारकतो 
अघमूलतो वधकतो विभवतों सासवतो सद्धृततो मारामिसतों जाति- 
धम्मतो जराधम्मतो व्याधिधम्मतो मरणधम्मतो सोकधम्मतो 
परिदेवधम्मतो उपायासधम्मतो सकिलेसिकधम्मतो। 


१२ पञ्चकखन्धे अनिज्चतो पस्सन्‍तो अनुलोसिक खन्‍्तिं 6 
पटिलभति। पड्न्चन्न खन्धान निरोधो निच्च निब्बान ति पस्सन्‍्तो 
सम्मत्तनियाम ओक्कमति। पजञ्चक्‍्खन्धे दुक्खतो पस्सन्‍तो अनुलोमिक 
खन्ति पढदिलभति। पज्चन्न खन्‍्धान निरोधो सुख निब्बान तति 
पस्सन्‍्तो सम्मत्तनियाम ओक्कमति। पज्क्खन्धे रोगतो पस्सन्‍्तो 
अनुलोमिक खन्‍न्ति पटिलभति। पज्चन्न खन्‍्धान निरोधो आरोग्य » 
निब्बान ति पस्सन्तो सम्मत्तनियाम ओक्कमति। पण्न्वक्‍्खन्धे गण्डतो 
पस्सन्‍्तो अनुलोसिक खन्ति पटिलभति। पञ्चन्न खन्धानं निरोधो. 7: 
अगण्ड' निब्बान ति पस्सन्तो सम्मत्तनियाम ओक्कमति। पज्चक्खन्धे 
सलल्‍लतो पस्सन्‍तो अनुलोमिक खन्‍्ति पटिलभति। पज्न्चन्नं खन्धान 
निरोधो विसलल्‍ल निब्बान ति पस्सन्तो सम्मत्ततियाम ओक्कमतलि। »# 


१ पज्भधतो-स्था०ण्, रोग्म २ अधुवतो-रो०१ ३ अत्ताणतो - स्या०। ४ 
निगण्डो > स्या०। ५ निसलल -स्या०, रो०। 


न 


फ. धा० 


प्ण्ड पटिसम्भिशसम्भो (१९२१४ 


१३ पव्चस्खन्धे अधतो पस्सन्‍्तो अनुलोमिक संति 
पटिलभति। पठ्चन्न खन्‍्धान निरोधो अनघो निब्वान ति पससलो 
सम्मसनियाम ओक्कमति। पठ्चमसन्धे आयाघतों पस्सन्‍्तों अनुछोमिक 
खन्ति पठिछमति। पठ्चन्न खनन्‍्धान निरोधों अनावाघों निब्बान 

+ पस्सनन्‍्तो सम्मत्तनियमाम ओक्कमति। पण्चक्खन्धे परतो परसन्तो 
अनुलोमिक खन्ति पटिलमति। पत्चन्न खन्‍्धान भिरोधों आर 
प्यक्चय' निव्वान ति पस्सन्‍्तों सम्मत्तनियाम ओक्‍्कमति। पस्वकसीय 
पलोकतों पस्सन्‍्तो अनुलोमिक छन्‍्ति पटिखमति। पत्चन्न खत्मों 
निरोधो अपलोकधघम्मो' निब्बान ति पस्सन्‍्तों सम्मसतिमाम बी 

० मति। पल्त्यक्थभे इतितों पस्सल्तो अनुछ्लोमिक खन्‍्ति पदिछभति। 
पञ्चन्न सन्‍्धान निरोधो अनीतिक निव्वान सि पस्सन्तों सम्मत्ततियार्म 
अओक्कमति। 

१४ प”्सक्सन्धे उपहवतों पस्सन्‍्तो अनुलोमिक लर्सि 
पटिछभति। पण्चन्त छत्थार्न निरोधो अनुपहदय मिब्बान ति 

४ सम्मत्तनियाम ओगनमतति। पथ्चपखन्ये भयतों पस्सन्तों अनुलोमिक 
सन्ति पटिलभति। पण्चन्त क्षम्धान निरोधो अमय मिस्वात 
पस्सन्तो सम्मत्तमियाम श्रोवव्मति। पञरुचमखथे उपसग्गतो 
अनुलोमिक सन्ति पटिलमति। पझ्षप्त सथान निरोधों अनुपतता 
निग्यान ति पस्सन्चों सम्मत्तनियाम ओक्यमति। पअ्खक्सायें घह़तो 

» पस्सस्तों अनुछोमिग प्न्ति पटिल्मति। पत्त्थप्त रन्‍्धात निरोधों 
अचल निय्बान ति पस्मन्तो सम्मत्तनियाम ओपनमति। पण्यक्सपे 
पमथयुतों पस्मन्‍्तो अनुछोमिक स्न्तिं पटिलमति। पलश्चम्तराधाए 
निरोपो अपमझयु निम्धान ति पस्मन्‍्तों सम्मत्तनियाम ओगाःमति। 

१५ परण्पक्पापें अदुपुयतों पस्सस्तों अनुछोमिर्फ शार्ति 

झ पदिसमति। पश्यन्न साथान निरोपो घुय मिच्वात तिं पस्सम्ती 
हाम्मत्तनिपाम ओगामति। पश्चक्शघ अताणतों पस्तन्ता अनुछ्तामित 
शान्ति पदिएमति। परछणन्न॑ शधाम मिरोधों शाण निम्याम 
पस्सशों सम्मशतियासम ओयःूमति। पझौ्यय्राथ मलणगी पारालों 








है दपशपश्चर् ७शों ॥। हे अतत्तोइरश्गो-क्पा ॥ है देगा भोअरे हा 
हक बज जज > रा धाजजुल्रों । 


३.९,२.१८] निद्देसो ५०५ 


अनलोभमिक खन्‍न्तिं पटिलभति। पज्चन्न खनन्‍्धान निरोधों लेण 
निव्बानं ति पस्सन्तो सम्मत्तनियाम ओक्कमति। पज्न्चक्खन्धे असरणतो 
पस्सन्तो अनलोमिक खन्‍्ति पूटिलभत्ति। पत्न्चन्न खन्धानं निरोधों 
सरण निव्बान ति पस्सन्‍तो सम्मत्ततियाम ओक्कमति। परुचवखन्धे 
रित्ततो पस्सन्‍्तो अन॒लोमिक खन्ति पटिलभति। पश्चन्त खनन्‍्धान ४ 
निरोधो अरित्त निब्बानं ति पस्सन्‍्तो सम्मत्तनियाम ओक्कमत्ति। 


१६ पड्चक्खन्धे तुच्छतो पस्सन्‍्तो अनुलोमिक खनन्‍्ति पटि- 
लभति। पञ्चन्न खन्धान निरोधो अतुच्छ निव्बान ति पस्सन्‍्तो सम्मत्त- 
नियांम ओक्कमति। पज्न्चक्खन्धे सुञ्जतो पस्सन्‍्तो अनुलोमिक ख्तिं 
पटिलभ॒ति। पञ्चन्न खन्‍्धान निरोधो परमसुज्ज निब्बानं ति पस्सन्‍्तो ॥० 
सम्मत्तनियाम ओक्कमति। पञ्चकक्‍्खन्धे अनत्ततो पस्सन्‍्तों अनुलोमिक 
खन्ति पटिलभति। पश्न्चन्न खन्धानं निरोधो परमत्य॑ निब्बानं ति पस्सन्‍्तो 
सम्मत्तनियाम ओकक्‍्कमति । पञचकक्‍्खन्धे आदीनवतो पस्सन्‍्तो अनुलोमिक॑ 
खन्ति पटिल्भति। पञ्चचन्न खन्‍्धान निरोधो आदीनव निब्बान ति 
पस्सन्‍्तो सम्मत्तनियाम ओक्कमति। पज्चक्खन्धे विपरिणामधम्मतों 7८ 
पस्पन्तो अनुलोमिक खन्ति पटिलभति। पञ्चन्न खनन्‍्धान निरोधों 
अविप्रिणामधम्म निव्बान ति पस्सन्‍्तो सम्मत्तनियाम ओक्कमति'। 


१७ पज्चक्खन्धे असारकतो पस्सन्‍तो अनुलोसिक खन्‍न्ति 
पटिलभति। पञ्चन्न खनन्‍्धान निरोधो सार निब्बान ति पस्सन्‍्तो सम्मत्त- 
नियाम॑ ओक्कमति। पड्-चक्खन्धे अघमूलतो पस्सन्‍्तो अनुलोमिक खन्ति % 
पटिलभति। पज्चञ्म खनन्‍्धान निरोधो अनघमल निब्बान ति पस्सन्‍्तो 
सम्मत्तनियामं ओकक्‍्कमति। पड्म्चक्खन्धे वधकतों पस्सन्‍तो अनुलोमिक 
खन्ति पटिलभति। पण््चन्न खन्धान निरोधो अवधक निब्बान ति पस्सन्तो 
सम्मत्तनियाम ओक्‍्कमति। पड्व्वक्खन्धे विभवतों पस्सन्‍्तो अनुलोमिक 
खत्ति पटिलूमति। पण्ज्चन्न खन्धान निरोधो अविभव निब्बान ति' »४ 
पस्सन्‍्तो सम्मत्तनियाम ओक्कमति। पण्चक्खन्धे सासवतो पस्सन्‍्तों 
अनुलोमिक खन्‍्ति पटिलमति। पञ्चन्न खन्‍्धान निरोधो अनासव 
निव्बान ति' पस्सन्‍्तो सम्मत्तनियामं॑ ओक्कमति। 


१८ पड्न्वक्खन्धे सद्धभततो पस्सन्‍्तो अनुलोसिक खन्ति 


पटिलभत्ति। पञ्चन्न खत्धान निरोधो असद्भत निव्बान ति ४ 
पटि० - दि 
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पस्सन्तो सम्मत्तनियाम ओबकमति। प्चमस्नथे मारामिसतों 
पस्सन्‍्तो अनुलोमभिक सन्ति पटिलमति। पस्चन्न खन्‍्धान निरोषो 
निरामिस निम्वान ति पस्सन्सो सम्मत्तनियाम ओक्‍्कमर्ति। पश्के 
क्सन्धे जातिधम्मतो पस्सन्‍्तो अनुलोमिक खन्ति पटिझमति। पड्चा 
5 खथान निरोधों अजात निन्बान ति पस्सन्तो सम्मत्तनियाम ओर 
मति! पड्चमखन्धे जराघम्मतों पस्सन्‍्तों अनुलोमिफ झन्सि पटि 
रूभति। पण्धन्न खन्धान निरोधो अजर निन्यान ति पस्सन्तों सम्मत्त 
नियाम ओम्कमति। पठ्चक्लन्धे ब्माधिथम्मतों पस्सन्‍्तों अनुछोमिक 
खन्ति पटिलूमसि। पर्चन्न सन्धान निरोधों अव्याधि' निव्बान तिं 
7 पस्सन्तो सम्मत्तनियाम ओक्‍कमसि। 

१९ पड्चक्सन्धे मरणघम्मतो पस्सन्‍्तो अनुकोमिक शत्ति 
पटिझूमति। पठ्चन्न खन्धान निरोधो अमत निम्बान ति 
सम्मत्ततियाम ओमकमति। पण्चगसन्धे सोकधम्मतो 
मनुलोमिक छान्ति पटिकृमति। पण्चन्न सन्धान निरोधों अस्ोर 

ऊ निबन्वान सि पस्सनन्‍तो सम्मत्तनिमाम ओक्कमति। पज्यगसत्ध 
परिदेवधम्मतो पस्सन्‍्तो अनुलोमिक खसस्ति पटिझूमति। पस्मप्त 
सनन्‍्धान निरोधो अपरिदेव निय्बान ति पस्सन्‍्तो सम्मत्तनियाम 
ओक्कमलि। पड्चग्सन्धे उपायासधम्मतो पस्सन्‍्तो अनुलोमिक 
खत्ति पटिख्मसि। पञ्चन्न सत्घान निरोधों अनुपायात्त निम्वान 

» ति पस्सन्‍्तो सम्मत्तनियाम ओगकमति। पश्त्यगखन्धे समकिलेसिक- 
धम्मसो पस्सन्‍्तों अनुलोमिक खन्ति पटिलमति। पज्चन्त सन्धात 
निरोधो असकिछिश्ट॑ं निब्बान ति पस्सन्‍्तों सम्मत्तनियाम ओक्‍्क्मति। 

२० अनिे्चतो ति अनिच्चानुपससना। हुगखतो ति, 
डुक्‍सानुपस्सना। रोगतो सि दुम्खानुपससना। गण्डतो ति, दुबसातु 

७४ पस्सना। सलल्‍्लतो ति, दुक्‍्सानुपस्सना। अघतो ति दुक्खामुपस्सता। 
जआवाघतो सि दुमखानुपस्सना। परतसो ति, अनत्तानुपस्सना। पलोफतो 
लि अनिऋऊघानुपस्सना'। ईतितो ति दुक्सानुपस्सना। 

२१ उपहवतो ति, दुक्‍्खानुपस्सना। भयतो ति, दुम्खावु 
पस्सना। उपसग्गतों ति द्ुमखामुपस्सना। चछतसो ति अनिष्चानु 


है अम्पापिपम्भ -स्या । २ अनता “रपा हो 


भ् 


३.९.२. २०५] लिद्देसो ५०७ 


पस्सना। पभडगृतो ति, अनिच्चानुपस्सना। अद्घुवतों ति, अनिच्चा- 
नृपस्सना। अताणतो ति, दुक्खानुपस्सना। अलेणतो ति, दुक्‍्खानु- 
पस्सना। असरणतो ति, दुब्खानुपस्सना। रित्ततो ति, अतत्तानुपस्सना' । 


२२ तुच्छतो ति, अनत्तानुपस्सना। सुञ्जतो ति, अनत्तानु- 
पस्सना। अनत्ततों ति, अनत्तानुपस्सना। आदीनवतो त्ति, दुक्खानु- 
पस्सना। विपरिणामधम्मतो ति, अनिच्चानुपस्सना। असारकतों ति, 
अनत्तानुपस्सना। अघमूलतो ति, दुक्खानुपस्सना। वधकतो ति, दुक्खानु- 
पस्सना। विभवतो ति, अनिच्चानुपस्सना। सासवतो ति, दुक्खानुपस्सना। 


२३ सद्धभृततो ति, अनिच्चानुपस्सना। मारामिसतों ति, 
दुक्‍्खानुपस्सना। जातिघम्मतो ति, दुक्खानुपस्सना। जराधम्मतों ति, 
दुक्खानुपस्सना। व्याधिधम्मतो ति, दुकक्‍्खानुपस्सना। मरणधम्मतो 
ति, अनिच्चानुपस्सना। सोकधम्मतो ति, दुक्खानुपससना। परिदेव- 
धम्मतो ति, दुक्खानुपस्सना। उपायासधम्मतो ति, दुक्‍्खानुपस्सना। 
सकिलेसिकधम्मतो त्ति, दुक्खानुपस्सना। 


२४ इमेहि चत्तालीसार्या आकारेंहि अनुलोमिक॑ खन्ति 
पटिलभति। इमेहि चत्तालीसाय आकारेंहि सम्मत्तनियाम ओक्कमति। 


२५ इमेहि चत्तालीसाय आकारेंहि अनुलोमिक खन्‍्ति पटि- 
लभस्तस्स, इमेहि चत्तालीसाय आकारेहि सम्भत्तनियाम ओक्कमन्तस्स 
कति अनिच्चानुपस्सना, कति दुक्खानुपस्सना, कति अनत्तानुपस्सना ? 


पव्चवीसति अनत्तानुफ्ससना, 

पञ्ञजास अनिच्चानुपस्सना। 
सत. पञ्चवीसत्ति चेव, 
यानि दुक्‍खे पवुच्चरे ति॥ 


विपस्सनाकथा निद्ठिता। 








१ दुखखानु०-स्था०, रोग। २ सकिलेस० -स्था०। ३ चत्तारीसाय-स्या०, 
रो०, एवमुपरि पि। ४ पल्नचवीसरति -स्या०, रो०। 
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१० मातिकाकथा 
$ १ मातिका-उद्देसो 


१ निष्छातो,' मोबसो' विमोकलो, बिम्जायिमुत्ति, अभिसतोत, 
अधिचित्त, अधिपड्मा, पस्सश्षि, ज्याण, वस्सन विसुद्धि' नेकशम्स, मिल्तरण 
पथिवेको, बोस्सर्गो, चरिया, झामविमोक्‍्सो, माबसा, अधिट्टान, चीवित । 


8२ निद्ेसो 

२ निच्छातों ति। नेक्सम्मेन कामच्छन्दतो निष्छातों 
अन्यापादेन स्यापादतो निच्छातों पे० पठमेत भानेन नीवरफणहिं 
निच्छातो प० अरहृत्तमम्गेन सब्मकिलेसेहि निच्छातों'। 

३ मोक्‍्सो विसोक्सो ति। नेक्सस्मेन कामच्छत्दतो 
मुज्चती लि-मोगसखो विभोक्‍स्तो। अयापारेन ब्यापादतों मुस्मप्ती 
सि-मोक्सो विभोवश्यो पे० पठमेन फानेन वौवरणहि मुष्चप्ी 
ति-मोबखो विमोस्सो पे० अरहत्तमगगन सब्व्किलेसेहि मुच्चती 
ति-मोनसो विमोगस्रो। 

४ विज्जाविमुत्तो ति। नेक्खम्म विज्जती ति विज्जा, 
फामच्छन्दतो मुक्चती लि विमुत्ति! विज्मन्तो मुच्चति मुच्चन्ती 
विज्ञती नि-विज्जाविमुत्ति। अब्यापादों' विज्जती पति विज्मा 
स्मापादतों विमुछ्चती' ति विमुत्ति। विज्मन्तों मुन्नति, मुस्वन्तो 
बिज्जती ति- विज्ञाविमुत्ति पे० अरहत्तमग्गो.. पिज्जती 
विज्जा स्स्वकिरसेहि मुच्चती ति विमुत्ति। विज्जन्तों मुन्यर्ति 
मुज्चन्तों विज्जती ति- विज्ञाविमुत्ति। 

५ अधिसीरलू अधिलित्त अधिपण्मा ति। नेक्पम्मेन माम 
ज्छन्द सवसदेन सीलविसुद्धि अविग्मेपट्नन चित्विसुद्धि दस्सनद्व्त 
दिट्विविसुद्धि। थो तत्थ सवरद्दो अप अधिसीछसिब्रया। यो तंत्प 

११ जिच्चतों विमुष्षणी ठि-छौ। विष्छानों मुभ्यती वि-स्या रो 


एबमूपरि पि। ३ शुडि-स्पा । ३ शिच्छातों सुल्चति>रपा रौ। ४ हवा सो 
दौपपेलू सत्वि। ५ अध्यापार-रपा । ६ बुच्बती-रया से । 


+ 
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अविक्खेपट्रो, अयं॑ अधिचित्तसिक्खा। यो तत्य. दस्सनद्वो, अय॑ 
अधिपञज्ञासिक्खा । अब्यापादेन ब्यापाद संवरद्वेन सीलविसुद्धि पें० 
अरह॒त्तमग्गेनः सब्बकिलेसे सवरद्वेन सीलविसुद्धि, अविक्खेपट्टेन 
चित्तविसूद्धि। दस्सनद्वेल दिद्विविसुद्धि। यो तत्थ संवरद्वी, अय 
अधिसीलसिक्वा। यो तत्यथ अविक्खेपट्री, अयथ अधिचित्तसिक्खा। & 
यो तत्यथ दस्सनद्ठों, अय अधिपज्ञासिक्खा। 


६ पस्सद्धी ति। नेक्खम्मेन कामच्छन्द पटिप्पस्सम्भेति, 
अब्यापादेन ब्यापाद पटिप्पस्सम्भेति पे० जरहत्तमग्गेन सब्बकिलेसे 
पटिप्पस्सम्भेंति। 

७ बाणं ति। कामच्छन्दस्स पहीनत्ता नेक्खम्म बातदुन ॥० 
बाण, व्यापादस्स पहीनत्ता अब्यापादों जातद्रेन आाण पे० सब्ब- 
किलेसान पहीनत्ता अरहत्तमग्गों बातट्वेन जाण। 


८ दस्सन ति। कामच्छन्दस्स पहीनत्ता नेक्खम्म दिद्वत्ता 
दस्सन। ब्यापादस्स पहीनत्ता अब्यापादो दिद्वत्ता दस्सन पे० 
सव्बकिलेसान पहीनत्ता अरहत्तमग्गो दिद्ृत्ता दस्सनं। 


९ बिसुद्धी ति। कामच्छन्द पजहन्तो नेक्खम्मेन विसुज्कति। 
व्यापाद पजहन्तो अब्यापादेन विसुज्कति पे० सब्बकिलंसे पजहन्तों 
अरहत्तमग्गेन विसुज्कति। 


१० नेक्‍्खस्मं ति। कामानमेत निस्सरणं, यदिद नेक्खम्म। 
रूपानमेत निस्सरण, यदिद आरुप्प। य॑ं खो पन किब्चि भूतं 2 
सद्भृत पटिच्चसमुप्पन्न, निरोधों तस्स नेक्खम्म। व्यापादस्स' अव्या- 
पादो नेक्‍्खमस्म। थिनमिद्धस्स आलोकसज्ञा नेक्खस्म पे० सब्व- 
किलेसान अरहत्तमग्गो नेक्खम्म। 


११ निस्सरणं ति। कामानमेतं निस्सरणं, यदिद नेवखम्मं। 
रूपानमेत निस्सरण, यदिद आएरूप्प। य खो पन किड्चि भूत सद्भत £ 
पटिच्चसमुप्पन्न, निरोधो तस्स निस्सरण। कामच्छन्दस्स नेक्खम्म 
निस्सरण। व्यापादस्स अब्यापादों निस्सरण पें० . सव्वकिलेसान 
अरहत्तमग्गो निस्सरण। 


१२ पविवेको ति। कामच्छन्दस्स नेक्खम्म पविवेको पे० 
सव्वकिझेसान अरहत्तमग्गों पविवेकों। 
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१३ वोस्सग्गों ति। नेक्सम्मेन कामच्छनद २ 
ति-वोस्सग्गों। अम्यापादेन व्यापाद वोस्सज्जती तिं 
पे» अरहत्तमस्गेन सम्बफिलेसे वोस्सज्जती ति-वोस्तणों 


नेवसमम्मेन चर्तिं। 
(४ जरिया ति। कामच्छन्द पजहन्तों नेक्सम्मेन परवि 
व्यापाद पजहन्ती अब्यापादेन चरति पे० पवहतो 
अरहत्तमस्गेन चरति। 


१५ झानपिमोब्लो ति। नेम्सम्म कायती तिए आई 
फामच्छन्द कापेती ति- कान। कायन्तों मुख्चती ति- अनविश 
भापेन्तो मुज्चली ति-मरानविमोक्‍्सो। मामन्सी ति पर्मा। की 
ति किल्ेसे। भाते व झापे च जानाती ति-मरानमागी! 
ऊायती दि फान। व्यापाद मापेती ति-मान . पे० लो 
भायती त्ति- भान। घिनमिद्ध कापेती ति- कान पें० अरह्पे 
मायती ति-मान।! सब्यकिलेसे कापेती ति-मान। ! 
मुन्चती ति - सानविमोक्‍्सो। झापेन्तो मुच्त्ती ति- सावविमोश्यो! 
मायन्ती ति-धम्मा। कापेन्ती ति-किलसे। कासे अं भापे 
जानाती सि- मानमायी'। 


१६ भावना अथिद्वानं जीवित ति। कामस्छन्द पजहुतो 
नेबपम्म भावेती ति-भावनासम्पन्तो। नेगस्म्मबसेन चित्त 
ति-अधिद्वानसम्पप्तो। स्वाय एवं भावनासम्पन्तो जोव्ति 
सम णीवति नो विसम सम्मा जीवसि, नो मिक्छा विसुद्ध जात । 
मो विक्तिट्व ति-आजीवसम्पन्नो। स्वाय एवं भावतासम्पत्तों मप्ति 
ट्वानसम्पप्तों. आजीवसम्पन्नो यज्णदेव परिध् उपसदुूम्ति- +५॥ 
सत्तियपरिस यदि ग्राह्मणपरिर यदि ग्रहपतिपरिसं यदि समणपरित 
-पिसारदो उपसदुमति अमश्जुमूतो। त॑ गिस्स हतु ? तपा हिं गौ 
मावनासम्पत्तो अभिद्वानसम्प्तो आजीयराम्पप्तों। 

१७ स्यापाद पनहन्तो अब्यापाद भागमेती वि-भापती 


सम्पप्तों पे० विनमिय पजदनों आलोगय्ण्ज भाषेती ति“ 
भावनासम्पन्नों प० उठज्य पजहनयों अविकरेप भायेंती वि“ 


|| 
॥ 





है जाबरै-रदशा एंवशाहि 6ि। ३ गजरिजोफलो->रटा हों। 


। 


३.१०.२.१७] निहेसो ५११ 


भावनासम्पन्नो पे०. विचिकिच्छे पजहन्तो धम्मववत्यान भावेती 
ति-भावनासम्पन्नों पें० .अविज्ज॑ पजहन्तो विज्ज' भावेती ति- 
भावनासम्पन्नो. पे० अरतिं पजहन्तो पामोज्ज॑ भावेती ति- 
भावनासम्पन्नो. पे० . नीवरण' पजहन्तो पठम भान॑ भावेती ति- 
भावनासम्पन्नों पे० .सव्बकिलेसे पजहन्तो अरहत्तमग्गं भावेती 
ति - भावनासम्पन्नो । अरहत्तमग्गवसेन चित्त अधिट्ठाती ति - अधिट्दान- 
सम्पन्नो। स्वाय एवं भावनासम्पन्नों अधिट्ठानसम्पन्नों सम जीवति, 
नो विसम, सम्मा जीवति, नो मिच्छा, विसुद्ध जीवति, नो किलिद्र 
ति- आजीवसम्पन्नो। स्वायं एवं भावनासम्पन्नों अधिद्वानसम्पन्नो 
आजीवसम्पन्नों यज्जदेव परिस उपसद्धूमति - यदि खत्तियपरिस यदि 
ब्राह्मणपरिस यदि गहपतिपरिस यदि समणपरिसं,- विसारदो उपसडू:- 
मति अमडकुभूतो। त किस्स हेतु ” तथा हि सो भावनासम्पन्नो 
अधिट्ठानसम्पन्नो आजीवसम्पन्नों ति। 
मातिकाकथा निद्विता। 
पञ्व्यावग्गों ततियों। 
तस्सुद्ान' 
पञ्ञा इद्धि अभिसमयो, विवेको चरियपज्न्चमो। 
पाटिहारि समसीसि, सतिपट्ठाना विपस्सना। 
ततियें पञ्ञावग्गम्हि, मातिकाय च तें दसा ति॥ 
महावर्गो युगनद्धो, पश्ञाव्गों च नामतो। 
तयो व वग्गा इमम्हि, पटिसम्भिदापकरणे॥ 


अनन्तनयमग्गेसु, गम्भीरों सागरूपमो। 
नभ च तारकाकिण्ण, थूलो जातस्सरो यथा। 
कथिकान विसालाय, योगीन बाणजोतन त्ति॥ 


पटिसम्भिदामग्गपालि निद्ठिता। 
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